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ललास सत्कार म 
( दयानन्दुतिमिरभास्कर का उत्तर ) 


इसमें नीचे लिखे ग्रन्थों | 
के प्रमाण दिये गये हैं. | 


__ 
१-बेद-ऋणगू,यज:, साम,अथव 
२-ग्राह्मण=्साम, गोपथ ' # प्रथससमल्वासमएडन < 
शतपथ ऐतरय ताण्ड.षडावश ९-अतत्तासप्र शरण सें ब्रह्मादि 


Fs _ | पदों से परमेश्वराये ग्रदण का 
02000. बाजसनेय, तल , मग्हनक्यागयादे॥ ९९ 


| 
| 
| बकार,कठ,प्रश्न,मु गडक,माण्डू| २-नङ्गलाचरणमकरण-इसमे “दु 
। कय ते त्तिरो य,, ऐतरय छान्दो दुगोयनस "दह्यादि भअवदि 


बिषयानुक्रम 


सं विषय पृष्ठ से 


रप, ठह दारण्यक, श्वंताम्वतर, । सञङ्गलाउउतास फा खयडन अर 
सैत््य पनिषद्‌, कबल्योपनि षर्‌ ओम्‌ भादि शब्दों से ऋषि 

_ संसत सङ्गलाचरणःका सरडा 

! किया गया दे ४ श्र 


पराशर, नास्द, बस 
वेदाङ्क=ष्टाच्या यो, महाला- 
व्य,निरूक्त,सिद्दान्तशिरोमणि | 
६-दर्शेनच्गोतम, कणाद, कपल | 
फ्तड्जलि,जैमिनिऔर व्यासके 
४-इतिहासन्महाभारत | 
८-प राणाऽऽभास=भागवतः 
९-षाल्सीकीयसमायण 
१०-सुश्ुत 
११-चरक 
१२-असरकोश्य 


os ed न 


३- सोङ्कारम्रकरण-इसर्े सङ्कार 
के स्वासी जो लिखित गयो का 
सायष्टफ्पोपनिषद्‌ सें कहे. प्र का- 
रहन सहर सपन शिया गया हे ६ 
निरुक्तः भौर 'हरवेद्‌ वच 
काः सल्याये करके द> ति० 
मार्कर का अन दिखाया है ॥१४ 
* द्वितीयसमुल्ासमण्डन १८ 
; ४-बालशिक्षरमकरण' से-गस से हदी 
' शिष्स का मरठ्त, भतप्रेगादि 
तथा फलितज्योतिषादि ग्रह- 
५ ` यखण्डन किया गया छै १९ | 


४-स्म्ृतिन्मन्‌, याज्ञवल्क्य, 
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सं शिष्यं ` पृष्ठ से 
मन्त्र पर विस्तारपूर्वक व्याख्या 
करके भाघुनिष्ठ अथे छे दोष 
दिखलाये हैं ॥ ३०४ 
४१- एथिव्यादि लोकों का धूमना, 
`पं० उवालप्रसाद्‌ को गणित।ऽ- 
नभ्िन्नता और विस्तारपूषेक 
बेदों और प्राचीन ज्योतिष के 
अमाणो ले पिनो का सूयं के 
चारों ओर घूमना भादि ॥ ३०९ 
* नवमसमुल्लासमए्डन ३१८ 
४२: इस में शट्टेत खण्डन, सा णो क्य दि 
कहे प्रकार की भक्ति छा खरष्ठन 
स॒क्तिसे पुनरा व्‌ त्तिका मरहन है११८ 
* दृशमसमज्लासमण्डन ३३३ 
४३-४सः में भाचाराउनायार विषय 
से छूतपात खयडन और धुद्रा-. 
उवाच पाकाउभिकार का भयन 
सूत्रों से किया गयां हवै॥ 


सं विषय झुृष्ठसें 
४९-वा ससागंप्रकरर ३६३४ 
१०-कालिदा स प्रक रछ ३६५ 
५९-रुद्राक्षप्रफरण ३६६ 
१२-सहाभारत में मिलावट ३ईद 
१३-पुराणों छे देवों में विरोध ३१९ 
। ५४-सत्तिपूज्ञासहाप्रछर रा ३9% 
५५-द्‌दतों के आकार पर निरुक्त 
का विचार ३८९ 


१५(द्वत प्रतिमाहसन्ति०) का उत्तर ३८9 
५८-जहोपासंना के दोष 8९३ 
५९-शतपथ में पं० ज्वालाप्रसाद्जी 
ने जो महावीर रचना में (सूत्ति- 
निर्तोणाय) पद्‌ अपनी भोर से 
| भिला दिया है, उस को पोल ३९८ 
६०-स चिपूजा पर लिखें सन्त्रों का 
._.पदाथे करके शद्वु र भावाये ४०४ 
६१-'मत्रपूव महा ० को श डर का उत्तर ४०८ 
६२-वाल्मीकोयरामायण में प्रत्त १४१९ 


उत्तराधे ६३--तोथेप्रकरण ` ४१९ 
६४--गुरुप्रकरण | ४९9 

न एकादशससल्लासमरडन ६५१--पुराणप्रक रण ˆ - ४९9 
४४-अन भूमिका , डू ३४५ | ६६-रथंगवायुवेगेन० का समाधान४१९ 
४३-सन्‍्त्र पढ़ने से द्रव्योत्पत्ति नहीं | ६१-शुकदेवज्ीनेभागबसन होींसु ता डे४२० 
होती ॥ ४४९ | ६६--ग्रहण प्रकरण ४२३ 
४६-शड्टूरदिग्विजय से शेव ६७--गरुष्ट पुर णप्रकर ण ४२३ 
. शाक्तादि मतखयडन ३५० | 9०--ब्रतप्रकरण ४३२ 
४-शङ्कराचपयंको विषदियाजानाइ३५९ | 9(-नश्नह्माणडप्रररण ४३३ 
४८-णीव ब्रह्म फा सेत्‌ १४३ | 9९-उपसंहार ` ४३३ 
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सब सञ्जञनों को विदित हो कि संत्‌ १९५१ में मुम्बई वेङ्कटेश्वर यन्त्रालय 
हें” द्यानन्द्तिमिरभारुकरे" नामक पुस्तक, मुरादाबाद निवासी प॑० ज्वाला - 
प्रसाद्‌ मिश्र ने मुद्रित कराया है, जिस सें उन्होंने श्रीमान्‌ स्वाभी दयानन्द 
सरस्वती जी सह्वाराणकत “सत्यायेप्रफाण" के प्रकाश पर चूल फेक कर अन्ध- 
कार फैलाने का उद्योग किया है परन्तु जिन लोगों को समक है झर जिन्हो 
ने स्वामी जो का दर्शन शिया है, उन से घमेविषयक शङ्का निवृत्त को हैं, उन 
के रचे “सत्याथैप्रकाश* आदि ग्रन्थ सत्यासत्य को खोज करने के लिये पढ़े 
हैं जीर उन के उपदेशों तथा पुस्तको द्वारा सत्य वेदोक्त धमे का स्वरूप स 
शिया है, वे निस्सन्दे प्रचलित इश्वर की मू ततिपूजा आहि बेद्विसदु व्यवहार) 
को छोड चळे और इस प्रकार के छेखों से इस के शतिरिक्त आरः कुळ फश 
नहीं कि ग्रन्यकत्तों, एक घार्मिक गहास्मां के छेखों में द्वेषभाव से दया दोषा- 
रोपण करके शपने आप कोबुराइ का भागी बनावे। यवा एक प्रसिद्ठ पुरुष 
का प्रतिदृन्द्दी बन कर केवल अनजान मनुष्यों में नामसात्र को मलिष्ठा प्राप्त 
कर ले । यद्यपि ऐसे लाघवसूचक्ष पुस्तक कहे बन चुके मीर सवंसाथारण में 
उत का कुळ भी मान्य नहीं -हुबा, ऐसी ह्वी दशा इस को भी होती परन्तु 
सुमद के प्रसिद्द पुर्तकविक्रेता “खेमराण श्रीकृष्णदास' के यहां मुद्रित होने 
और उन्हीं को विक्रप का गधिकार देदेने से एक वार भारतवष और रस के 
आस पाष के ब्रह्मा; झासास और बिलोचिस्तान-भादि देशों तक मैं इस 
का प्रचार होगया है, जिस से थोड़ी समके पुरुष खन में पढ़ जाते हैं भर 
संस्कृत न जानने वाले आये भी प्रायः संशयनिवृत्त्यये इस को पत्र लिखते हैं 
कि इस का खण्डन मवश्य शीघ्र ळपता चाहिये ॥ 

यद्यपि इस फो इस बात का कोदे दुराग्रद नहीं है कि सत्यार्थप्रकाशादि 
स्वामी झी रत पुस्तकों में भुल हो छी नहीं सक्ती । परन्तु जब तक ययाथे र्से 
कोई पूल सिद्ध न हो जावे.तब तक सत्तमाने अनुचित भसत्य माक्षे पं षहा 
उत्तर देना आवश्यक जागते हैं । इसी कारणं हम हंस पुस्तक के बुला 
करते हुए भो यदि कहो कोई सत्य भाक्षेप देखेंगे तौ उस पर लेखनी शह 


छठावेंगे । परन्तु इस पुस्तक्ष में ऐसी भाशा न्यून ही है। क्‍योंकि ग्रन्यकत्तों 
ने अत्यन्त हो पक्चपांतपूवेक पुस्तक लिखा है, जिस झो कलक ती पुस्तक के 
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नाम से भी सर्वमाचारण को भाती होगो । भला ऐसे सामान्य पुरुषों की 


ओर से एम चुमएडज में विख्यात सहात्म। छे नाम“दृयानन्दृतिसिरभार्क्र 
नामक पुस्तक लिखा जामा और उप्र का ऐमा उद्दण्ड ताम रखपा क्या योडे 
देष को सूचित करता है? यदि पं? ज्वालाप्रपाद्‌ जी तीथे सादे अरने सत- 
सम्मन्धी विशवास से विरोध के कारण पुस्त बनाते तो इ रव एन मत्य। ख्या 
सन्ध्या, अग्निहोत्र, ब्रह्म वये आदि विषयक लेखों पर ती छेखनो न चलाते 
क्योंकि ऐसे २ विषयों को तौ सर्वेसायारण हिन्दू मानते ही हैं । परन्तु चन 
को तौ यह कहावत चरिताथे करनी यो कि 


येन केन प्रकारेण कुस्यारसवस्य खण्डनम्‌ 

जैसे बने वेते सब का खरडन करना । च'हे सत्य छो चाहे भमत्य परन्तु 
संसार यह तो जाने द्ीगा कि स्वासो द्यानन्द्सरस्वती जी इतने बड़े विद्वान्‌ 
प्रसिहु थे, उन का खपडन पं? ज्वालाप्रमाइ जी ने क्रिप: तो बह भो कोई 
बढ़े विद्वनु छोंगे । बत ऐसे ही कारणों ये प्रसिद्धि का उपाय निकाला गया 
है-मस्त । हमको इस से प्रयोजन नहों। पं० ज्वाला प्रभाद्‌ जी ने ११स सुल्ल'सों 
का खण्डत किया है। हम ऋमशः उन को भमीक्षा करेंगे, अथात्‌ यदि यथे 
में कोडे भल सत्पाधेप्रकाश में होगी तो स्वीकार फरेंगे और मिश्या शङ्का मों 
का निरास रंगे, जिस्त से सब साधारण को सत्याथेप्रकाश छे निर्माता ता शद्ध 
चमेप्ताव प्रकट होकर वैद्क्तचमे क! प्रकाश द्वोवे । इति ॥ 

सेरठ ७॥ ६। ९9 दे तुलसीराम स्वासो. 


द्विरादृत्ति का निवेदन 
हस इस के प्रथम मुद्रित पुस्तक निकल अपने से ग्राहकवग की रूचि जानकर 
आज दूसरी बार छापना भारम्भ करते हैं, जिस में अवकाश कस होने पर क्ती 
जहां तहा नवीन संस्कार और शोधत भी करते जाते हैं ॥ 
तुलसीराम स्वासो २३२०।९२।९४ 
त्रिणावृत्ति 
में द० ति० भा० त्रिरावृत्ति छे ६४ पष्ठां तक के नोट्स का उत्तर बढ़ाया 
गयादै॥  तुलषीराम स्वाभी . १५१ ६ । ९३ 
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ओम्‌ । शब्ञो मित्रः शं वरुण: शब्नो भवत्वर्यमा | शन्त 
इन्द्रो बृहस्पति: श्नों विष्णरुझ॒क्रेम:। नमो ब्रह्मणे नमसते 
बायो स्वमेबप्रत्यक्षं ब्रह्मा सि।च्वासेव प्रत्यक्षं ब्रंह्न वाद्ष्याम 
अहतं व दिषपासि। स॒त्यं बदिष्यामि। तन्मामत्रतु। तद्गच्छारल 
बतु। अत्रतु भाम्‌ । अव॑तुं वक्तारमू । ओं शान्तिः ३ ॥ १ ॥ 
ड +- क . 
प्राणबृत्ति का औौर दिवस का अभिमानी देवता चों मित्र सों छनं को 
झुखकारो हो इत्यादि अपना सनभाचा अथे करके द्‌० ति० मा० एष्ट २ पं० 
३ । ४ में पं० ज्वप्लाप्रभाद्‌ जी लिखते ईँ कि “दयानन्द जी ने सत्यायेंप्रंकाश 
सें इस का अन्यथा व्याख्यान किया हैं सो त्याज्य हैं? ॥२। १ 


प्रत्यत्तर-खा० दुया० जी ने जितने हेतु अपने आथे को पुष्टि में दिये हैं. 


उन का खण्डन (किये विना, केवल “ त्याज्य है ” कहने से त्याज्य नही हो 
सकत । स्वानी जी ने प्रकरण का बल दिया है कि स्तुति प्रायेना उपासना 
के प्रकरण में सित्रादि # नागों से के मकरफ में शिकावा, से देखर हे 2 ही ही का ग्रहण योग्य है, जिम को 


के दू० ति भ्ए० तलृ० पृष्ठ २ | यज्ञः ३ । ३९. व ३ हे pss से निन्ना नि 
३ देवता लिये हैं, रो ती प्रकरण में स्वामी जी भी म का नानं स! 
नते हैं, फिन्तु स्वामी जो कृत देशवराथे में शङ्कराष्यसह्विति वेदान्त सुक्त ९ । 
१ । २२, २३, २८ तथा ९॥२- ९, २४, २८ तथा १।३ ४ ० १९० भौर ` स्क 
शारीरकभाष्य, भागती, रज्नप्रभा और न्यायन्तिणय सब रस. Le 
देवतासूत॑ च ° का व्याख्यान ऋरके देवताथे का निषेध करते हैं। विस्तार से 


हमारा बनाया वेद्स्तन्नाष्य देखिये ॥ ` `| NS 0: 


£ 
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उन्होंने विस्तारणूवेक सत्याथैप्रकाश में निहु छिया है ठीर उस फा उत्तर 
छाप ने कळ की नहीं खिखा । यदि ऐसा ही खण्डन णागे २ भी चला ती 
दाता बेलो" है ॥ 

द्‌० ति० आ० पृष्ठ २ पं० ९9 से-समीक्षा-इस लेख ( सत्यायेशकाश कप 
भूमिका के) से पहिला सत्यायेप्र गुजराती भाषा मिश्रित विदि होता 
किन्‍त इस सें कोडे गगराती भाषा का शब्द्‌ पाया नहीं जाता फला वह 
तौ अशू होचका पर अब यह ती आप के लेखानुसार सस्पूण ही शुद्व है 
रोकि इस के बनाने के पूव न तो जाप को छिखना री आता था स शुद 
शषा ही बोलनी आती पी, इभ ते यह भी सिद्दु होता. है करि इस सत्याये 
से पूवेरचित वेद्भाष्यपूमिका तथा यजुवदा द नाष्या को भाषा सो अशुदृ 
होगो इत्यादि ॥ २। २५ ॥ 

प्रत्यत्तर- स्वामी जी का आशय यह नहीं है कि जन्मभूमि को गुभरःती 
गाचा होने से एस में उत्त का मेल होगया फिन्तु घे स्पष्ट रलखते है (क 
मातृभाषा गुजराती थी भौर सम्प्रति सल्कृत हो बोलने आदि का कास था 
क्यों कि इस देश के लोगों के साथ ( जहां लेखकों को सत्यायेप्रकाश ब:ल कर 
तात्पर्य समझा कर लिखत्राया ) संस्कत ही गें कास चलाया जाता या, अतः 
सगकने ससकाने में सल होकर तात्पर्य टीक २ न रहा । बहुत लोगों ने देखा 
है, घे अन तक चत्तंसान हैं कि ख्याती जो महाराज आयननार्गो के स्यापन् 
से पूं दिगरूघर हो राक्वातट पर विचर! करते शीर संस्कृत का हो भाषण 


i 


. ऋरते तया रस्रत में ही सेवा रुत्सङ्गादि करने बालों को बैदिकघमे का 


उपदेश तथा वेदविर्द्ठु गतों का खयन क्षी किया करते थे। उत्त समय 
राजा जयकृष्णदास जी ने यह खनक कर कि इन के पवित्र विचार से लेख- 
द्वारा दृरदेशवरत्तों लोगों का झी उपकार हो सकता है, प्रथम सत्यार्थेप्रकाश 
काशी सें ठपबाया था। उस समय तक स्वासो जी गङ्गातटादि विविक्तल्यानों 
सें ही प्रायः रहते थे यद्दी कारण था कि भाषादि फो अच्छे प्रकार न जच 
पाये शीर यइ झी विदित रहे क्रि प्रथम का सत्यापेप्रकाशा लेख फे समय 
से बहुत पीछे छपा । और भूमिका वा वेदभाष्य एक तौ लिखने के थोड़े ही 
कार पीछे ळपे और थे पश्तक ( असिल ) समल संस्कत में स्थामी जी ने 
बोल २ कए लेखों दो लिखाये फिर उन की भाषा नीकर परिडतों ने की । 
इन्‌ लिये ऊरर लिखा शाक्षेप (नसल है | 
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इस प्रमाण से जो स्वामी जो ने ब्रह्मा. विष्ण आदि परसात्मा बे नाल 
सिद किये हैं इस पर पं० ज्वालाप्साद जी दु० ति० मा० एष्ठ ३ पं० ५ से 
लिखते हैँ कि-' घन्य है स्वासी झी शाप तौ दश्री उपनिषद भागते थे आज 
जतलबः पडा तो केवल्य झी नान बेठे.। भर विना प्रमाण फिर ब्रह्मा विष्ण 
णादि को पूर्वेज विद्वान्‌ बचाया । भौर जाप का यह आर्थे सो अशुद्ध दे कि 
बही ब्रह्मा बही विष्णु गरि है," शद शथे यह हे क्रि “बह ब्रह्मा रूप 
होकर जगत्‌ को रचना करता, विष्खुरूप हो. पालन करता” इत्यादि १ 
घोर ब्रह्मा शिव आदि. पूर्वज विद्व'न्‌ थे ती किस के पुत्र थे? यदि कहो 
कि स्त्रयं उत्सव हो गये तौ छाप का खष्टिक्रम जाला रहेगा कि विना पितर 
के मनुष्य नहीं उत्पन्न होता इत्यादि ॥ 


ष्र 
he is 
य 


प्रत्यत्तर-क्केत्रस्य उपनिषद्‌ व्या | आप के सम्मुख तीं णज्लोपनिषद्‌ का 
सो त दिया जा सक्ता है क्यॉकि जाप उष को सानते हैं। जब कि “इन्द्रं 
मित्र छरुणसग्निसाहु: ® इत्यादि वेद्‌ भन्त्रो से स्यासो जी सिहु कर चुके शि 
ये सब नास प्रार्यनोपासनाम्रकरण में इश्वर के हैं तो फिर वेद के गनकूश 
चाहे जिस उपनिषद्‌ वा आन्य. किसी ग्रन्य का प्रमाण गमान्य नहों होसक्ता 
शौर आप का ती सूत्र ही नहीं है कि जिग पुस्तकों को आप जानते हैँ 
उत सें से किसी के वाकय को भी ग स।ने । क्योंकि आप,के सत सें तो “संस्कतं 
प्रसाणम्‌” है । हसरी बात का समाधान यह है किं a विष्णु जादि 
पूवे. पुरुषविशेष देहधारी थे, यह ब'त तौं सब हिन्दू मानते हो हैं, पुराणों: 
भर इतिहासों में उन के जन्मादि चरित्र वशित हो हैं, इ त्रिषय में स्वामी 
जी को प्रमाण देने की आवशयकता न थी क्योंकि सिट्ठ को सिद्ध करना 
विष्ठपेषण है । ब्रह्मा जी आदि फो देहघारों तौ स्वयं ही लोग भागते हैं,, 
हां, ब्रह्मा आदि गाम परमात्सा के शी हैं, इस विषय को लोग. नहों साते. 
थे, अतः स्तराची शी ने बेदों, मनस्सति गौर लोगों | क भाने हुवे कवल्योप- 
निपदु से भीं यह सिद्ध फर दिया किये नास परमात्पा के भ्षों हैं। भाण 
जो अथे करते हैं करि “ बह ब्रह्म रूप होकर जगत को उत्पन्न करता हि 
इत्यादि, पह जाप का अये अक्षराचे में नहीं सिंशता एपों कि “ स ब्रस 
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स. विषणः " इत्यादि का सोचा अक्षरा यह है कि सःच्वह, ब्रकह्मातत्रह्मा 
De) 


है । सः=वह, विष्णुः-विष्ण हे । इत्यादि । भाप बताइये कि ““सःग्रह्म। 
का यह अथे कैसे हो गया कि “ वोह ब्रह्मरूप होकर आगत को उत्पन्न 
करता है" क्योंकि सूल में “रूप होकर” यह आथे किसी पद्‌ से नहों निक- 
लता, शतः स्वासी जी का शर्थ ठीक और आप ही का बेठीक है जीर 
चिना पिता क्ले पत्र नहीं होता, यह नियन्त खि की उत्पत्ति से पश्चात्‌ छा 
है किन्त खि फे गारमुभ सें परमात्मा ही सूष्टि के पिता होते हैं रौर 
सारमा का वही नियस है। स््रासी जी का लेख भक्त की तरङ्ग नहीं है 
हिनतः जीवनचरित्र सें यदि बाल्यावच्या का भङ्ग पीने का दृत्तान्त लि 
दोगा ती वह शाप ही के साननीय भोलानाथ पावेतीश की सामयिक उपा- 
सुत्त! का पल होगा, जिस के लिये पावती (२ वर्ष तक घोटती है, तब भी 
प्हो'5 वइ! रहता हे ॥ यरि प्रमाण की गावश्यकता हो तो भांग चरस 
भादि पीने घाले अपने पौराणिको से पूछ लीजिये ॥ 

दु? लि» भा० पृ० ३ पं० १८ से ए० ५ पं० ९३ तत्क स्त्ामी जी के सत्याथ- 
प्रकास से नारायणादि परसश्वर के १०० नामों में की व्याख्या उद्छ्ृत को है 
लिग पर पं० ज्वालाप्रसाद जी ने कळ उत्तर स्वयं ही नहीं लिखा, मानो उस 
क्र स्परीकार हो क( लिया है इस लिये प्रत्युत्तर को आवश्यकता ही नहों ४ 


आग ह 


मङ्गलाचरण 
सङ्गलाचरणा में द० ति? क्षा० पृष्ठ ५ से 9 तक इतने तके हैं:-- 


१-सङ्गलाचरण को आप नहीं मानते त्तो स्वयं “शन्तनो सित्रादि ^ से. 


सरङ्गलाचरण क्यो किया ? 

` प्रत्यत्तर-स्वामी जीं तान्त्रिकादि लोगों को परिपाटी “ भेरवायः नम 
दुंगोये ननः, हचमते नमः । इत्यादि का खण्डन करते हैं। ऋषि लोगं 
को परिपाटी “ अय" आदि से गकुलाचरण करना अच्छा मानते हैं, गतः 
ऋ षिपरिपाटी से उन्हों ने मद्ुलाचरण किया ॥ 

` २-यदि णाप्र आदि सध्य अन्त में यङ्गलाचरण करने से बीच में के काग 
को गमद्भूलाचरण समझते दं तो क्या सत्पार्थेप्रकाश वेद्भाष्यादि पुस्तको में 


जो सहुलाचरण शादि सध्य अन्त सें शाप नें किया सो क्या भाप. के पुस्तकों, 
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का शेष भाग भी असड्रलाचरण है? सत्य है । आप ने जो पोप आदि दुव- 
न लिखें हैं वे बेद में कहीं विहित नहीं इस से गनङ्गलं ही हैं इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-स्वामी जी ने आदि अध्य अन्त में ऋषिपरिपाटों से सेङ्गडा- 
चरण किया और बीच २ में भी सर्वत्रं अल्यखपडन जोर सतयसय हन रूप 
सङ्गणाचरण ही किया .है। उन्हों ने फोपादि शढ रों का प्रयोग भी सवे सा 'चा- 
रया को घके से बचाने के लिये झिया है, अतः वह भी मड्ुलाचरण ही हैं ॥ 
३-घ्या स्वामी जी को परमेश्‍वर के कुछ नाग प्रिय और कुछ भप्रिय हैं ? 
जो “नारायणाय नमः | शिवाय नत्तः । सरस्वत्ये नसः” इह्यांदि नागों को 
परमेश्वर का नास बता कर भी इन नामों से मङ्गलाचरण का निषेच करते है ? 
्रत्युत्तर-निस्संदेह ये नास परमेश्वर के झो हैं परन्तु रुवाभी जी के सतय. 
में लोक में इन नामों से विशेष कर के पूवेज पुरुषविशेषा का और वेरविरुडु' 
झावतारों का ग्रहण करने का बहुत प्रचार या और है । गत स्वामी जी न्‍हे 
यह ससक कर इन नामों से सद्भगुलाचरण को रोका कि लोक में गवता« 
रादि की कंथा प्रचरित होकर वेदविरुद्ध नत मतान्तर फलतें गये र्‌ 
लते जाते हैं, जहां तक होसशे सङ्गलाचरणादि से झी बसे भशुद्द संस्कार 
की पष्टि हो, इस लिये ऐना किया। उन को परात्मा का कोई अशिय 
सास न या ॥ | 
४-छथा “रमू” कोडायाम्‌ धातु से “रान” भोर “इ” घात सें हरि शब्द 
सिद्दु नहीं होता ? फिर षो रास और हरि शंब्रों को बुरा ससफतें हॉ? 
मर " कषिक्षवाचक्तः शब्दौणञ्च निवृत्तिवाच 5: । तपोरक्यो परचास कृष्ण 
इृत्यभिषी पते” इस प्रकार कष्ण के आर्षभी ती ईश्वर हीं वो हैं फिर इंग सें. 
क्यों मड्भलाचरणादि न किये जावे ॥ 
` प्रत्युत्तर-राग, कष्ण, हरि भादि शब्द चाहें व्याकरण से किसी प्रकार 
खँचातानी करके देश्वराथेवाचक सिद्ध मी होजारवे परन्त इन शब्दों से वेदादि 
प्राचीन ग्रन्यो में शवर का ग्रहण नहों करते गाये हैं, इस लिये स्वासी जो ने 
ऐस! किया झौर “कृष्ण शब्द की व्यत्पत्ति तौ आपने करिसी व्याकरण से 
की फ्री नहीं ? क्या अःप किसी व्याकरण: वा निक्त में “ कृषिओेबाचक: >. 
रादि. अपनो लिखी कारिका को दिखा सकते हैं ? # क 
 इु-स्ासी जी ने माचीनप्रन्थो से ही विष्णुसहस्तरगामादि दारा ष्र | 


है 
र 
9 
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के १००० चाम क्यों न लेलिये, अपने१०० नारो की व्याख्या भिन्त षभों वी? 
इस लिये कि छमारे सत में आयलोग इसी नहे रीलि पर चले ॥ 

प्रत्युत्तर-विष्णसहस्त्रनान के साथ गोपालसहस्वनाम झी तौ है, इसे 
षयो. छोड़ते हो । एपा इस लिये कि उम में तौ- 


“चोरजाराशिखानाण:” 

यह भी परमेश्वर का नाम है । बम रहने दीजिये, विष्णु नइस्ञ्जन! अ 
रोपालसइस्ज्ननास, गीतगोचिन्द आरि फा सेद न खलवाच्ये और विदेशियों 
से हंसी न कराइये । स्वामी जी ती आप फे घर का भेद ख़ूब जानते थे अर 
आप की शुप्तचिन्तकता से केवल 'दिगइशेनमान्र ही पोल खोली है.। यदि 
स्वामी जी वा हंस लोग जाप की तरह करते वा करे तौ वही दशा हो जो 
“स्वर्ग सें संब्जेक्टऋसेटी > से भले फार रलकती है । बस इन्ही बखेहों को 
स्वामी जी उचाइना नहीं चाहते थे, अतएव उन्होंने गोपणलश्हुस्त्रनासा दिं 
पर उपेक्षा ही की ! 
६-ऋषि पुस्तकों में के “ आसू.” बा “ अथ ” शब्द्‌ वेद के अनकूल 
कैते हैं ? ! 

प्रत्यत्तर-यह आप का कास हे कि शाप इन शब्दों फो घेद्विरुद्ठ सिद्ठ 
छरे । आं समत्र । यजः णघ्याय ४० आदि शतशः प्रकरणों में ओसादि नाम 
जो आपे ग्रन्थों में भाये हैं; उपस्यित हैं । नहीं तौ आप बतल।इये किरासम 
कष्ण हारि झादि नास वेद्‌ में कहां देश्वरदाचक आये हैं ? 

-जीवनचरित्न सें भत्कू मिला था इत्यादि ठठोल का प्रत्युत्तर देना 
झसभ्यता है भतः तुष्णींभाव ठोक है ॥ 
आड्कारप्रकरण- 

द० ति० भा० पृष्ठ 9 प॑०-२६ से लिखा है कि आोङ्कार फी ३ मात्राओं से 
'जो आये स्वामी जी ने लिये हैं चे किसी सन्त्र, ब्राह्मण, शास्त्र, पुराण से 
नहीं मिलते इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-हस अन्य प्रमाण के लिखने फी, जावश्यकता नहीं समझते किन्त 
जो मन्त्र भाप ने प्रमाणा दिया है और सस्त का गिरुक्त परिशिष्ट तथा भाष्य 


लिखा है, बही स्वामी जी के अर्था की पुष्टि करता है । शाप ने ती केवल 
सन्त्र, निरुक्त,भाष्य लिख दिया परन्त यह न विचारा कि यह तौ सबस्थानी 


जी के शये फो पुष्टि करता हे । यचा- 
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य 


संन्त्र- 
~ Ne 


हयो क्षरे परमे व्यामन्‌ यस्मिन्वा अधिविश्वे निषेदुः । 
सं ॥ 


~ [oS 


यस्तन्न वेद्‌ । मृचा कॅरिष्यति य इर्चाहिदुस्तइम समासते ॥ 
( ऋ० सं० ९ सू० १६४ सं? ३४ ) 

निरूक्त-परिशिए्ट | 

नचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्देबा अधिनिषण्णा; सवी 
थश्तब्त बेद किं स ऋचा करिष्यति य इत्तुडुस्तङ्मे समा- 


, सते इलि विठुष उपदिशति । कतमत्तदेतदक्षरमत्यषा 


बाशिति शाकपूणितऋचश्च हाक्षरे परमे व्यत्रने चीयन्ते 
क Ce EN व 

नानादेत्रतेषु च मन्त्रेषु । एतडु बाएतवक्षर 02). जवस 
विद्या प्रति प्रतीति च ब्राह्मणम्‌ । निरु० अ० १३ ख० १०॥ 
पं० ज्त्रालाप्रसाद जी ने जहां से इस मन्त्र का निरुक्त भारम हुआ, 

है वहां से कुछ छोड़ कर “ इति.विदुषउपदिशति. ” यहां से ही लिखा है. 
तथापि इस से उन की प्रयोजनस्रिद्धि न हुई, मत्युत स्वामी की कं ही 
तात्प्य्ये सिद्ध होता है ॥ . - RS 


~ 


मन्त्र .का निरुक्तस्य अर्थ-  . ¬ 

यद्यपि निरूक्तकार ने इस का दूसरा झै भागे .सूयेविषयक :मी किया हे 
परन्त हम प्रथम जिस आोङ्कारविषयक अथै को निरुक्तकार ने. आह का 
प्रमाण देकर लिखा हैं उत्ती को पाठकों फे गवछोकनाये लिखते है: पॅक: 

( ऋचः ) ऋचायें, ( णक्षरे प्ररे व्यवने) णत्रिनाशी प्रस रघक से (य- 
शिमिन्‍्सते देवाः [ अधिनिषश्माः ] जिस में सब दिव्यगुण स्थित हैं, [ उचतो में 
स्थित हैं ] (यस्तन्न वेद) जो उस फो नहं जानता (स ऋचा कि हि 
बह ऋण से स्या इरे (दिसते ससत इति वहु पिग 
“यद्त्तद्विं०” इस से विद्वानों को उ पदेश करता है da nis 
फौनसा वह अक्षर? [ शो सित्योघा व एशिति शाकपूर्णिः ) शाकपू ण आच 
इत्तर देते हैं शि “गोश्स यह वाणी है) । (तचच हालरे परस 83) | 
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90 ~. ४ 5 3 निता SIN डा 
चीयन्ते ) भीर ऋचायें निश्चय अविनाशी परम रक्षफ से था।रत हैं (नाना 


देबसेष च सन्त्रष ) अनेक [ शब्न्यादि ] देखता बाल सन्त्रों में ( एलहुबाए- 
तद्क्षरसू ) यहो हे वह यही अक्षर है ( यत्सक्षो त्रयीं विद्या प्रति प्रतीति 
ब्राह्मणस्‌ ) ओ सम्पूणे त्रयी विद्या फे प्रति ( बराबर ) है, ऐसा ब्राह्मण में 
लिखा है ॥ 

रपर लिखे निरुक्त के ( नानादेवतेष अन्न्रेष एतटुवा० ) अयात शनेअ 
देवता वाले सन्त्रों में यही शोङ्कार आदार है। इस से स्पष्ट है फि.घेद्‌ में जो 
“शग्तनिसीडे पुरो हितम्‌०” इत्यादि अग्निदेवत मन्त्र हैं वा बायु आद्‌ दुबता 
चाले अन्त्र हैं उन फा मुख्य तात्पये अग्न्य!दि पदों से ओङ्कार हो है योत 


छारन्यादि प्रदो से स्तृतिप्राथेनोपासना प्रकरणा में वेद, परसश्वर ही फो 


नोचित फरत है ॥ 

रान इस सन्त्र और निरुक्त से इतना तौ सिद्ध हो ही गया कि बेदों में 
सरन्यादि नाना देवता का तात्पर्ये ओइम्‌ हे इम लिये शग्न्यादि बहुत से 
शथे जो स्वामी जी ने आओ३म्‌ से लिये हैं, वे यक्त हैं। गब हम पाठकों फो 
ध्यान दिलाते हैं कि द० ति० अए० पृष्ठ ८ संस्कृतभाष्य पं० ९२ में “अग्नि? 
पं० ९३. से “वायु: और पं० १३-१४ में “मादित्यः ये झाये स्वयं पं० ज्वाला 
प्रसाद लिखते हैं और भाषा पृष्ठ ९ पं? ६ में वही “अग्नि) पं० 9 से “वायु! 


* . छौर पं० ८ में “आदित्य” शब्द्‌ आङ्कार को व्याख्या सें उपस्यित है तब स- 


त्याथेप्रकाश में लिखे छा, उ, मू, के अग्नि, वायु, आदित्य भथ में क्या सुम 

निल गया गौर स्वामी णी ने जो अकार से विराट अग्नि विश्वादि, चकार 

के हिरुण्यगभ बाय तेजसादि गौर मक्तार से देशवर आदित्य म्राज्ञादि अथे 

लिये हें सो. मायद का उपनिषद के निरू लिखित वाक्यों से स्पष्ट निकलते 

हैं ॥ स्था | 

एगरित्तस्थानोवेश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा" ॥ 

` जागरितस्थान=विराट। वैशवानर=्भर्नि अकार पहली सात्रा ॥ 

__ ` स्वम्नस्थानस्तेजसउकारो द्वितीया मात्रा ॥ | 

_ स्सप्नसूया नजनहिरययगमे ६ लेजसः=तेंबस उकार दूसरी मात्रा ॥ 
सुप॒प्लर्थान, प्राज्ञा मकारस्ट्ताया साका ॥ 
बसस्यानदेशत्रर्‌। प्रा्ञन्माच्ञ मकार तीसरी मात्रा ॥ 
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ला जी CO कपा 
देखना चाहिये कि सायडक्य के ऊपर लिखे वावधों से देश्‍वानर तेजस 
भौर प्राज्ञ ये लीन शथे ऋग से अ, त, म्‌, के बेते ही लिखे हैं जैसे स्वामी 
जी ने लिखा है। भोर स्वयं पं० ज्त्राला० जी ही जो ज़राव्याख्या बढकर 
पा रिडत्य में गणना होने के लिये दृ० ति० क्षा? पृ० १० वा ९१ में इन्हीं मा- 
शूक्यवावयों का उाथे कुळेक घपले से सें मिङ'कर वही गरिन तेजस कौर 
प्राज्ञ भथे बारते हैं और बारे केसे ना! भल में वे शब्र उपस्थित हैं ॥ 
डस प्रकार यह ओइमू का व्याख्यान स्वासो जी कत गौर साण्डक्प 
लथा द्‌० ति" क्षा० में एकसा ही होने भे वादी अपने आप' ही परास्त होता 
है। हां एष बात शेष है, यद्यपि बंड बात सत्याथेप्रकाश के खरडत्त सपन 
से कुळ भी सम्बन्ध नहीं रखती तथापि नोइम्‌ को घतुयेमात्रा जो छा, च, 


का गवसान है, उस पर नाणडक्य का वाक्य और शङ्करमतानसार भधे कर . 


के पं० ज्वाला० जी ने जो कुछ लिखा है उस से पाठशों को ग्ह्वुतवाद को 
फलक झाघेगो, जो अद्वेतवाद ,जीव ब्रह्म की एकता) हमारी ससक में वेदों 
और उपनिषदों के विरुद्दु है, अलः इस भी पाठकों के स्रमनिरासाये तीच 
वह नागडव्यवाषष और उस का स्पष्ट अक्षराचे किये देते हैं । यय- ' 


अभत्रश्चत्थोऽव्यबङ्ायंः प्रपज्ञोपराभ; शिवो$द्वेत एवमोङ्कार 


जात्मव सावशत्यात्मनात्मान य एल बदू थे एन बढ ॥. : 
गाण्ड कपो प्रि ॥ , हा 
( भनाच्रश्चतर्थोऽव्यवहर्यः ) विना सात्रा चौया [ शवसान ] चिनी शब्द 


से व्यवहार में नहीं असक्ता (प्रपञ्चो पशसः) उस में प्र पञ्च-जगत्‌ का उपशाष= « 


लय है (शिवः) घह फल्य:णमय है (अंद्रेतः) नह अद्वितोय है अयात्‌ ससं रै 
सदूश को दे नहीं। (एवमो ङ्कारः) इस प्रकार का ओ३भ्‌ है। (य एंब वेद) जो ऐ मे 
जानता है वह ( गत्सेबव जात्मनात्मानं संविशति) गाप ही अपने स्वरूप 
से परमात्मा को संवेश करता है-ब्रक्म कों प्रास हो सुक्त हो जाता है ॥ : 
बिना खेंचातानी के सोचा अक्षराथ यही है, परन्तु केवल “दत: 


के आते ही पं० ज्वालाप्रत्ताद जी खिंच गये । श्वत शब्द का खगन अथसन 
कोदे समक सक्ता है कि “ शिस के सदृश फोद्दे न हो? | यह ताटपर्य नद Ee 
निकला सक्ता वा सेच सात से निकनता है कि“ उष फे शतिरिक्त कुछ न हो” ॥ 


> 
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आणू 
अथ द० ति० भारकरस्य द्वितीयसमुलासखएडनम्‌ 
द० ति० ० पु० ९३ पं० ३ से स्वानी शी के लेख ( घन्य बह सात! जो 
-गप्पयान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो, सुशोलता का उपदेश करे ) 
घर आक्षेप करते हैं कि गतप्तोचान से सुशोलता का उपदेश अमरूभत्र है ॥ | 
प्रत्युत्तर- क्या आप नहीं जानते किः-- मे “ 
आहारणशुट्ठेः सत्त्वशुट्टि: सत्त्वशुद्ठी ध्र स्तः 
आहार की शुद्धि से सर्व फो शुद्धि भौर सत्त्र की शहि में स्मृति निञ्चछ 
होती है । अथात खाने पीने आदि व्यवद्यारों का प्रभाव, शील आदि पर 
पडता है जोर साता के शङ्गों से सन्तान के आङ्ग बनते हैँ । यया- 
| 'अङ्गादङ्कात्संखबसि हृदयादि जायसे ॥ 
हे पुत्र! तू अङ्ग २ ते टपकता झर हृदय से अधिकृत हो उत्पन्न होता 
छे । जब क्रि साता के आङ्गं २ चे सन्तान के भङ्ग बगते गौर साता को भोज 
नादि व्यवस्या का प्रक्षाव, शीण आदि पर पड़ता है तब BR स्ने ही 
छेशर माता फे अच्छे व्यवहारों का प्रभाव होकर सन्तान आवश्य खु र हो 
सकती है | दूसरी बात यह है कि जब भाप पुराणों को सानते हैं और उन 
में नारद ने अपनी गभोवस्या से ज्ञानोपदेश पाने का वृत्तान्त कहा हैती 
शाप किस संह से इस विषय सें शङ्का करते हैं? _ 
सल्यायेप्र० पूः ९८ पं० १६ जेता ऋतुगनन की विधि का सगय है,रणोद्शन 
छले चे दन से १६ नें तक ऋतुदान का समय है । प्रथम ४ {दिन त्याज्य दै 
शेष १२ में एकादशी त्रयो रशी छोड़ शेष दिनों ते ऋतुदान दे । इन पुट 
दू० लि० मा० पू? ९३ पं० १३ से लिखा. है कि ष्या यह लेख ज्यो तिष- 
विद्या से सम्बन्ध रखता है वा नदों ? भनु ने त्याज्य र ्रियों में दुष्टनन्ताग 
सीर शेष्ठरात्रियो में श्रेष्ठ तथा युरम में पुत्र अयुग्म से पुत्री का जन्म लिखा 
हे जिसे आप फल को नहीं मानते तौ भो गुप्त २ लिखते हैं इत्य! दिप 


` ` प्रत्यक्तर-इस गमु शोर स्वासी जो के छेख का फलित ज्योतिष के साथ | 
त्र सम्बन्ध चहो । रजोदर्शन से १३ वीं ९९ वों रात्रियो गोर युग्मायुग्म रा त्रियो 
ड तथा प्रथम की ४ रात्रियों का बिचार पदाथेविद्या से सम्बन्ध है । फलित 
ज्योतिषी बहुधा गणितशास्त्र तया पदा थेविद्या का विरोधी | होने से त्य'च्य 


. ही दै जैसा कि “जातकाभरण” में . + . ४2 
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प्रथमसयुल्लासः ९ 


पज्ञाशी तिभ बेदाय॒त्र शाखस्याद्यपक्षके । 
सरपेऽष्टम्यां भूगोबोरे निधनं पूर्वेयामके ॥ 
भेण। दि रशि में जन्मले बालों को आयु बताते हुवे काइते हैं कि “बुला 
राशि वाछे की सृल्यु ८३ वर्ष में बेशाख कृष्णा ८ भ्रगुवार णश्लेषा नक्षत्र 
पूजेप्रहर में हो "। अब इन फलित वालों से पूंळना चाहिये कि समस्त 
ज्योतिष ( गणित ) का सिद्दान्त यह है और ऐसा ही तिथिपन्रों में होता 
है और नक्तत्रो छे नाम पर सहीगों छे नास का कारण-यही है कि वह नक्षत्र 
उस नहीने को पौणंपासी बा उम छे एक दिन आगे पोळ आता हे । इसी 
आशय पर पाणिनि सुलि का सूत्र भी है। यया-सास्मिन्पीणनातीति. 
४। २, २९ जैसे कि चित्रानक्षत्र की पौणंसासी वाला “ चंत्र > काता है 
इसी घरक्तार विशाखा से वैशाख, जपला से ज्येष्ठ, भाषाढा से आषाढ़ शोर 
शवण से श्रावशादि शानो । विचारना चाहिये कि जब चेत्र को पौणिंमा को 
चित्रा हो तौ वेशास. कृष्णा ८ को अभिजित्‌ वा श्रवण हो सकता हे चोः 
चित्रा से ९ वां है, परन्त ऊपर के लिखे शलोक में अश्छेबा लिखा है जो 
विज्ञा घे र२ वां है जो फप्ती वेशाख क० ० में आवेगा हो नहीं । जब इस 
प्रकार का भन्थेर असंझ्यः जगहों में नवीनकल्पित फंलितग्रन्यों मे उप- 
स्थित है तो भछा इन के रचने बातों को पदायेविद्या और गणित ज्योतिष्ट 
कहां जाता था? शौर इन के साननेः वाले दिन घौली अन्व सार मैं बयों नही 
जा रहे. हैँ? अवश्य जा रहे हैं.॥ . 
` सत्याधेप्र० में जो सन्तानोत्पत्ति के पश्चात्‌ सन्नो को सङ्कोच शोर पुरुष 
घो स्तस्भन का चपदेश है जिस से दूसरे सन्तान दृष्ट पुष्ट होकर -भारोग्य 
रह कर चसे अथे दास मोक्ष को प्राप्ति कर सक । इस पएः- 
_. द्‌० लि० सा पृ० १३ पं० २१ षे ठठोलबाजी को है जो य्रन्यशत्तो काः 
स्व्ञाव हे कि-भाप ने कोदे शौषय न बता दिया जिस से विषयो रुश्नोः 
परुष आप से प्रसल होते इल्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-स्त्रारी जी मदाराज ने ती स्पष्ट लिख भी दिया है कि-' “पुनः 


सन्तान जितने होंगे घे सब उत्तस इं'गे) सत्याथेप्र० ए० २९ पं० २९ में, परन्तु 
आपने पं? २० लिख २१ को जान ब॒ कर छोड़ दिया गौर उलटा फल निका- 


लने लगे कि “विषयी लोग प्रसन्न होते) । गौषधे वेद्यरशार मे लिखे ही हैं” 


उन के लिखने को भै।वश्यरुता त्त थी, मतः स्वांनी जीने शिक्षापात्र करदी ७ .. | र 
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चू सार्करप्रकाशे 


A क वोस द < € < 
सरमारथैप्र० प? ३० गे जो “ठपस्येन्न्रिय के पशं झौर सदेन से वीय- 


क्लीणतादि होते हैं ” लिखा है । इस परः” हर 
द्‌० ति० भः० ए? ९३ पं० २९ से लिखा है कि-जब साता पुत्र को यह 
शिक्षा करेगी तत्र निलेज्जता छोगी इत्यादि ॥ , 
' 'प्रत्युत्तर-जो २ बात सन्तानो की हानिकारक हॉ उन २ से सचेत 
बड़ों का ही कास है। यरि इस प्रकार हितकःर' उपदेशा मे सङ्कोच छ्या 
जावे तौ सन्तानो की बढ़ी दुदेशा हो! जेसी कि जाज पाल ही भी रही 
है । परन्त आप को इस से कया प्रयोजन | आप तो “ गणानां त्वा) आदि 
$ डे * ९२३ टि 2 
के सद्दीयर भाष्य % को लज्जा का रुक्तफ समझते हे ॥ द $ 
¦ ६० ति भा० प्‌० १४ पं० ३ से लिखते हैं कि-स्वानी जी ने जो भूत 
न्रेतादि का खरडन करने में मन॒ कर यह झोक लिखा है कि-- 
9 bP गुरू ~ 5 
गारो; प्रेतस्य शिष्यस्तु पढम समाचरन्‌ । 
MN हः a 
प्रेतहारैः समं तश्र दशरात्रेण शुष्यात ॥ अनुः ७ 
` मत्त जब गुरु सर जाते तो शिष्य, मृतक की उठाने वालों के साथ दण 


दिन-में शहु होता है। इस पर पं? ज्ञाल प्रवाद जी लिखते हैं ि-स्वानीती 


र 
जन कोडे बात बनाते हैं तो कोदे कोत लिख कर उम का अथ बलदा कर्‌ 
hs डे 
देते हैं । इस झोक में ( पितृनेचं सनाचरनू ) का गथ ही नहीं किया इस 
का यह अर्थे है शि- जब गुह का शरीर छूट जावे तौ. शिष्य गुरु को अन्त्येष्टि 
~ ~ ४२ न्न ~ हो्‌ ~ पय 6 च्च 
क्रिया पिण्डादि विधान करता हुवा भृतक के उठाने वालों के साथ ९०: 


ड 
rE 


bs 
rot) | 


Ed 
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MESS >>प्प्म्््न्क्न्न्क्क्प्स्स्स्् द SSS ४ ४४४ए्र्शशणशशणराण 
जाता है.“ प्रेतह्वारे: > का अथयह है कि“ प्रत-सतक (छाश) के उठाने 
चाला के साथ" शौर यही अथे आप करते हैं, तो आपने की मिट्ट ही 
साना शि प्रेत (गाश) की उठाने वाले “ प्रेतहारैः * का भर्थं हवै । अर्थात्‌ 
नन के इस झोक में आये हुने ' प्रेत" शब्द का शर्थ ती आव ही स्वा 
छे समान “ सुतक शरीर ? हो सनते हूँ तब स्वामी जी पर भापक्ा कोडे 
गालेप नहीं होपक्ता । यह दूसरी ब/त है कि जाप भूत प्रेतारि को सिद्धि 
ग कोडे आन्य भाण देवें । आगे जो प्रमाण आप्र ने भे हूँ हम या 
प्रतिवाद करेंगे और स्वानी जी ने जो “भूत” का अथ - हो चु” शिया 
है सो तौ निविवाद ही है ! परन्तु इ्बामी शी मे प्रकरण विरुदु कझालवाचक 
“भूत का अ थे नहीं किया किन्तु भूतकाल में बह प्राणी देहचारी हा शे पा 
जान कर जो एक समय भोवित या वह सरने पर त जूत*- “होता कहाता 
है । कोई योनिविशेष, जेसी कि पौराणिक मानते हैं, नहीं. हे ड पछ 
कि स्वारी शी सरगये अब उनके पीछे आये लोग परभहंस के साथ गुर 
पदवी लगाया बरें । इसलिये व्यथे है कि जमे मनुष्यमात्र व्हे साथ 
सन्ष्यपद्‌ लगा कर बोलन व्यथे है, इसी प्रकार शरे हपु कतस भूत 
कहाते हैं, चाहे स्वामी जी हों चाहे हमारे आप के और ब कारके झूद- 
पूब बड़े हों, तब उनके पीळे सूत पदवी लगाना व्यथै हे । क्योंकि बह स 
विशेष .के राय सनुष्यपद्‌ सामान्य लगाने के समान कुछ अयेस/घक गह प 
द० ति० भा० प? ९४ पं० २७ से लिखते हैं कि-देखिये रनु बेर चरत्तञभुत 
आदि से आप घो दिखाते हठँ ॥ ह ह; 
यक्षारक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाष्सरसोऽसुराच्‌ । नागान्‌ 
सपन्सुपणं श्च पितुणां च एकू गणान्‌ \ मगा RMR: 
यक्ष, राक्षन, पिशाच, गन्धवे,अप्सरा, नाग, सप, गरुड गौर पितृगणों 
नें उत्पन्न किया ॥ २ ३३ दतत काय र 
2 nad करके इस झोक से पूवं के ४ झोबों को शौर छुन लो जिसे 
तब अ! पको वि दित हो जायगा फि यह जोक भौर इस. का | अथे क्या हुवा ह 


तपस्तप्त्मासुजद्मन्तु स स्वयं पुरूषोविराठू । # 
तं मां वित्तास्य सबस्य हार द्रिजसत्ता; 0३३७ _ 
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अहं प्रजा: सिसृञ्लुरुतु तपस्तपूरत्रा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामंसुजं महर्षीनादितोद्श ॥ ३४ ॥ 
सरीचिसन्रयद्धिरसो पुलस्त्यं पलहं क्रतुस्‌ । 
प्रन्चेतसं वसिष्ठं च भ्षगं नार्द्मे्र च ॥ ३५॥ 
एते मनंस्त सप्ान्यानसजन्भूरितेजसः । 
देवान्देचनिकायांश्च मह्ीश्चामिती जसः ॥ ३६ ॥ 


यक्षरक्षः.पिशाचांश्चेत्यादि ॥ ३७ ॥ 

, छाये-परन्तु उस विराट पुरुष ने स्वयं तप करके जिसे उत्पन्न किया, हे 
द्विजो । वह इस सब फर स्त्रष्ट' सें हूं, यह जागो ( स्वायंभुव भनु का बचन 
ऋषियों से ) ।३३॥ जब सेंने सदुश्च तप कर के प्रजा रचनी चाही ती आदि 
में दृश नहि प्रजापतियों को रचा॥३४॥ सरीचि अत्रि णद्धिरा पुलस्त्य एुल हू 
वकत चेता वसिष्ठ शगु और नारद्‌ को ।३५॥ इन्होंने अन्य सात बड़े तेजस्वी 
शनो फो रचा शीर देतों, देव्स्यानों मोर तेजस्बिमहर्षियों को ॥ :६॥ 
यक्ष राक्षसपिशाचादि को भी ॥ ३७ ॥ 

प्रकरण का पूणे विचार करने से इन झ'कॉ के अनुसार यह नहीं सिद 
होता कि यक्ष राक्षसादिकों फो ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, किन्तु विराट ने 
स्वायस्भुव सनु को, उस ने सरोच्य'दि ९० प्रजापतियों को भौर उन्हों ने 
सब खष्टि यक्ष राक्षतादि को रचा। भापने कपर यह अथे प्रकरणविरूदु किया 
ज्ञि ब्रह्मा ते इन्हें रचा । इससे क्या निश्चय हुवा कि परमंश्नर ने ती यक्ष राक्षस 
पिशाच योनि ( सनष्य के अतिरिक्त ) नहीं रची, ब्रिन्तु उस के विरुहू ९० 
प्रशापतियों ने रच डालों। इन मन सखति के झोकों में इतनो विप्रतिपत्ति हैँ 
९-णगत्‌ का स्त्रष्टा परसात्मा है वा ९० ऋषि ? २-्ञोक ३३ में मन्न आप कों 
ब जगत्‌ का स्त्रष्टा बताता है फिर भागे श्लोक ३६ में ऋषियों को । ३-स्वा यं- 
र्भुव तौ कहता ही है कि सरे पुत्र मरीच्यादि १० हुवे फिर उन पुत्रों ने 
आन्य 3 मनभों को रचा ( देखो झोफ ३६ ) सात सनओों.के नाम सनस्सृति 
अ० ९ झो० ६२ । ६३ में इस प्रकार लिखे हूँ:- _ 
डन 002) रची शच तामसोरेबतस्तथा । 


SEIS 


`. -चाञ्लुषशच सहातेजाविवस्वत्सुतएब 'च ॥ ६२ ॥ 
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स्वायम्मुबाद्याः सप्तैते मनढोभूरितेजसः ॥ ६३ ॥ 
णथे-स्वायस्भुवादि तेजस्वी 3 भनु ये हैँ कि-स्वाय' सुव स्वारोधिष उत्तन 
तामस रेवत चः:क्षृपष शोर वियस्त्रान्‌ ॥ 
कन बताइये तो सही करि नरोच्यादि का पुत्र स्वायम्सुत 9 सनुआं हे 
न्तर्गत ( देखो झोक ३६ ) है ? वा भनु के पुत्र सरीच्या दि ९० (देखो झोक 
३५ ) हैं ? धन्य झोक के घड़ने वालो ! और प्रमाण देने दाला को ती बया 
कर्हू । नींद में झोक बनाकर मनु में सिलाये ! गीर द्भ मारते हैं ! ! चलो 
चपचाप बेडे रहिये ॥ | ै 
. भला ऐसे पररुपविरुद्ठु बुद्धि विरुहु वेदविरद्ध झोक से प्रेत सिद्ध होते 
हैं? क्यों न हो, आप के पाई पं० बलदेवप्रसाद्‌ तो भूत प्रेतों को सानो 
शुट्टी ही में लिये रहते हैं चन को थियासोफो ती प्रसिद्ठ ही दै तब आप, 
क्या एलने से भी जाते ]॥ द्‌ ति स? पु० १४ प० ९ से- 
ये छूपाणिं प्रतिंसुश्चमाना असर सन्तः स्व॒धया चर॑न्ति । 
परापरों निपरो ये भरईन्त्याननिष्टांल्लोकात्मणंदात्यस्माल्‌ ॥ ` 
202022 3 —S- यजुः । दो ३० ॥ 
पितरों का जब्त श्राहु गे भक्षण करने को इच्छ से अपने रूपों को पि 
तरं की ससान करते हुवे जो देवविरोधी असुर पिठ स्थान सें फिरते हैं तथा 
जो असुर स्थल और सूक्ष्म देहों को #पगा २ असुरत्व छिपाने के लिये चारण 
करते हैं उल्मुकऋ रूप शग्नि उन असुरी घो इस पितृयज्ञ स्थान से दृटाता है ॥ 
` प्रत्यत्तर-आाप लो कडा करते हैं कि सवानी जी उलटा अथे करते हैं । 
आप. स्वयं यों सीधा अथे छोड़ खेंचातागी-करते हैं ? सला स्न में पित्तरों: 
और शदो का बाचक कोदे शब्द है? नहीं है दो. आप कहां से शाचे?. 
मन्त्र का अन्वय मौर अथै बस प्रकार हैः- हि ल्य 
मन्वयः-यें झखुराः रूपाणि प्रतिसुक्षपपना: सन्तः नी चरन्ति, ये | 
परापुरो निघुरो भरन्ति तान्‌ असम झोकांदृर्नि: मसुदाति॥ == 
. (ये असरा: ) जो स्वाथी जन ( रूपाणि प्रतिमुंञूसारा रे ) बेष बदलते 
हुए (स्वचया चरन्ति) पथिवीं ग'काश में घू ते हैं (ये परापुरो निपुएःसरन्ति) 


दो तरायें ते गौर निकृष्टता से अपने को पुरने वाळे अपना पोषण करते Lf 


> जी ज्ञो १ २ Se a डि } न 5 अरि र कद! हि { डो 3 2 कि के न स्व्घ र्र णा ° 
( तानग्तिरस्स'ज्ोकात प्रणुदति ) कह म से खेद देवे। स्था 
TN MIRRORS «oS अ जयी 


क. “५० ७8 ह. 
» = न 
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शब्द निघगट ३। ३० से द्यावाएयिवी के नामों से पड़ा है। तात्यय यह है 
फि जो पुरुष, चोर च्चछ्लु बडुरूपिये हांक आदि वेष बद कर संसार को 
ठरते हैं अग्नि (परसधर) उन्हें दूर करे वा अरिग=भीतिक'रिग के प्रकाश से उन 
रन्धरारप्रियां फो पक्डना आर दगड दना चाहिये। इस अन्त्र में त मेतादि 
क कथनमात्र भी लेश नहीं । अथवा शतपयानसार कमेकाणडपरस यह अथे है 
कि “वेदि चा पिवी के रहने घाले प्राणनाशफ दुष्ट प्राणिवर्ग घा पदे दूर हव" 
अब इस संत्र भें शागे परमात्मा ने यह बताया है कि अग्नि उन दुष्ट प्राणियों 
वा पदार्थ को दूर करता है। ज्ञात रहे करिअसुरवा राक्षस शड; सेयद्वाँ उन 
वाय में रहने वाले दुष्ट पदा या वा कौड़ों से तात्पर्य है, जो रोगों को चत्पन्नन करके 
प्राणनाश वा सत्यु का कारण बनते हैं शौर आरित में होग करने से के दूर होते है 
 सन्त्राथेः-( ये ) जो ( णसुराः ) असुर ( रूपाणि ) रूपों को ( प्रति- 
सुझ्चनान!: ) बइलते ( सन्तः ) हुत्रे ( स्वचया ) अन्न [ निच? २।9 ] के साथ 
( चरन्ति) वाय में घमते फिरते हैं आर ( ये ).जो ( परापरः ) बरे शरीरो 
को और ( निपुरः ) निरुष्ट सूकम दुगन्धितय शरीरों को ( भरन्ति) घारण 
करते हैं ( तान्‌ ) उन सब को ( अल्सात्‌ शोकात्‌ )- इस लोक से [ जहां यज्ञ 
होता हे] ( अग्नि: ) रग्नि ( प्रणदाति ) दूर कर देता है ॥ 

` कसा स्पष्ट वायगत दुष्टकीड़ों का वणन है कि जिन का रूप शीघ्र २ घदल 
जाता है, जो बुरे और सूक्ष्म शरीरों वाले हैं और ले शरिन के तेज से दूर होते 
हैं । शतपथ ब्राह्मण २। ४। ५ में लिखा है क्रि असुरों और राक्षसो को पर- 
आत्मा ने तमस अन्धकार वा तमोगुण नस्तु खाने को दो हैं, जिप अन्न= मपनी 
ख़राक के साथ बे घूमते हैं॥ द्‌० ति० भा? ए० १५ पं० ९ से लिखा है शि- 


भतबिद्मानामदेबासुरगन्धव यक्षरक्षःपिढपिशाचनागग्रहाद्य प 
सृष्टचतसाशान्तिकमेबलि हरणा दिग्रहो पशसनाथंम्‌ उ*पूत्रत्यान ११ 


` - अये-सूतविद्या जो जाठ प्रकार के भायवेद्‌ के विभाग में चतुथे है उन 
. को कहते हैं किदेव, ग्र, गन्धव, यक्ष, राक्षप, पितर, पिशाच और नाग 
. आदि ग्रहों करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषों को ग्रहशान्ति करने से आरोग्प 
होतं है । भाशय यह है कि सुश्रतकार ने भी सूत, प्रेतादि योनि मानी हैं ॥ 


५ 


वः र छु के कुसंस्कार होता है उत्त फो भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शा- 
ड किनी आदिं भनेक च्षपजांल दुःखदायक होती हैं।* इस से स्वामी 
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a i OS wl SS 
जी का ताल्पय यह दै कि यद्धपि क्षूत प्रेतःदि योनिविशेष व्हे नहीं तथापि, 
जिस के चित्त में अविद्या से इन को शङ्का वा भय जम गया है उन को- 
वशय हू क्षय चा शङ्का ही तद्रूप बनकर दुःख देने खगते हैं। इसी,कार 
यह्वां छुश्र॒त सें क्री जो कुछ खुच्चतरार घा उन फे नास से अन्य किसी ने लिखा. 
है उत्त से यह तौ महीं सिहु होता कि भूत प्रेतादि योनिविशेष हैं, किन्तु. 
यह विहित होता है फि “'ठप्रखष्टचेतसां" शिन के चित्त में झूत प्रेता दि च्ल 
खयाल शस गया है उनकी चिकित्सा शान्तिके और बलि देना भाद्‌ को भू - 
तविद्या णहाती है, उससे होती है। जेते इन्द्रजालविद्या एक प्रकार को छल-. 
विद्या है चैनी ही यह सूतविद्या भौ रहो, इतने चे भूत म्रेतादि योनिदिशंष 
नहीं मिद्व होती । यदि कहो कि योनिदिशेष रहीं हैं तो उनको बलि देखे 
से प्रायः रोग दूर क्यों इं जाते हैं? ती उत्तर यह है कि शिन लोगों छ 
हुर्‍य में ये कुसंस्कार नहीं जसे उन्हें न तो ये रोग हों आर यदि उन्‍्मादादि, 
रोडे रोगविशेष हो भो जित्त सें कुसंस्फारी पहोरियों को अत प्रेतादि कई , 
भय हो, ती किमी मन्त्र यन्त्र बलि आदि से कुळ सो लाश नहीं होता १ 
हां आरांतियुक्त पुरुषों को भ्रांति से भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी शादि की 
पीड़ा होती हैं और उन्हीं की भ्रांति इन्द्रञाल के ससान भूतविद्या नाम 
ळल विद्या से दूर करके प्रःयः आरोग्य छो जाता है। इस में को इन्द्रजाल 
क्षे सनान औषधोपचार करते हैं, परन्त रोगी को यही निचएय कराले हें कि 
छामुक प्रेतादि की भमुक प्रकार बलि भादि को जाती है, देखो गभी तलुस्हू 
झारास हुवा जाता है | बात यह है कि उस रोगी को जते घोवल अपने सन्त 
घी स्रांति से रोग हो गया वैसे ही भन को संतोष 'द्लिानेवाली' बडक!वटू 
थे आराम भी हो जाता है। उ्योंसि “गन एव अनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्ष यो: ९ 
सन वी कल्पना का बढ़ा सप्सश्ये है। खुना है कि अमेरिक! देश ने.मत की 
क्रांति के फल की परीक्षा के लिये एक पुरुष जिस का प्राण फिसी कारणा लूना - 
ही था उस को विश्वास दिलाया कि तुरू।रे शरोर के भसु नन को नस 
घाट दो जावेगी उस में खून (रक्त) निरडते २ तुम्हारा प्राण लिय का 
लम्हारे साथे और गांखों पर पटी बंधी रहेगी । जन उस सुरुष को ऐसा निश्चय 
द्लि कर भांख बन्द फरके बिठा कर उस के रक्त क्षी नाड़ी के स्थान में उसे 
न काट कर अन्य नाडी का ठेदून शिया जिस से रक्त एफ वन्दु सो स निकला | 
किन्तु रक्त के बराबर गरमी वाला. पानी बूरद २ कारके नाहोळेदुन के. स्यान 
३ 
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'पर टप्रकाते गये झिम से बह पुरुष समझता एड क्रि भरे देह स न 
प्रकती है । बस उसके इस निश्चय से किसरारक्त निकलता है,थोड पकवा 
म॑ उसका प्राणान्त छो गया । करिसी मनुष्य को जो भूत प्रेतादि नह चाली 
आए कहागया कि अच्छा तुम जर्घेराच्रि में अमु आङ्ग अच हे मर 
-बुक्ष के नीचे फोल गाइ जाओ जब उस ने णील गाही, देवयीगःसे उत र 
लत्गरखे फा सिरा कोल में इलककर गई गया । अब वह त से डे 
उसने रुकने से समझा कि भूत अवश्य है उसी ने से रा पझा के यी बहर 
च तान कर अङ्गरखा फाड तोड़ कर झग माया परन्न्तु जाते छ प्र मं हे 
( आन्तुक) चढ़ा और उसी से सर भी गया । आशय यह 5 ह Cd 
के लेखानसएर म्ेतादियोनि न होने पर भी दपा स्स से शाकिनी, si 
सादि व्हा सेंग होजाता है उत्त क्क निवृत्ति के लिये छुश्नुत में बह ne 
लिखा है कि शान्ति भौर बलि आदि कराने से भारोग्य होता तु 
जिनको आन्ति नहीं उन्हे न यह रोग छो और न बलि आद्‌ 

| हे | दि > र 
क पु० ९५ पं ० ९४ भें लिखा है कि-निश्चय जानिये र ग य 
द्वी अरप छा प्राण शरोर से निर्गत कर दिया, नहीं तौ ब्रक्मचय वालो क 
ती आप के कयनान भार बड़ी उमर होती इत्यादि ॥ 

प्रस्यत्तर-निञ्चय जानिये कि देवतों का कास किसी फा ह चा 
महीं नहु उन के लेखानुसार किसी राक्षस ने शवषय उन का Dr 
नहीं तौ आप भी जिन के ब्रत्मचर्यंनश षो स्वीकार करते हैं ऐ' र ं ग 
क्ती मवस्था अवश्य बहुत होती परन्तु राक्षपॉं से उन फो लोक म ह 
देवददष्टा सही न गई और सुनते हैं कि उनका प्राण आ क: ह 
 द० ति० सा? प० ९५ प० २६ से लिखा है कि यदि फलितज्यो + ड 
ती मापने ही “ कारकोये ? में “ उत्पातेन ज्ञाप्यसाने ` इस बाति 
शोचे लिखा सहाभाष्य है । यथा- प्रन 

वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी \ 
कृष्णा स्नविस[शय दुर्भिक्षाय सिला भवेत्‌ ॥ 

` _ दोलो विणली चसके ती वायु चले, लोहित से थप, कृष्ण से सघंगाश 
मोर श्वेत से दु । कहिये यह फलित नहीं ती क्‍या दै? जन्ससत्र शोक 
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पत्र है ती कहिये आप के जन्म का दिन संवत जापष्हो उत्पन्न होने हो से 
याद्‌ दि? और कोडे प्रमाण भो हे ? इत्यादि ॥ ड 
प्रत्यक्तर-सत्य! थैप्रकाश में स्पष्ट लिखा छै कि वे सूयोदि ग्रह प्रकाश भार 
गरमी माति के अतिरिक्त मन्य कुछ नहीं कर सक्त । बस सहाभाष्य में जो 
बिजली का फल लिखा है वह भी गरमी की न्यूना चिकता आर उससे होने 
बला सात्र ही है, अधिक कुछ नहीं । और जन्मपत्र फा फल आप के लेखा- 
असर यदि जन्भस॒सय का रुसरण रहना है तौ यह हन झी स्वीकार क्षरते 
हे चरन्त उस से घन धान्य स्त्री पुत्र जीविकादि का ज्ञान साच्य या Fs को 
सिद्ि में जाप को घेदादि का प्रसाण देना य( सो आप मे कुछ गहों लिखा ६ 
और भआागेः-दृ० सि० क्षा० ए० १६ पं २० में लिखा है किः- डू 
शानो ग्रहाश्वान्द्रमसः शामादित्याश्व राहुणा ॥ अथववद ॥ 
जर्झात्‌ चन्द्रमा राहु आदित्यादि ग्रह खखदायक हों इत्यादि ॥ 
म्रत्यत्तर-जैसे कोदे यह माथेना करे कि छ को चाची, प्न, भकष भादि 
सुखकारक दों, क्या उस का यह तात्पर्यं होता है कि ये पदायै चेतन हें? 
नहीं, केवल यह कि इसको इन पद्या से छख मिले ऐसा चाहते हैं ॥ भौर 
रानसन्द्र जी के जन्ससभय ग्रहों के लिखे णाने का कारण यह है कि ग्रहों 
` से ऐतिहासिकसहायता भविष्यत्‌ के लिये बढ़ी युष्ट मिलती है | यदि भाज 
कर उन ग्रहों फे गणित से आजकल के ग्रहों का गणितफल निकाला जय 
तौ गतसमय व्हा निश्चत ज्ञान हो सक्ता है ॥ - 
द्‌० ति० भा० ए० ९६ पं० २८ डोरा बान्चने से और सन्त पढ़के र्या नहीं 
दती तौ आपने संध्यामें गायत्री सन्‍्त्रसे शिखाबन्धन भौर रक्षा क्यों लिखी 
है भर शिखा बान्घने से रक्षा होजाय तौ तलवार, तसंचा भादि व्यथे. 
चें इत्यादि ॥ $ 
Te तौ कपा फरके ऐ मे कुतक न कीजिये जिन से आपके झी 
सम्मत विषयों में ञाक्षेप हो। महाशय | सन्च्या में शिखाबन्थन गौर रक्त 
को तौ भाप मौर समस्त हिन्दु नामधारी मानते ह इस सें शाप को ह 
म करनी चाहिये, क्यों कि उस के रणएडग से आप का सी सुण्न चला है 
परन्त यदि जाप को यही हट दे कि “' सेरी जाय सो. जाय पर पहोसी को. 
क्यो रहे" तौ उत्तर यइ दे कि गायत्री सन्‍त्र प्रसण्लर की स्तुति प्रायेना काहे. 
परमात्मा अवशय सम, के रक्षक हैं. ब्यासीणीने भाप के कल्पित देवो के. 
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चास्यं पर आक्षेप किया है। शिखा बान्थने का फट्ट-बालों की ओर से चाव- 
घानता होना वीं लिखाहै | रक्षा फे उपायों में एक उ पय परमेश्‍वर भे पाप्यना 
भो है। यदि कोडे किसी रोग को एक औषधि लिखे ती क्या उस सै न्य 
सौषधिपो की निष्फलता सिट हो जाती है? नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर से 
शा की प्राथेना, तलवार गानि द्वारा रक्षाओं को व्यथ नहो करतों । हा, 
यह रवश्य है कि हम प्रार्थी लोग इस योग्य परमात्मा को दुष्ट मे ठछ्रे कि 
वह भा्ेना स्वीकार फरे तो इन में भी सन्दे नहीं कि तलवार आदि उस 
सासने कळ वस्त नहीं ॥ दु० ति० क्रा० प० ९७ पं० ५ में लिखा है फिः- 


संहखकछृत्नस्त्वस्थस्य बहिरेतच्िक हिज: । 


सहतोप्येनसोमासात्त्वचेवाहिविसुच्यते ॥ मन॒ २। २९ 
डप, व्याइति और गायत्री को नगर से बाहर ९८०० एक भास पयंन्त 

छापे तौ द्विज महान पाप से छूटे | देखो यह मन से मन्त्र फा फल लिखा 
तथा अघमर्षण पाप दूर करने के निमित्त जपा जाता है। कोशल्या ने राम” 
चन्द्र के बनवास होते भसय मन्त्र पढ़कर रक्षा फी ऐना वाल्मीव्कीयराभायण 
में लिखा है। और शौनककल ऋग्विधान में वेद्मन्न्र जप से रोगादि शान्ति 


` लेखो है सया- 
` ६,७१४ रात्रिसुक्तं जपेद्रात्रो त्रिवारन्त दिने दिने । 


भनग्रेताहिचीराद्व्याघ्ादीनां च नाशनम्‌ ॥ १४ 
३४ २३ कृणष्वेलि जपेत्सूक्त श्रादुकाल प्रशरूतकम्‌ । 
रक्षोत्र पिलतएयथे पण भवात सवलः ॥ २ 
६।२।९ येषांमावघसन्त्रे च जपच्च अयतं जल । 
» . बालग्रहान पोडन्ते भूनप्रेतादयस्तथा ॥ ३॥ 
तार्प्यं यह दे कि रात्रिसूक्त, रपाष्वेति सूक्त और ˆ येषासा वध” सन्त्र को 
३००० जपने से'सूतप्रेतादि शान्ति, पितरों फी तष्टि आदि फल होता दे इत्यादि 


प्रत्यत्तर-गायत्री शो३म्‌. व्याहृति के जप का फल .पापनिबृत्ति इस लिये 
ठीक है कि उस में इेश्वर को स्तुतिपूर्वक उत्तन बुद्धि फी प्राथेना हे। ओर. 
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के पाप उतार दें । स्तुति प्राथेना का फल ( ढायर ) करने वाले पर वश्य 
पडता है, यदि चद्व जी लगा कर करे परन्तु ऊन्य के किये जप पाठ पुरश्चर. 
णादि ले यजगानादि अन्य को फल पाठादि का नहीं होता । हां, यह ठोक 
कि बेदाभ्यासादि करने वाळे जीविजश्ा्थ अन्य उद्योग जिन का नहीं सन 
लोगो की जीविक्राये दक्षिणा देने ते दाता को शुभ मे की प्रधत्ति में हेतुतो 
आली है इम लिये उसे कुछ पुणय हो परन्लु ऊपर लिखे मनु के झोक वन्य 
कित्ती रोति ने यह नहीं आता कि अन्यक्रत जपादि का कल साक्षात्‌ अन्ये 
को हो | कौशल्या ने क्षी वेद्मन्त्रो द्वारा परभात्सा से रामचन्द्र की रक्षा- 
प्राथेना फी हो तौ इन से सन्त्र यन्त्र तन्त्रॉ की वत्तेरान रीति को पुष्टि नहीं 
होतो और शौनककृत ऋग्विधान का जो आप .प्रमाण देते हैं उम सें इतनी 
ब तो का प्रथम उत्तर दीजिये १-यदि यह्ृ ग्रन्थ प्राचीन हैं तो.इस के पाठ 
की शैली नतन क्यों है । २ चौरादि व्याघ्रादि पद्‌ में दो वार आदि शब्द 
का प्रयोग क्यों है । ३-ऋग्वेद के कृणण्छपाज०सूक्त और येषासाबाध०सन्‍्त्र सें 
ती सूत प्रेत षा वर्णन हे ही नहीं उन में अरिन का वणेन है । सायणाचायं 
भी इन का शर्नि देवता लिखते हैं,भूतप्रेत नहीं । ४-शयुलं का शथे ३१०० आप 
कषे छेते हैं ।५-“'भन्न्रं च अपेच्चशये दो घकार ठयये क्यों आये हैं । ६-“'उपेच्च 
एग्युतं* में सवर्ण दीचे की संन न करने का क्या कारण हे, यदि कदो झि 
विवक्षाधीन हे तो कया छिसी कबि का लौकिक शिष्ट प्रयोग ऐसा अन्यन्न भी 
कहीं है वा नहीं यदि है तो कहां गीर गहं ती इनम में ही ऐसा क्यों हुसा। 
9-पीडयन्ति के स्थान गें पीड्यन्ते कमे हुवा । यदि पीड्यन्ते ठीक है ती “ग्र 
नहीं पीढित किये जाते हैं? यह अथे होगा, नकि “ग्रह नही पीडा करते हैं? 
८-कूत प्रेत।दि पद (१) में आया है पुनः (३) में क्यों दुबारा भाया ॥ प्रथम 
तौ इन झ्ोकों मेंसे इन दोषों का हटाना अपंत्तव है दूपरे यादि अशुद्ध झोक 
भान भी छिये जाधें ती क्या वेदस़न्त्र वा सूक्त किसी को मना करते कि छ 
को जप करके भूत मेता दि की छलविद्या न करो, पूर्वे मकार सश्चत के प्रमाण. 
पर भूत प्रेतादि विषय में जो उत्तर दिया गया वही यहां जानिये ॥ . 
` दृ० ति० भर० प्‌ ९८ पं? ४ से लिखा है कि-सत्याथेप्र पष्ठ ३३ में तो 
सति ठिकाने शिर है जो द्विजशळ्द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जाति ही सिडु 
रक़डी है । परन्तु तीसरे समुज्ञास में इस के विरुद्ध हे सो उस का खस्न 
वही होगा॥.. ह 
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प्रत्यक्तर-द्विज शङर से अन्यत्र भी ती ब्राह्षणादि ३ वणो ही का ग्रहण 
क्रिया है । रही यह बात फि यहां तो जति ही सिद्ध रक्खी दै-सो नह्दी, 
निन्त दिद्यारम्स करने वाले सन्तान कषे साता पिला का वणे गुण क्से स्वन्ना 
दान सार ही यहां भी णक्षिप्रेत है और आगे जेसा जाप खरडन करेगे उस 
का प्रत्यत्तर बहीं दिया जायगा ॥ 
| ता मा० पृ० ९ पं० ८ में लिखा है कि-सत्याथेप्र० ए० ३५ नड़ों का 
शान्य दे उन छे सासने उठ कर जाकर उच्च'सम पर रेटा प्रथम नमस्ते करे, 
इत्यादि पर समीक्षा की है कि-यह नमस्ते को परिपाटी भी अजब ढङ्ग झा. 
चलाए है जीर परस्पर नमस्ते फरने का प्रमाण कोडे नहीं लिखा । छुटाई 
घढ़ 'औ तीच ऊंच की कुछ न रदी, और बुद्धि को तिल झूलि देकर कहते हैं 
“कि [ नन्तः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय ] यज्ञ ९६। ३२ में छोटे बहु को लसन 
लिखा है । यह सन्त्र रुद्र'च्याय का है जिस में ज्येष्ठ का छाथे ठयछ्टि शिव 
तया कनिष्ठ के भे समष्टिकूप शिव के हैं । छोटे बढ़े मनुष्यों को नमस्ते का 
विधान, इस में नहीं है । आागे वयवह्वार की प्राचीन रीति लिखते हैं; - 
लौकिकं वैदिक बापि-तथाघ्यात्मिकमेवच ॥ 
आदुदीत यतोज्ञानं तं पूवेमभित्रादयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
` शस्यासने$ध्याचरिते ख्रेयसा न समाविशेत्‌ ॥ 


शरयासनस्थश्चैवैनं प्रत्यत्यांयामिबादयेत ॥ १९९ ॥ 

इत्यादि १२० रे ९२9 तक सनु ण० २ के प्रंजोक भौर उन का अथे लिखा 
है मौर यह भी लिखा है रिं स्वाः. जी इस स्थान पर मनुस्यात देखते २ 
कच गये । समाजियों को षया सूफी है कि छोटा बहा भाई बेटा शूद्र वा 
गुरु सब से नमस्ते ही करते हृ । जो समाक्षी पणिइत वेशय शूट्रादि को 
नमस्ते करते हैं थे ( योगवेक्तभिवाद्रुप० ) के गन मार शुद बत ही हैं। पेसे 
क! झोत करो तो तुम्ह रे पुरुषा तुत से चौगुणा घन कमाते थे । तथा वि- 
देश में कहते हैं. कि हमार! असुक्त से नमस्ते कह देगा । सछा परोक्ष से 
नमस्ते प्रयोग कब चटता दे? चिट्ठी में यह बात नहों बन सक्ती चसूसे सस्ते 
कर्मी चर करे, प्रणाम दयडवत इत्यादि करे ॥ ` अन्य नमक 
. « वमत्मत्तर-मापने सत्य!थेम?प०३५ से जो लेख उद्धृत किया है उस मे 
णानबुभ्ह कर वा भूल से एक भेद कर दिया जिस से भयं पलट गया क्त 
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पदगतो यससुक्लाः हे 


यह है झि” उच्चात्तन पर बेठावे* ऐसा चाहिये परन्तु आपरे दु० ति० भा० 
पु० ९८ पं० ८ सै “ उच्चासन पर ध्ेठ।” प्रथम नसर्ते करे, यष्ठ शिख दरिया जि 
से अधं में यह ्ारी गन्तर छो गया, क्योंकि स्थासी जी फ त।टपयं ली इन 
शिक्षा ले है क्रि छोटा बड़े को उच्चासन पर बैठाये अथोत्‌ स्वयं नी बेठ, 
भर जापके उद्धृत अशुद्ध पाठने उलटा यह लात्यये कलकता है कं छोटा 
उच्चासन पर बेठा हुवा बड़े से नभसते करे । स्थानों जी का तात्यय समु क 

बन शलोको से मिलता है, जिन्हें आप पठ ९८ च ९९ में लिखते हैं कि- 

तं पर्व॑मभिवाद्येत्‌ । प्रत्यत्थायाभिवादयेत्‌ । | 
~ > i 

अघत्‌ प्रथम आभिवादन फरे शीर उठकर करे । यद्दी स्घासी जी ने छू? 
8५ पं २ में लिखा है। रही यह बात कि स्वामी जी ने न मर्ते लिख, अ मेखा 
दून नहीं शिखा । अभिवादन, बन्दना, प्रणाम, प्रगति, नति ये एकाथ 
हैं इन शिये दन में कुछ भेद नहीं | छुट'ई उठने, दाय कोइकर करने, मय सारे 
आदि से भछे प्रक्र सूचित होती है। यदि शाप का यह पक्ष हृ कि झसि- 
घाद्म अन्य शब्दों सेन किया जाबेती आप ने जो अन्त र्मे या 
सादि 'लिखे हैं, घे भो असत्य ६ । और वत्तेसान से ब्राह्मणा आपस में नम- 
र्फार करते हैँ गौर उनमें आपममें गुरु शिष्य, पिता पुत्र आदि सस्बन्ध के 
कारण ळट!दे बड़े रहने पर भी नसस्फार शब्द के प्रयोग वा! नम, २ तथा 
यहां सक कि हिन्दू लोगं सुमलमानादि से क्या णपने आपस तक मे सलाम 
करने लगे हैं तथापि आप उनपर कुळ नहीं कहते लिखते । “नसोज्यष्ठायच* 
इभ संत्र सें ज्येष्ठ कनिष्ठ शब्द स्पष्ट छाटे बड़ेके वाचक हैं और इसके भागे 
इसी ९६ खे अध्याय म॑ “स्तेनानांवतये” इत्यादि शाळदृ को भाते ह जो शि 
वा इश्वर पक्षमें सवथा नहीं लग सक्ते । यदि इसका विशेष ठयाख्यान दुखना 
साहो तौ “शास्त्राथेखुरजा” नामक पुस्तक में देख ली जिये स्वामीची सी 
'सनुस्खति को देखते २ नहीं ऊंचे परन्तु जाप की सगभ निराली है जो जाप 
-मस्तिवाद्न प्रणाम नमस्ते जादि. में सेई समकते हैं। स्वामी जो को अभि- 
'घादनादि 'जशक्रोंका व्यवहार ज्ञात्त-या, यह त्ती संस्कारविथि के वेदर 
संस्कारप्रकरण से ..शच्छे प्रकार विदित ही सक्ता है जहां ठीक यही मनुके 
अन सार अभिवादनका विधान लिखा हे (देखो संरुकारविधि खेदारमभ पं० ३८ 
, ए० ७9) जो सनाजी पणिडत वैश्य भादि को नमस्ते करते हैं वे भभिवाद्न 


"त्य 'कित्राुतक्के तात्प पे को ठीक २ जानते हैं गौर भापके समान भन्तिसान 
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इरे पराश्करप्रकारी 
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में गष्ठी ऐंटते हैं । हे योग्यतरन भार वत्ती करते हैं वे इर समय बड़े भी: 


नहीं बनते । थे साधम्य और देघस्ये तथा सामान्य शौर डिशेष का तात्पयें 
स॒पुऋले हैं । च्यान देकर खुनिये। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भनुष्यत्व 
सरथस्से छे ससान है, फिर एकी धर्मका मघलरुबे छोनेमे सनान हे, एक 
ही देशवर का उपासर होने से समान है, एक ही देश में रने वाला होने 
से भी समान है, लोक सें जाति क्ादे, देश भाई, धमे भाई आदि व्यवहार: 
हें । परन्त यह सामरन्य च विशेष का बाधक नहीं शो विशेय छुटाई 
बढड़'डे राजा प्रज्ञा, गुरु शिष्य, . पिता पुत्र, सेव्य सेब्रकादि सम्बन्ध 
विशेषो से होती है। इस लिये आये पणिडत सास।न्य और विशेष का ठीक 


तात्पर्यं ससकते हुवे चमेसादे, देशोभादे शादि व्यवढार को जान कर अस्ि- 


सःन सें चर तदी होते । आर भाप छटादे खड़ग्डे का क्यों इतना विचार 
करते हें, झप के यहां सो भूखे पण्डित जादि में कळ विधेक ही नहीं “अ~ 
विद्योबा सविद्याचा ब्राह्मणोनालङी तन: सूख हो वा विद्वान्‌ ब्राह्मण 
सेरा देह है, यह भगवान्‌ फा वाक्य है। जापके यहां तो ब्राह्मणों ने विष्णु 
फ्रगत्रानु की छाती में लात नारो है, भला फिर ब्राह्मण सनुष्य को अनुव्य 
य्य! गिनने लगे हे? और पणिडितों का तो करना ही वया है । शोर शाप 
तो सख स सख ब्राह्मण को आ शद्रव॒त्‌ नहीं कह सक्त क्योकि बह भगव स्‌ 
का स्वरुप है फिर जाप के मतान सार प्रत्यभिबादून न जानने वाल पणिइत 
शदरत्रत्‌ केसे हैं? मोर पेसे का लोभ ती आवयंपरथिडतों को .नही है, यह तो 
भाप के लेख से भी सिटु है क्योंकिआप ने भो लिखा है कि “तुम्हारे बंड 
चीगुणी जीविका करते थे” भौर सचमुच करते हैं ! ठोक है, यह चौगुणी 
जीविशा ही पौराणिक पाखगडो को नहीं छोड़ने देती भौर शायेघसे के बि 
रद्द दु०ति०प्ता० जेते पोथे लिखा रहो है। आर विदेश में जो नमस्ते फहला 
कर सेजते हैं चा पन्न में लिखते हैं वह प्रत्यक्ष का अनुकरण लिखा जाता है 

[लये ननस्ते, अभिवादये आदि करना शौर इवत द्णडबत शडी एङ्ग 
आदि त्याच्य हें ॥ 

दू० ति० ० प० २१ पं० ३३ से लिखते हैं कि “वाहृ बड़ी सुन्दर शिक्षा 
लिखी । येद्‌ घा! प्रमाण नहीं यह शिक्षा स्वतः प्रमाण है वा परतः प्रमाण? 
योनि संकोचन, उप्रस्थेन्द्रियस्पशं न करना गादि शिक्षां नहीं किन्तु सत्या 
नाश करने, न(रितफ बनाने भौर दर्णसङ्कर करने को है ॥ 
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दती यसघुज्'सः ३३. 
प्रत्यच्तर-इस शिक्षा में इतने प्रमाण दिये गये हैं, देखो सत्यायेजरऋाश 
छु? ३८ पं ३ में: - । र ; 
आात्मान्‌ पपढमान्‌ आचायवान्‌ परुषोबेद । शतपश्च। 
फिर प० ३० पं० १५ सें:- 23 


शुरोःम्रेतस्यशिष्यस्तपिठमे घं समाण्मन और छ०३४ पं० ४ में 
सामृतं; पाणाभच्नान्तगरवोणमहाभाष्य। । पन:ए० ३५ पं०७ से 
यान्यरुम'क॑%सु चरिता नितानित्बयो० तेन्ति°अ परझुपं०२३ में 

ठृषष्ट॒पूत न्यसेटप।द्‌ बरपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतां बदेद्वाच॑ 
` मनःपूतं समाचरत ॥ मन ॥ और बही पं० २७ में:-. ` 


माता शत्र: पिता वरो, येन बालोन पाठितः । च[णक्य.। 
इन के अतिरिक्त पंस्तक - बढ़ने के भय से भाषा में जितनी बात हूं 
बे प्रायः शासतरों का सार हैं, परन्तु आप को तो योनिसंकोच का द्वेष उप: 
स्थेन्द्रियस्पशेत्याग का द्वेष है, फिर भला जाप को शिक्षा के होते हुवे स्त्रिया 
को प्रद्रादि रोग और पुरुषों को .स्पशोल्रिशप से प्रभेहूदि,रोग क्यों, न हॉ) 
शाप ने तो देश को र॒मातल पहुंबाने में अपनी शक्त भर उद्योग करत्ता ही 
इतने पर भी यदि इस देश के भोग वेदिकचसे की ओर प्रतिदिन उत्माडू 
को बढ़ाते ही जावे, जनायों का पालन, घ्र्मचय्यं की प्रणाली का सुधार, 
संस्कृत की शिक्षा और देशहितेषिता फेछती ही जागे तौ. भापका बया दोष । 
आप ने ती भपनो करनी में कसर न. को और गे करोगे परन्तु इतसे.पर पो 
यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती जो के सत्यसङ्कल्प सफल होते ही जाब तौ 
जाप तो गन्त में कहियेगा ही कि भ्ादे यग का प्राव हे [!! परन्त त 
. जाने जो वैद्फिनागे के प्रचार में बाचा डालते हैं वह यग का प्राव हे ठा 
'बैदिकिचसे का प्रचार भौर उस की दिनों दिन उन्नतिं युंग का मभाव है? गस्तु | 


यह . दयानन्द ति" भा० का खण्डन और सत्याथप्रकाश 
के द्वितीय समुल्लास का मएंडन सम्य 


Se FE जया! 
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ल ली... क्ार्कर्रकाशे 


आ इस 
अथ ठतीयसमलासखण्डनम्‌ ॥ 


द० ति० मा० पए्‌० २१ पं० ४ में सत्यायैप्रकाश के प? ३८ पं ९२ से उदुचत 
करके लिखा है फिः-- 


` कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां 'च रक्षणम्‌.। मन्‌? 
सयामी जी लिखते हैं कि ८ वें वर्ष उपरान्त लइके लड़ शी चर में मरह 
पाठशाला से जावे, यह जातिनियम शोर राजनिवस होना चाहिये, जो इस 
छे विरुद करें दरडनीय हीं इत्यादि । इस पर समीक्षा करते हुवे पं? ज्वाला- 
` प्रसाद जो लिखते हैं कि इतना लम्बा चौढा अभिप्राय कोन से शक्षर से 
निक्रछता है? इन्हीं जसिप्रायों ने नवशिक्षितों को बुद्धि पर परदा डाला है 
फिर “मध्यन्दिनेश्‍घेराचे वा" इत्यादि सन अ० 9 झो% १४१। १५२, लिख कर 
कहते हैं झि यह राजप्रकरण है, राजा को योग्य है णि अदु रात्रि वा दोपहर 
को विश्रामयुक्त हो भन्त्रियों सहित चसे अथे काम का विचार करे वा आप 
ही । अपने कुल को कन्याओं के विवाह भोर कमारों फे विनयारिरक्षण 

का विचार करे सवामी जी का तात्पयं इस से किञ्चित भी सम्बन्ध न 
रखता । स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहो होता तब गयत्री का अधिफार कज 
है? जाप ने गायत्रीं पढ़ना लिख दिया तौ यज्ञोपवीत भी बघा न लिख 
या, सनाजी तौ आप के लेख को पत्थर को लकीर भरन्ते ही इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह झोक राजाप्रकरण 
का है और यथाथे में है ही, तौ राजा को अपनी कन्या गों के सम्प्रदान गोर 
कुमारो की रक्षा का विशेष विचात करना किस लिये लिखा, जबसि प्रत्येक 
प्रजागणंस्य पुरुष का भी कत्तेव्य दे कि वढ अपनी. कन्य। गों के सम्प्रदाग 
कौर कुभारों को रक्षा करे । तात्ययं यथाये में यही है कि राश! अपनी प्रज्ञा 
का पितृतल्य रक्षक है, इसी लिये गाप को विवःइपद्वुतियाँ में बन्या इन के 
पूरे, किस को कन्यादान करना उवित है, यह निश्चय करते हुते जिखा हे किः- 


, - “अथ कन्याद्‌!नं कय्यांट्पता तद्भावे माला 
तद्भावे साला तदभावे राजा हुत्यादि”॥ 
इयात्‌ कन्यादान में पिता उस के अभाव में मा» उम के अपाव में 
श्राता उस के पी .इम्ताव सें राजा. इत्यादि का अधिकार है । इस से यह 


बज 


~ 
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ह्वी यससुल्ञासः - ईक 


ऽत्रनि स्पष्ट निकलती है कि यदि कोळे पनी. सन्तान के विषय में अपने. 
कर्तव्य को पूणे न करे, न कर सके. वाः करने: वाला न रहे तो बह कार्य राजा 
करे.। बस यही तात्पय लेकर राजा. वोः विशेष आज्ञा हे कि वह प्रजावरों 
के पुत्र पुत्रियॉ के रक्षणशिक्षणादि का प्रबन्ध: करे । वह प्रबन्ध दो प्रकार 
से हो सकता है १-पिलुत्रगं जीवित भोर योग्य हो. ती जाति.वा राजा कः 
नियम रहे जिने बे चजल्लडूत न करें भौर २-दूसरा यह कि उन के अभाव सॅ 
राजा स्वयं करे । अब बताइये स्वामी जी ने इस में क्या मिला दिया । 
८ वर्षे का तांहएयं सनु के उन झोकों से निकल आता है जो उःपगयन. षी. 
अबस्था बत्ताते हुवे सनु ने लिखा है किः- 
गर्भाष्टमेःब्दे कुर््रोत क्राह्मणस्योपनायनम्‌। इत्यादि मन्‌ २।३६ | 

कन्यागों को यज्ञोपवीत न होने चे गायत्रोमन्त्र' पढ्ने कः अधिकार 
गही तो लाजाहोम फे ससय “ इयं नाय्यप्ब्रूते लाजानावपन्तिका आयु 
इमानस्त से पतिरेधन्ता ज्ञायतोमस. स्वाहा" । मोर प्रतिज्ञा के समय 
विवाह में “ समञ्जन्तु विश्वेदेवाः" इत्यादि वेद्मन्त्रों के पाठ. का अधिकार 
फहां से आ जायगा और स्त्री पुरुष कोः सहच मिणो कैषे मागी जायगी भोरः- 

ब्रह्मचर्यण कन्या यवांनं निन्दते पतिम्‌ । अथव९ 

के अनमार कन्या ग्रक्मचारिणी होवें यह पाया जाता. हे, तंब आफ 
कन्या अ के त्रह्मचयं घेदाच्ययन से ऐसे बयो चौंरुलेः हैं ॥ क्या गाहप के पास 
कोई वेद का प्रमाण है कि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य गौर बेद्पारः का शिकार . 
नहीं ? द्विज कहने से जब कि क्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य कह आप भ ग्रहण: 
करते हैं भौर द्विज का अथे दो जन्म वाला है अर्यात्‌ एक साता के उद्र 
से प्रकट दोना दूमरा गुरुकुछ में प्रशट होना, तौ हस पूछते हें कि जब जनस 
और संस्कार इन दोनों से द्विज बनता है और आप के सत में कन्या का 
द्विजल्वसम्पादुक संरूफार नहीं होता तौः- रवे ७84: 

उद्गृहेत -द्विजोभार्स्या' सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 

जिस का अथे स्पष्ट है कि द्वि, लक्षणवती सवणो आयो से विवाहं. 
करे । सवण का अथे समएनवण वाली हे । वथ ४ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, 
शंदर हैं जिन में से पहले ३ द्विज इस लिये हैं. कि उन फे दो जनस होसे हूँ | 
ती ब्रताइये ती. सही. कि: फन्याए के दो जन्म तहो. छुओ भोर जननी उश | 
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डव फारएरप्रंस्णें' 


शायंत्री. इन दो सत्ताओ को जो कन्या प्राप्त रहीं हुए वह द्विज कमे आ पढी हुई नह विज वीमे होगी 
शोर जो कन्य! द्विज नहीं वह. द्विंजों को सथणो कसे हो सकती है णर 
इब्रणो मे द्विजं को विवाह विहित है तो आप के भत में द्विओों को कन्या 
ही त्त. सिलेगी । डाब स्त्रियों के धेदपाठाथिकार में अमाया खुन्तियेः- 
१-इसं मन्त्र पत्री पठेत्‌ ॥ श्रोतसूतर ॥ 
इस सन्त्र को पत्ती प्रढे॥ | 


२-वेद्‌ं पत्न्यै प्रदाणः वाचयेत्‌ ॥ श््रोतंसूञ्र ॥ 

` `खी कौ पुस्तक देकर वेर बचवावे ॥ " 
३-अथ ह याज्ञवल्क्यस्थ दे भारय बभूवतुभत्रेथी च | 
कात्यांयनो च तंयोह मैत्रेयी ब्रह्मत्रादिनो बक्ूत्र । 

` 'बुदृदारंगयक। याज्ञवलक्य को दो खी थो मैत्रेयी और कात्यायनी इत्त में 

सैत्रेयी -ब्रह्मबादिनी थी। यदि स्थियों को वेदपाठ का जथिकार नहीं. ती 

सेत्रयी ब्रह्मवादिनी कमे हहे. ., 

४- शङ्कर दिरिबजञय में सरडननिश्र को स्त्री ने शाङ्कराचायं से कह कि- 
अपि 'तु रत्रयाद्म, न. समग्रजित: प्रधिताग्रणीमम .पति- 
येंदहम्‌। बपरदुंमस्य न जिता मत्तिमन्‌ अणि मां वि- 
जत्य करू शिष्यमिमस्‌ ॥ ५६ ॥ द 
हे शङ्केरचंये। आप ने मरे म्रसिहु' ग्रणी पति झो असी पूण नहों जीता 


क्योंकि उन का भधंदेह में हे अब मुझे भो "आप :जीत ले तब सेरे प्रति को' 
ईशष्य फर | ड 


शङ्करात्राये ने उत्तर निया किः- १ र ; " 
तदकादिवादकलहोत्सुकतां.प्रतिपद्धते हृदयमित्यबल । तद्‌ 


` साम्प्रतं न हि महायश सोम हिलाजने नकथयंन्तिक थाम्‌ पिल 


तुन शास्त्राये करने को चाहती-हो परन्तु भहायंशस्वी लोग खत्री से 
वक शाच्ञ्राचे:नद्ो -करते॥... `... ¬ क्र 
(कारे सने उत्तर दिया किए . 7 ० 7 


$3 


> 
~ 


है ह. शा Ps 8 
आर 4 # 


ss $3 


तं अल्लेत्तुमिह योयतते सबधू जनोस्तुयदिवास्तिक्रतरः.।: 
तंव्यसैत्रं खल तस्यजये नि जपक्षरक्षणपरैभेगवन्‌॥इथा `: 


I $ वट 
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री यम सुज्लाः [ डके 


DR] 


क्षगवनू्‌ ! को अपने .सत क! खण्डन कर चाहे स्त्री हो वा पुरुष, अपने 
क्ष बी रक्ष, में तत्परों को अबशप उस के विजय करने में प्रयत्न करना चचित है॥ 

एस के अतिरिक्त उन संभय विद्याधरी ने प्राचीन समय सें भी स्त्री पुरुषों 
में शास्त्रा होने का प्रमाण दिया कि- र 
अत एवगाउघभिधयाकल हं सह थाज्ञत्रलक्य सनिराङकरोत।जन- 
करत यासलभयाऽबलयाकममीभत्रच्त न यशोनिधयः॥६१॥ 
., उसी लिये याज्ञवणक्प ने. गार्गी ये. गौर जनक ने सुलभा से शास्त्राथे 
किया णा । कया ये लोग यशस्त्री न थे? ॥ ६९ 0 


इस पर शङ्कराचाये.को उत्तर न अधया और शासत्नाथे स्वीकार करना 
पंडा । मौर उस शाखाथे में श्रुत्ति (बेद) के वाक्यों पर विवाद हुवा! यथा- 


अथसाकथा प्रवद्तेस्मतयोरुभंयोः परर्परजयोत्सुकयो: (मांत 


चातरी रचितशद्गभरी श्रुतिविस्मयी कृतविचक्षणयो: ॥६३॥ - 


तन वह शास्त्रार्थ आरम्भ हुवा जिन में एक दूसरे के विजय करने फो उत्सुक 

था । और बद्धिचात॒य, शब्दगास्भीये और श्रतिप्रभाण आश्चयं दायक घ प 
. अब बताइये कि खो को वेद पॉठपिकारन याती बेद्बिषयक शस्त्र 
विद्याधरी गार्गी गीर्‌ सुलभा.ने कसे किया! परन्त छां, इतना पता > 
लंगता है झि शङ्कराचांयं चो प्रयम शास्त्राथे करने नं हिंचकिचाये अ 
टालगा चाहा, इस से प्रतीत होता है कि उस समय जन कि शट्राचाय हु 
तंब भी खी जाति बी अप्रतिष्ठा आरम्भ हुदे यो, परन्तु जन को विद्याचरी, 
ने प्रमाण दिया कि जगक और याक्षवल्ल्य ने ख्यो से शाख्नाये किया उस 
उत्तम समय भें निस्सन्देहं आप जपे रूङ्कोणं हृद्यो. का जन्ण न होने से दशं 

7 सौभाग्य था कि स्त्रियों को भी वेदपाठाद्यांधिकार ससान हो. प्राप्त थ ॥ 
_ पइ>डढ॑श्व अष्टाध्यायी ३। ३४ ९१ महाभाष्य गली 

त्यंपादाने र्त्रियामुपसदूचान क्रनत्तंवघम्‌। इडश्रेत्यत्रापादा 
का छाए 2 


सि पामुपस ङ्क्यातं. . कत्तव्य ,तदत्ताञ्च वा डोष्वक्तव्यः ॥ 


प्रांच्याया ॥ र सा 
उपेत्यांधोयतेइस्या उपाच्यायी,'उपाच्य 3 
5, डिके इन्त उदाहरण सें उदां चायो वाः उपाध्यय” उप लो का जरस हैं 
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शज TESS ON MEE MS कळत तमा 


जिस के पास जा शर (न ह़िियां) बेदु पढें । यदि स्लो फो पढ़ने का अधिकार 
नहीं ती पढ़ाने का अधिकार कहां नेहोगया । और यदि कन्य ' पाठशाला की 
उप्राध्यायर वा उ 'गघ्यायी से कन्याय पढने को जावे तो क्या लड़के उन से 
पढने को जावे? क्या कहीं यह लेख है कि लंडके लोग उपाध्याय से न पढे 
कए उपाच्यायी से पढ़ा कर ? यदि नहीं ती कन्या ही ““उपेत्याधी पते” आयत 
उपनोत होकर पढ़े, यह तात्पर्य हुवा और यह पाया गया कि कन्यायं भी 
सपाच्यायी के पास वेधे ही उपनीत होती थीं जेते लड़के उपाध्याय के पास॥ 


६-अनपसजनात्‌ । अष्टा० ४। १। ९४ ॥ 
महाभ।ष्यम्‌-अापशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ॥ 


इस से सिद्ध है कि स्त्रियां भी. गुलकुल में जाकर वेरृशाखा आदि पढ़ती 
थीं । इस सूत्र पर दूमरा उदाहरण है फिः- 


७-काराछृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्सनी । काश: 


न ड 


छुःरनीमधीते काशक्वत्सना ब्राह्मणी ॥ 


इम से गी-सिदु है कि काशंकृत्स्त ऋषिकत मीमांसा को पढ़ने वाली 

न हायणी का नाभ काशरत्हना दोता था । सीमांचा शास्त्र में घेदिकिमनुत्रों . 

बा कर्ता को सीसांमा.होती है॥ | 

s इ ह से सिद्ध हो गया है कि भाषं.समय में कन्याये उपाच्यायी 

| पाच्च उप bs होती थीं भौर उपाध्यायी उन्हं पढ़ाती यो, पळी यक्ष र्म 
सन्त्रपाठ करती थीं। वध विबाह ते मन्त्रपाठपूवक लाणाहोम करतो हैं । 

तौ भवश्य है कि उन.का उपनयन मन्त्रोपदेशे भीर स्वाध्यायादि 

सा कि स्वाती जी ने बेदशासत्रानकूल लिखा है ॥ 


3९८ ०.5...  गायत्नरीप्रकरण 


इ ए० ३८. पं० १२ स्वामीजी ने गायत्री जोर अथे संक्षेप से लिखे: 

ट अ वहां भूरि तब प्राण:*इत्पादि तेत्तिरीय के प्रमाण दिये हैं उस पर- 

< द्‌० ल । हट 

.._. द० ति नाट पृ० २२ पं० २! से-समोक्षा -द्यानन्द् जी ने सहाधव्याहतियों 

gt थे सें क्री गोलमाल करा है। तैत्ति? क्षे नान चे स्वयं कल्पत्ता की है इत्यादि 
मत्युत्तर-रुघाभी/भोत्े कुछ गोलमाश, नहीं किया । आप को” को ल्सवैस्ये 


सनः 7 कपनः हो गया है । इस,मसहू में, तो भाप- बढे-ी चकु में 


है 


= 
७९७ 


EOE 


होता था 
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तृती यसमुल्लातः' ह 


छाये हैं। जो ण्थै रवानी जो ने किये हैँ बदी भापने भी तो हिये हैं फिर 
गोलमाल उन्होंने की है सा आपने । देखो द्‌०' ति० भा० प० २४ घ० १। २ 

सरिति घे घ्राणः भुज इत्यपानः? तत्ति० णन० ५ फिर आप कपे कहते हैं कि 
रुवासीजी ने स्वयं कछपना की है। “सःत.” का आर्थ सवानी जी ने “सर्वो 
त्पादुक* किया है वही भाप ने द्‌० ति० भा० प्‌? २५ पं? २० सें लिखा है कि 

सथनात्सदिता" उत्पादक होने से” सविता ” । “थियः) का छथे स्वासो 
जी ने “बहियों को” किया है वही आप ने द्‌० ति८ भा० पृ० २५ पं० ९ में 

हुयोबेधियः » बद्टधियां ची हैं, ऐसा शिखा है। आप सविता शब्द से 

आपने दिये प्रमाण के विरुद्ध सूयलोङ का ग्रहण करेंगे और गायत्री से सूय 
देव की भ्षौतिक उपासना सिहु करेंगे तौ आपने हो जो विस्तारपूर्वक गायत्री 
सन्त्र में जाये “भगः” पद्‌ का अर्थं लिखा है कि- . 


भइ तिभास यतीमान्‌ . लोकान्‌ । रइतिरज्जघत मानिभन तानि । 
गहतिगच्छन्त्यांसमन्नागच्छन्त्यस्मादिमा: अज्ञाः :- है 


इच का अथे भी आपने ए? २ पं? ५ में लिखा है कि-“सुषप्तिप्रबोच वा महा: 
प्रलय, उत्पत्ति राल में गर्व प्रजा, पर सात्मा में लोन होकर उत्पन्न होती हैं? ॥* 
देखिये मापने झो यहां ” मंग" शब्द के अये में पर नात्म! का ग्रहण किया है। 

इस से मिहु हुवा मि स्वामी जी ने शो आये फिया है वह मङ्गत ओ राशाखानुकज 
होने के अतिरिक्त आप के. पुस्तक से भी पृष्ट होता है. । यह दूपरी बात है 
कि आप ने पा'णडत्यप्रकाशनाचे व्याहूतंयों का गर्थे करते हुए तेत्तिरीय का 
पाठ बहुत सा झरदिया और आधिभीतिक भाधिदेबिक गा घ्यात्मिष'तीनों 
प्रकार के अथे लिख दिये और स्वामी. जी नेः ये सब अथे 'न-लिखकर संक्षेप से 
एक अथे लिख दिया जो ब्रह्मंग्रन्न में उपयोगी या और उंन्हों ने सत्याथेप०पु२ 
३८ पं० २२ में प्रस ही लिख दिया है कि अंब तीन महाव्याद्दतियो के अथे 
“संक्षेप” से लिखते हैँ) इसःलिये उमपर यह तूफान अचाना औरं तेत्ति? का 
बहुत पाठ लिखे -सारना और दथा लिखना कि स्वःसो जो ने अपनी कहपनो 
तैत्तिः के त्ताम से की है, सब अनधे शोर अभत्य है । गौर अपने गोः- ” 


करू 


खल्गत्मनोत्मा नेतग्मृताख्यश्चेता मन्ता गन्तोत्सष्टानन्दू- 
यता कर्त. बक्ता.रसयिता.प्राता बर्खा सएशति. च ॥ 
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ज्रिभविग्रहे सन््रिशरिष्टा इत्येवं ह्याह । इत्याद 
लेख मे ळुहदारणपक के इस पाठ यो जोड़ दिया है शिंः्- 
उआात्मेत्येत्रोपा पीता त्रह्मेतेसवेएकंभत्रन्ति। छुह०अ“इन्रा?४ ॥ 
` सो आपने चातये गहीं किया किन्तु खल्लत खज्ला झुंठ लिण! है। सला 
पूवाक्त पाठ का इस से क्या सस्चन्ध । धन्य ! सहृ।र'ज!। आपने हमी वर्ते 
अपने पूबलेख (खड्वात्मतोत्मा नेता) का पता जान बुक कर नहीं लिखा जिम 
से कोई पता न चला लेवे, भला इस प्रहार के चातुये ते कलो सत्याथेप्र शाश 
. छा खण्डन वा विद्वानों की अ।खों परध ल कें ह दर कायं निद्धि होसकतो ह? 
| वा अद्वेतपक्ष सिद्द हो सकता है? कभी नहीं.। तथापि हून आप के बेउते 
लेख का गर्थे #रके शाप को रिखल। ते हैं कि इस में अद्रेत का क्य! वणन है 
( भात्मनः आत्मा नेता ) आप के ,ही लेख/न घार आत्मा अथोत्‌ शरीरे - 
__ न्न्रिषसंघांत का जो नेता आत्मा: हे वही चेता भन्ता गन्ता उठन्रष्ट' भ।नन्द्‌ 
चिता कत्ता वक्ता रसयिता घ्र'ता दृष्टा रोता .गोरःस्प्रष्टाः है । झला इन से 
र भट्रेत.का ब्वा भिद्ठु हुवा? शोर दूसरे त्राक्यः--. :: . 


a pe 


न्न ग्रहे. साच्याबष्ठा इव्यबह्याह। अथ यत्र दृतोभत वि~ 
ज्ञानं तत्र हि शृणोति 'पशंघति जिघ्रति रसरात चेत्न स्पशः 
यति सवेमात्मा जानीतेति यत्राट्रैतोभतं विज्ञानं कायकारण 


३३ 7५ 


कमनिर्नक्ते निवचनमनोपरस्यं निरुपाख्यं. किंतदवाच्यस्‌ ॥ 
| ; का अथे. यह है कि-व्या पकः भात्सा देह में च सा हे, यह कहते हें। जब 
' __ द्वेतीभूत ज्ञान होतए है तब ससा जाता है कि. आत्मा सुत्तता, : देखता 
'संचता, चलता ओर छता है तचा. सबं फो जानता है, प्ररन्त॒ जघ : छा हू त 
अपात्‌ देहादि द्वितीय “पदार्थों से सम्बन्ध छट आता है शन्न काये क्रारण 

__ "कसे से नि्सेक्त; वचन तपसा भोर नाग से.र हितः किम्‌ और तद शब्द का 
__ गरी-द्राच्यःनहों होता । तात्पये:यह है रि आत्मा में देखना, सुनना आदि 
अ भन वा र, निदेश,- देवद्त्तादि नान-शरोरसस्बन्य से बनते हैं, केवल में नही । 
प ला इस र | ब्रस की एकता अनेकत घ्या निकलती है ? कुछ नहीं ॥ 

७ तिश ७,०२७ १-२१ दुयानन्दू जी तेः सत्यायेप्र०. ए० ६०३ में बेदों 


~ 
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को ११२३ शाखा स्याझ्यानरूप बताइ हैं, परन्त गायत्रीमन्त्र के अथे करने में 
किमी क्षी व्याख्यान को रीति से न लिखा । तथा वेदों को शाखा ९१३१ हैं 
लन्हों ने महाभाष्य के विरुद्ठ ४ न्न लिखी हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वासी जी ने संक्षेप के कारण आप फे समाग तेत्तिरीय शाखा 
का पाठ नहीं झरा परन्तु जितना लिखा है वह भब तेत्तिरीय के डानकून ही है। 
हन ऊपर वणन कर चुके हैं कि जो ये स्वासो जी ने लिखे हैं वही आपने भी 
लिखे हैं। हां, चन्हों ने प्रकरणानुकूल संक्षेप से और जाप ने प्रकरण विरुहु वि- 
सतार से लिखा है। वेदों को ११३१ शाखाओं में ४ सं हत! सूल वेद झी अन्तगंत 
गिन्नी हैं उन का एयक्‌ करके स्वामी जी ने १९२७ गिनादे हैं, समफ कर देखिये ॥ 
दु० ति» भा० पृ० २८ पं० ९ स्त्रामी जी ने सबितृगद्‌ का व्याख्यान यह 
लिखा है जो ( सुनोत्यत्पाद्यति सर्वे जगत्‌ स सविता ) दयानन्द जी तौ 
अपने को निघरट निरुक्त का पिइत सानते हैं फिर यह विरुद्ध अथे क्यों 
लिखा । क्योंकि निर अ० ५ खं ४ में सवितृपद्‌ का व्य ख्यान यह है कि 
( सबिता ष॒ प्रमवैश्र्ययोः मू प० तूचि सविता सबकमेणां दृष्टिप्रदानारिना 
अस्पनुक्ञाता ) घु घातु प्रसव भौर ऐश्वयं अथे में है । प्रसव नाम अस्यन्- 
ज्ञान का है अयात्‌ फल देने वाले कमे का स्वीकार फरना । सो सविता 
देश वृष्टिफप फल देने वास्ते यावत प्राणीवगे के कमे. को स्वीकार करता 
है शौर ऐश्वयं नाम प्रेरणा का है सो सविता देव सबंजन्तसान्र-को कमे सें 
प्रवृत्त करता हे । तब निरुक्त के सत में “खुबी तीति सविता” होना चाहिये 
भर द्यIनन्द्‌ जी ने “सुनोति') यह प्रयोग रख कर ''उत्पाद्‌यम” अथे 
लिखा -है जो पाणिनिछिखित घात्वथे से विरुद्ध है क्योंकि “सुनोति" धात 
का भथ भभिषव हे । ''मभिषव* नास कण्डन फा है सोमवज्ञो का रस 
निकालने में उस का असिषष् नास कण्डन होता हे । स्वाद्गिणी षञ्ञ. घातु 
का अथ उत्पादन नहीं । इस से पाशिनि के भी विरुद्ध है इत्यादि 0 
प्रत्युत्तर-अ।प ने जो पाठ. गिरु० ¶० ५ खं० ४ का लिखा है वह न तो 
नेगसकायड उा०५ खं० ४ में है शीर न. देवतकाणह भ० ५ खं०.४ सें लिखा है, 
.डात: या तौ भाप पता भले वा अन्य कुळ कारण हो इस छिय ज्र तक 
नरक्त भें इस पाठ का पता पं० उबाणाप्रस!द्‌ न लगायें तब तक उत्तर देना 
व्यथ है। रद्दी यह बात-कि सिरुक्तकार छे सतन भार भवा दिगणी घु प्रश्वै- 
येयो; घालु का प्रयोग ““झुब्नति? होता है “ सुनोति " चहदी, इस का उत्तर 


रद 
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यह हे कि प्रणस तौ आप फा लिखा निरुक्त का पाठ उन पत्त प" खर्छ में 


उपस्थित नहीं जो पता गापने छापा है, दस छे अतिरिक्त न्शिक्तकारने 
कहदी चालु भरें के गण भी नदीं बताये हैं.कि भवादि आदि में से णमुफगणी 
चात का प्रयोग है इस लिये शाप का ( पमू० पश) लिखना अमङ्गत हल । 
निक्त ते केवल प्रयोग से गण पहचाना जाता है सो आप के उासत्यपते के 
निरक्त में भी सुनोसि वा सवति इन दोनों में से कोडे प्रयोग फी रहो है 
ती जाप के लेडानसार भी स्वामी जी का “छुनो ति” प्रयोग निरुक्त के विरुद्ध 
नहीं प्रतोत होता । गीर पाणिनि का जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनिने 
रुघा दिगणी घञ्ञ धातु का अथे अभिषव लिखा दे, चत्पादून नहीं ,हसका उत्तर मह 
है कि स हरत्मा जी !पाणिनि जो ने अभिषव अथे तौ लिखा है परम्तु यह तो न दों 
लिखा कि अगिषव का अथे ठत्पादूंन नहों वा कुळ अन्य असुर अये हे?अथे सम- 
कना हृततारा आप का कास हे । भोसवझी के रस निकालने में इस चालु का 
प्रयोग होला हैती यह ती सगकिये करि रस निकालना वा रस उत्पब्न करना 
इस सें क्या भेद है? कुछ नहीं । रस निकलने का तात्पयं भी तौ यही है 
शकि सोमरस का उत्पन्न करना । इस लिये स्वामी जी का लेख पाणिनि के 
विरुद्ध नहीं और आप ने जो “ घ॒प्रसबेश्वयेयोः ° घालु को भु? प० लिखा 
छ्या यह अदादि गण में नहीं हे? जब ष॒ चालु भ्वादि अदादि और स्वादि 
तीनों गणा में है ती स्वादिगण में गण का शादि छने से मुख्य है । ती 
“मुख्यासुख्ययो सख्ये फा यं संप्रत्ययः* के अनुसार स्व'दिगणी का ही ग्रहण 
भी चाहिये, जैसा कि श्यामो जी ने किया है ॥ 


दृ० ति» भा० पृ० २८ पं? १६ से लिखा है फि स्वामी जी ने देल्लपद्‌ को 


ड्युत्पत्त में “दीव्यति दीव्यते बा? यह दो प्रयोग लिखे हैं, परन्तु दिव घालु 


परस्सेपदी है चम का दीव्यति प्रयोग होता है किन्तु आत्मनेपदी न होने 
से “दीव्यते? प्रलाप है । यदि कहो कि कमे में प्रत्यय सान कर आत्मनेपद 
ठीक है सो भी नहीं क्योंकि ऐसा होता तो स्वामी जी को “यः” के स्थान 


क्षे कतृपद '“येग” लिखना था | यदि कहो क्रि उस पक्ष में यः यह कमेपद्‌ 


परमात्मा का वाचक है सी प्रक्मशय जड़ जगत्‌ है सो ऐसा करने से प्रका- 


अयता ने जइता देशधर से आवेगी क्योंकि छेशवर प्रकाश का कत्ता है न कि 


अकाशित कमे । शौर देवपर कत्‌ंप्रकरणस्यपच। दिगण में पहा है कमेवाच्य 
मैं नहीं आर ( सब सुखों का देने हार!) यह देवपद्‌ का अथे नहीं छो 
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सकता क्योंकि दिख धातु के ९० अयो में छुख देना शथे नहों है । दयानन्द 
जी ने यह अथे कल्पना कर लिया इत्यादि ॥ 
मत्यस्तर-दीव्यते प्रयोग यथायें में कर्सत्राच्य है और यही कारण गात्मरे 
घदु लिखने का है भीर प्रकाश “प्रकट होने” को भी कहते हैं क्योंकि पर- 
भात्मा अर्का के हुदय में प्रकट होते हैं, इस लिये प्रकाश क्रिपा के कसे झो कहे 
जा. सक्त हैं, इस में कळ दोष नहीं । पचादिगण में कऴंवच्य लिखने से हमःरो 
हानि नहीं क्योंकि स्वामी जी ने फतृदाच्य अथ भी तौ लिखा ही है। फपतू- 
बाच्य अर्थे में “यः” हे छी छमेवाच्य में कऴंपद्‌ गप्रयक्त “येन" का शध्या- 
हार हो जायगा । “सन सुखों का देने वाळा? यह पदाथ नहीं रिन्त भावाथ 
है। दिव घात का “सोद्‌-मागन्द्‌* आर्थे है ही, बम स्वस्‌ झानन्दस्वरूप है 
यही णपने भ्षक्तो को सब सुख दे सक्ता है। इस लिये रुवानो जी का तात्पये 
निर्दोष है ॥ | 
अया चसन प्रकरणम्‌ | 
स्वामी जी ने जो आचमन का फल कणठस्थकंफ गीर पित्त को निवृत्ति 
लिखा है शीर जलाक्षावमे आचमन को उपेक्षा को है, साजेन से जालस्य 
दूर होना लिखा हे उस पर द्‌० लि० सा०.पष्ठ रर पं० ८ से लिखा है कियद 
आचमन का प्रयोजन यह है ती कया सक्षी लोग सन्च्याकाल. में कफपित्त 
यसित होते हैं! और रुब को शालस्य गौर निद्रा ही दुबाये रती है? 
वद्द निद्रा का समय न्दी मीर जल से कफ की निषृत्ति गहों किन्तु वृद्धि 
होती हे आर ऐसा ही है तौ हाथ म॑ जल छेकर ब्राह्मीयं से हो शाचमन 
की क्या मावश्पणता है। शीर आलस्य दूर करने को हुलास की चुटको हो 
क्यों नसंच ली जाये ? गथवा चाय वा काफ़ी पीलेवे, वा एमोनिर्या को शीश 
पास रक्‍खें आीर स्नान फरने से ही भालस्य न गया तो साखन से क्या होना 
है । इस से सवानी जी का लिखना मिथ्या है। मन के गनुमार आचसनः को 
विधि नीचे छिखते हैं कि आचमन से शाभ्यन्तरशद्वि होती है " यया-ण० २ 


ब्राह्मेण निप्रस्तीधनानिर्यकालमुपसफुशत्‌ । 
कायच्रैद्शिक्ाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ४८ ॥ ` 
_अङगष्टुमूलस्घ तले ब्राह्मं तीथं प्रचक्षते । 

कायस डूगनिमूलेग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ७ 
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`एष माइकरप्रकाशे 


इत्यादि ६6 ।६९ और ६२ तक श्लोक हैं जिनका तात्पय यह है कि विप्र 
को त्र ह्मकाय वा देवतीये षे आचसन करना, क्रय से गहीं ! ५८ | अङ्गष्ठ 
सल में ब्राह्म, अळू शिमूल में काय, अड्गुलियों के अग्र भाग सें दव और 
न के नीचे पिरघ दीचे है । र प्रथम तोन आचमन करे फिर दो बार लुख 
योषे और पाल से इन्द्रिया देह और शिर को छुघे। ६० । फेन और च्य्णाता 
रहित जल से उचित सीधे से घमेः$त्ता शौच चाहने बाले को सदा एकान्त में 
नत्तरसषस्थ होकर आचस करना चाहिये । ६९ । ब्राह्मण हयगत जल प्ले 
, क्षत्रिय करठगत, वैश्य जिहूुगत और शाद्र रुपश से शद्ु होता है। ६२ । आप 


. के चेले तो कोट पलन पहूर कर सन्ध्या करेंगे फिर स्नान कौन करेगा आर्‌ 


नसा परिक्रमा किस को करे आप फो वा सत्याथेप्रकाश को ? क्योंकि 
निराकार देश्‍वर की परिक्रगा गसंभव है। (अपां समीपे) सनु में लिखा हे कि 
'लाप्ताशय पर गायत्री जपे, परन्तु आप के मत में तो कफने घेरा हुवा पुरुष 
कोठी बङ्गछे ही में करेगा इत्यादि ॥ 

` प्रत्यत्तर-कणठस्यकफ की निर्दात्तकणठ भें योष्ठा जल पहुंबने से अवश्य _ 
होती हे । स्वर स्पष्ट हो जाता है। जसा कफरोग को बढ़ाता हे परन्तु याह 
किसी रोग का तौ इलाज नहीं किन्तु सामाम्य प्रकार भे कयठ में कफ रहता 
अर अन्श्रोच्च।रणादि में वहां का कफ बाचक एोता है वह निषृत्त हो 
ज्ञाता है। यदि जल तर होने से कफरोग को उत्पन करता है यह नियम हो 
ती जितने वेद्यक के प्रयोगो में मिश्री, गुह, शहत, गुडूची भारि तरवस्तु खांसी 
के रोग में प्रयुक्त को हैं, सब व्यथे होआवे । यथाथे में तरी के द्वार! दोष का 
नाश नहीं करना है किन्तु उसे शान्त रखना अभीक है गौर आप ने जो 
अन के झोक लिख दिये उन से सवानी जी के लिखे फल फा निषेध तौ नहों 
आपया किन्त गाचगन के प्रकार का खणोंन है छीर ब्राह्मणादि वर्णा फी 
जत्तरोत्तर न्यन जल भे शुद्धि का प्रयोजन यह है कि अपने २ वर्णानसार 
लन को उतनो २ शद्भि भी न्यनाचिक ही णपेक्षित है । व्राह्मण को उत्तम 
होने से जितनी शुद्धि अपेक्षित है इच्यों को ऋमशः सस से न्यन अपेक्षित 
है, इत्यादि प्रकार से फारणवाद्‌ सचेत्र खोणा जासकता है। हम आप से 
यह पूछते हैं फि स्त्र।मी जी ने कमे तो वे २ लिखे ही जिन्हें आप भी मानते 
हैं परन्तु उस को पुष्टि के लिये यदि स्वामीजी ने कुछ यक्ति भी लिखरों तौ 
क्या दोष हो गया? और स्वानी जी के लिखने को तो आप न. सानियेगा 
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° नट! 
कि 


on os Name  .... ््प्स्पयोय 
परन्तु घेदवचन को कैने न नानियेगा । देखिये यजेद्‌ । ३६। ९२॥ 

शब्द्ो देवी राभष्टय आपोभत्रन्तु पीतये । शंघो रभिखत्न्‍्तु नः 
` इस का आध्यात्मिक शथे तौ पझ्जुमहायज्ञविधि के लिखे अनुसार है परन्तु 
गाथिदे विक गौर भौतिक अथे पर दृष्टिपात कीजिये-देव्य आपः न; पीतये 
श॑ सवन्त । नो स्म!न्‌ शसिष्टये शंयोरभिस्त्रवन्तु। अथात्‌ दिव्यनण हमारे पीने 
षे ये सुखदायक छो शोर वह इम को मनोवाङ्डित सुख को वषावे । 
तात्पर्यं यह है कि उत्तम दिव्य जछ से ( जैसा क्रि भनु अ० २ झोक ६१ र 
स्वच्छ जल से गाचमन लिखा है) आचमनादि करने से सुख क्षी प्र प्त होती 
है । अयात शारीरिक सुख तृप्ति शान्ति आदि के लिये जल को प्रयोग में लागा 
चाहिये । यही कारण इस सन्त्र के आचमन कारने में विनियोग होने फा हे 
छीर आलस्य निवृत्तपथे माजेन पर जो शाप ने लिखा फि ष्वा सब कको आालस्य 
दबाये रहता है ? भीर स्नान से आलस्य दूर न हुवा तौ माजन से क्या 
होगा । महाशय ! प्रथम तौ यह बात है कि जल के छींटा पहने से जैसी 
चेतनता होती है चस प्रकार फो स्नान मे नहीं होती दूमरी बात यह भी हे 
कि झला प्रातः सन्ध्या में तौ स्नान करके बैठते हैं परन्तु नायंसन्च्या में 
इनान का नियम नहीं देखा जाता गौर तीसरी बात यह है कि जाइ में झो 
एक वार नित्य रुनान करना उत्तन कमे है र गरमी आदि मे दो वार वर 
जितने वार से देह शुद रहे । परन्तु स्नान की कत्ते व्यत, मन्च्याकी कत्तेव्यता 
के बराबर गहीं रक्खी गहे । जिस प्रकार सानवचमेशास्त्र से- | ; 

न॒तिष्टति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्चपश्चिमाम्‌ i 
सशुद्रवद्व हिष्कायंः सर्वस्मादुद्विजकमंणः २। १०३ ॥ . 

_ दोष लिखा है कि “प्रातः सायं सन्ध्या न करे उसे शुद्र तुल्य बाहर शिया 
जावे” इस प्रकार सन्वादि किसी घसेशास्त्रकार ने प्रातःसायं स्नपत्त न कर 
सकने वा न करने वालों को ब:ह्य करना नहीं लिखा इस से हमारा यह 
'ताटप्रयं नहीं हे कि रूनान कर्तव्य नहीं किन्तु सन्ध्या के बराबर नहों. हु 
गात्‌ रुनान ९ के स्थान में ९० वार सी करे ओर सन्ध्या न करे ती पतित 
ही हो जायगा । परन्तु रुतान न करके भी ,सन्च्योपासन कर छेने बाला 
पतित नहीं होसक्ता तौ सन्च्या के अङ्ग माचसन्‌ साजेनादि में रनर सेव्यथेता 
लिखना ठोक नहीं, । आह्मतीये से सुगम और उत्तन रोति से जाचसन हो 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है प्ास्करप्र पाणे 


सकता है गौर घभेश्ाएल ने सेद सी मिनार को के करदिये हैं इस लिए ब्रास 
तीथे से आचमन करना अन्य रीति फी अपेक्षा उत्तम है | हुलान की बुटकी 
` से भालस्य दृर करने को विधि सन्ध्याकाल में सच्छास्त्रॉ में होती तौ वह 
झी माननीय होती । परन्तु सवानी जी का तौ प्रयोणन यह था कि जो कुछ 
विधि शास्त्रानकूल हैं उनकी अर कूल तक ने.एछ किया जाखे, न फि नइ बात . 
चलाते स्वापी जी छे चले कोट पतलन पहूर कर ती सन्च्या. कर लेंगे परन्तु 
भाप के चेले तो बेर शः सन्च्या आदि सभी से छुट्टी पा गये शर पाते 
जाते हैं । यदि स्वामी जी. महाराज घा पुरुषाये न न होता तौ अंग्रेजी शिक्षा 
के फेलते ही सब फसे धमे दूर हुवा था । धन्य है स्वामी जी को जो कोट पनलूग 
चालो फो गिरो भे चाकर सन्ध्या सिंखशःडे । परिक्रमा सन से परमात्मा 
क्वो हो सक्तो दे। परिक्रमा का वह अथे नहीं जो शाप ठाकुर जी की परिऋमा 
रुसकते हैं किं बीच में ठाकुर.णी को करके उनके चारों ओर घूमना। क्रिन्तु 
प्ररि-मब शोर, क्रम=घमना अर्थात्‌ सब ओर मग जावे जौर जहां जावे वहां 
परमात्मा को ही पावे, पूर्वं पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीच सवंत्र परमात्मा 
को ही पावे । यह परिक्रमा है। ( गपां मसीपे2 जलाशयों के. किनारे इरित 
वृक्ष पत्र पुष्पादि से रम्थस्थान में सन्ध्या फरे और गाप कोठो बंगलो 
पर क्यों चिढ हैँ । यदि कोठी बंगलो में सुन्द्र फठत्र!र उगे हों, एकान्त 
हो, पुष्पादि के गगणों से सुसज्ञजित हो-ती क्या हानि है।इस प्रमक्त में 
शास्त्री प्रम।णों से कास न लेकर मापने ठठोलबाज़ी बहुत: को है,अतः इग 
को धिक लिखने को आवश्यता नहीं ॥ 
द० ति० भता? पृ० ३० पं० २२ से छिखा है क्षि स्वामी जी ने जो दो ही 
ल में सम्ध्या मग्निहोंत्र करना लिखा है सो क्या शचिक करने में कोई 
पाप है? पंरसेश्वर का नान जितना आधिक लिया जाय श्रेवस्कर है इसलिये 
सोचो का दो ही काल से सन्ध्या अग्निहोत्र का विधान दीक नहों॥ 
प्रत्यत्तर-जब आप को त्रिकाण सन्ध्या का कोडे प्रमाण न मिला तौ 
_ धन्य | यही लिख दिया कि परमेश्वर का नान अयर्कर है । हम झो तौ फहतें 
हैं कि परमेश्वर का जितना आधिक स्सरण करो अच्छा 


रेस क है परन्तु प्रभङ्ग तीं 
यह है कि जिस 
केक 


| नघ्योपासन के बिना क्रिये द्विज पतित हो जाता हे उस 
क ही स्वामी जी के लेखानसार ही शास्त्र से केवड दो काल में 
॥यूंती ” अधिकस्याधिकं फलम्‌ "के अनुवा( त्रिकाल सन्भ्या को 
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अपेक्षा भो समझत दिन उसकी उपासना करो ती क्या पाप है? तत्र आप 
की निकाल सम्ध्या जो वेद भौर चमे श ख़ को सयोदा से भिन्न जाप र्मे 
प्रचरत है उन्न कौ निर्भलता स्वापी जी ने लिखी सो ठोक हो है ॥ 
p> . 
दू० सि० क्षा० प० ३० पं० ९६ से लिखा है कि सत्या० प्‌ ४२ पं? १५ स्वाहा 
शब्द्‌ का यह अथे है कि जेमा ज्ञान शात्मा में वैसा छी बोले | ससो क्षा-- 
यह स्वाह शब्द का अये कौन भे निरुक्त से निकाला अला ऊपर जो जाप 
ने लिखा है झि.” प्राणाय स्र!" तौ इमला यह अथे हुवा कि प्राण मयोत 
परलेश्वर के अथे जैगा ज्ञान आत्मा में दोघेवेसा बोले । भल यह क्या बात 
हुईं इसमे हवन को कीन सी कला सिट होती है | सुनिये स्वाहा भव्यय है । 
जिस फे झर हृण्त्यागन करने छे हैं जो देवता फे उद्देशं से आउन से छवि 
दिया जाता है उम में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है जमे “प्राणाय स्वह” 
प्राणों के अर्थे हवि दिया था प्रायों के आथे श्रेष्ठ होम छो ॥ 
प्रत्यत्तर- स्वाहा शब्द के उक्त स्वामी जी कत शथे से प्रमाण सुनिये जो 
उन्हों ने “पश्लु महायज्ञविचि” में लिखा भी हैः- + 
स्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सुआहेति वा स्वोवागाहा चचा, स्तर 
प्राहेतिवा स्वाहुतं हणिजुहोतीति वा तिस।मेषा भवति ॥ 
निरु० देवत का? भा० ८ खं० २० ॥ 
इस में से “स्या वागाहेंनि> फा अये झो “पञ्चुसइाय०” में लख. दिया 
हैक” यास्वकोया व 'बज्ञानसच्ये वत्तते सा यदाह तदेव वा गिन्द्रयेण सेद 
वाच्यम्‌ ? । मथात्‌ जैसा क्षान सन्त में हो यैमा कहे किन्तु बाहर भीतर ६: 
मेद करके कपट व्यवहार न करे । यह ती प्रासणा हुवा । अनर यह भी सुनिये 
कि प्राण नान परमेश्‍वर फा है ती ” प्र/णायरूवाद्दा " .का क्या रथे हुवा । 
इस का यह अथे हुवा कि परमेश्वर फे लिये गोत. उत्त को. प्रसत्नता के लिये 
सत्यही बोलना कपट न करना भौरअ प्पने जो झा हुति दना. अथे लिखा हे 
बह भी ठीक है भोर वह सवागो जो ने भी “ पज्ञुनद्वायज्ञविचि” त शिवता 
के “स्वाहुतं इृविजेंदोतीति. बा” इम वाष्प का प्राण देकर लिख दे परन्तु 
यहां सत्याथेप्रकाण भें यह ससक कर कि पञ्चयज्ञ का विधिपूर्णक लख गो 
पञ्जुणहायष्ानिचि हें है हो वहां मब लोग पढ़ कर ज़ागलेगे कि इसलिये सल्ले 
से सन्ध्योप्रासतादि की शिक्षा के प्रसङ्ग में घोड स लिख दिया । संक्षेप के 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ भ्षास्करप्रकाशे 


के कारण जेना“ पञ्चुसह०" में स्वाहा शब्द के कडे अथे निरुक्त के प्रमाण से 
[लि हैं वे विश्तारक्षय से यहां नहो लिखे । भोर” स्वाहा शब्यय है" यह जो 
जाप ने लिखा तो क्‍या स्रामो शी ले इस के अव्यपत्व का निषेध फिया ह? 


“सदि तहो किया तौ घ्यथे भाप क्यों पुस्तक बढ़ाते हैं ? 


~ द्‌० ति० भ्रा० प० ३१ पं० ० से अग्निहोन्रविषयक सत्याथे॥० के लेख पर 
इतने आक्षेप हैं:--- 
९-यच्ञपान्नों की आकृति वेद विष्टु है ॥ 
प्रत्यत्तर-शाप कृपा करके वेदोक्त अरुति लिखते तौ जाना जाता कि 
छ्रासी जीने बेद्विरुहु लिख! । परन्तु आप के प्रभाणशुन्य फथनमात्र से को हू 
चहो मान सक्ता ॥ | | 
_ ३-यदि शब्निद्वोत्र का फल जज वायु को शुद्धि है तौ योहोनी आाहु- 
तिर्यो से क्या होगा किसी आढतिये को दृकान में आग लगादेनी चाहिये 
णल वयु फो'शुद्धि ती प्राकृत नियम से हो होती है बन शे अनेक सुग न्थ 
युष्य बाय में प्रमरण को श्व यं ही प्राप्त होते हैं । वायुयु हि. गन्ध क से हो सक्ती 
है। जलशुद्वि निमेली के बीज से होमक्ती है ॥ 
__ म्रत्युत्तर- इस भी आप से कहे सक्त हैं कवि यदि अन्म से क्षधाणिव्त्ति 
होती है ती क्या हसी हलवादे की दूकात लूट खाइयेगा वा गनाजमणडी 
का चवेख करलेना उचित होगा? जैते जाप किसी की चृत की दुकान में 
भाग लगाने 'से कहते हैं । प्राकत नियर से लै) दुगंन्धयुक्त पदार्था के बदले 
छगन का परसाद परमाल्णा करते हैं वेसे ही मनुष्यों के उत्यन्न किये गये दुगंत 
कलांना रूप पाप को निवृत्तिके लिये वा गरिन बाय जल गादिभौतिकदवऋण 
को निवृत्ति करने जोषत्‌ जलादि जशंदुफो श्व करने के लिये परसात्मा ने 
चेदं में हम को हवन का फल बताया है । यथाः 


` ˆ 'बसोः पवित्रमसि ञ्रौरस ए थिव्यसि मातरिश्वनो चमौ सि०। 


` ` इत्यादि । यज्ञः भ० ९ सं० २ 

न क. थे वसुः ? शतपच १।५। ४! ९। चसु जो यज्ञ है वह पवित्र 
दे । दिव्यणुणयुक्त है । विस्तार यक्त है, वायशोधक है। मूल सन्त्र में मात. 
रिश्व शब्द वायु के लिये है । “ ्षततरिश्वा के वायः " निलु ७ । २६ ॥ 
इत्यादि शत्तशः प्रमाण बेदों में यज्चषफल सूचक हैं जिन्हें विरुतारभय से यहां कहां 
ततक उद्चन करें। गन्धक में सुगन्ध है वा दुगेन्य जो यह झो नहीं जानता उस से 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तृती यस मुझा मः ye 


शन्धक की गन्ध भआापही को भावेगी । निमेलो से शल थी सही ही के इस नीचे 
बैठ सक्ती है, आन्य रोगकारक वस्तु नहीं । परन्तु वायु और सेघों तक्को शुद्धि 
करके यज्ञ संमार भर का उपकार करता हे! यदि प्रत्येक सनुष्य पूवे झालि 
ऋषियों के समान गौ आदि पाले और नित्य हवन यज्ञ करेतो थोडो गाहुति 
न रहें क्रिन्त सारत के २० करोड आयेबंशियों को १० । १० भाहुति मिलकर 
४ अरब प्रतिदिन फी भाहुतियों से समस्त देश में आररन्द्‌ सङ्कल ही जावे । 
परन्तु घेद्‌ में तौ देवतों ( जल बायु आदिकों का दूत " अग्नि > लिखा 


है, जेता कि हम नोचे लिंगे और भाप स्वयं देवदूत बनकर सूये चन्द्रादि . 


भौतिकदेवों के नास की सामग्री पुजवाकर अपने घर छेजाने को हो परिः 
पाटी स्थिर रखना चाहते हैं तब भला यह लोकोपकार कैसे हो ॥ ` 
३-यदि सन्त्रपाठ का कारण यह है क्रि सनन्‍त्रों में हवन के फल का. 
“बेन है ती ” गायत्री और विश्वांनिदेव०" इन सन्त्रों से भाप ने क्यों भा षु ति. 
लिखी इन मन्त्रो के अथे ती अग्निहोत्र के फल को नद्दो बताते ॥. 
प्रत्यत्तर-सुख्यमन्त्रों में जेते अग्गयेस्वाहा । सोमायस्वाहा । वायबे- 
स्वाहा । बरुणायस्वाहा । प्राणा यर्त्र॒ हा । इत्यादि सें वायु णल. माया सादिः 
के गये तौ हैं ही परन्तु हवन को स पमग्री विशेष हो तो गायत्री आहि 
सन्‍त्रों से परमात्मा को स्तुतिमाथेनो पासना करता जाये मर शेष सासग्री- 
को अग्नि में चढादेवे यह तात्पयं स्वामी जी फा हे । किसी सुर्य यज्ञ की 
कोडे आहुति विशेष तो गायत्री से स्वामी जी ने नड़ीं लिखी । जो थि 
होत्र के विशेष अन्त्र ” समियारिनिं दुवस्यंत घृतैबाँचयतातिषम्‌ । भास्ति- 
न्हव्याजहोतन ” इत्यादि हैं उन में ती आर्ति में सभिधाहोम घृतहोलाडिः 
ष्का गये स्गष्ठ्दवे हो । दुगोपाठ क्के लुल्य 3 FT eS ३६ 


“ गाजें २ क्षणं सूढ सच या त्पिंबास्यहस्‌ ` सदिरा की आहुति बेद में 
नहों लिखों ॥ कक कती आओ re 


>> ही. 
४-गायज्नी से प्रयम च॑टिय़ा बन्धवाडे फिर रक्ता की फिर जप क्रिया: 
~> 


रित सलते, किसी का म्रः -चगइते तो छे लेते इत्या दि । और इत में संदेह' 
8 i ig ‘Fi FUE 
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५० 'माहफरप्ररुण 


भा क क. ऱ्य 
नहीं कि हन जाप के सभान गायत्री को सासण्यहीन नहीं मसकते, जेना 
लाप का साडे घेते विधसे हो जावे तो आप की गायत्री गज्ञा यमुना आ ददि 
कुळ नहीं कर सक्तों । यहां यह बात नहों, किन्तु का के ०७७७४. में और 
ान्यत्र शतशः पतित भाहेयो का उद्धार इस सासण्येवनू गायत्रीनन्त्र ने हम 
ने किया और देखिये आगे २ क्या करगे, घंबराते क्यों हो । गायत्री है फ्‌ 
विचित्र शक्ति को देखना क्या २ का स देती है। फद चिल्‌ आप की ती सझूस प्रेत गा- 
थत्नी से दूर शिया करते हैं गौर यजमानों से दुक्षिणा लिया करते हैं । किर बिना 
दक्षिणा सांगे स्वामी जी ने गायत्री, से रक्षा जौर छोसादि का विध/न किया 
थी चुरा च्या किया 4 22 कह 
५-जलवोयुःको शुद्धि प्रयोजन है ती प्रातःसायं कानियस क्यों ? रूुतान। EE 
को मावएयकता च्या है? पत्रा को क्या आवश्‍यकता है? चूल्हे वा झहो में भोस 
दूं। और सन्त्रपाठ जिना हवन करो तब भी कण्ठस्य रह सक्त हे॥ 
` प्रह्॒त्तर-ग्रातःसाये हरे सब कामों क्ेप्रयम आर सब छे पश्चात्‌ प्रधान: 
कार्ये करने चाहिये । तया घेर ने प्री “सायं सायं गृह पतिनः? प्रrतः प्रातं ह- 
प्रतिर्गो०* ( अथवंवेद्‌ कां० ९९ अनु? 9 सं० ३।४॥ ) मतःसायं ही इम का. 
विचार शिया है। समय सो यही ऐसा है जिम भें प्रायः चित्त स्थिर शान्त, 
और अन्वक्रामों से निश्चिन्त होता है इत्यादि अनेक कारण हैं जिन से 
प्रातः सायं समय ही उत्तन है। शदहिकारक कमे करते हुवे क्या देह को 
शुद करना आवश्यक नहीं जो स्नान को व्यथे बताते हूं। | पात्रा के विनताः 
चहू काये 'मिठ्ठ नहो होता जेसा उस काये के लिये बनायें हुए 
विशेष पात्रों से और यूं तो कहाही का काम लबे और याली का काम संबिये. 
णादि से भजञाव में लिया ही जाता है मौर अभाव में हवन झो रुपण्डिल 
पर करते ही हैं, परन्तु जिस २ कार्य के लिये जोर पात्र बनायेगये हों बह्‌ २ 


कायं उन २ पात्रों से जेस उत्तन होता है वैसा अन्यया कदापि नहीं हो सकताः 
दसं कारण पात्रविशेष का लिखना साथेक है ॥ . 


_ ६-यजुदैद्‌ के अ० ५सं०३७ भ०९९ सं० ३६। ३७ भौर उन का अथे लिख हर. 
कहते हैं किये मन्त्र परलोक रुवगप्राप्थये भरिन की स्तुति विधान करते 
_ हैं। अगन देवदूत है । अर्ति हमाराधन सस्पादन करो । संग्रामं को विदोणे, 
करो अन्न हमें देओो.। शत्रु को जीतो। दुवतोंको हवि पहुंचाओ । यजमान, 


पिस ह “अपने छोक में ठहरो। पुष्करपणं पर. भले. मार बेढो, 
इत्यादि अग्नि षी स्तुति लिखी है॥ ` न 


८ 
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प्रत्यत्तर-हृस शाप के किये णर्थों को मानले सब भो कोई इसार पत्त! कोः 
हानि नही क्योंकि जला वायु की शुद्धि से शीयं चेयं जारोग्प बल पुष्टि आदि 
बढ़ते हैं जिस से घन, जय, अन्न, कल्याण की प्राप्ति होतो है। इस से बह. 
बात खण्डित नहीं होली जो हस ने ऊपर यजः अ०९ सं० रे से वायु. व्ही 
शहि यज्ञद्रार' सिद्ध को है। भौर अग्नि को देवदूत आयात्‌ वायु भादि देवतों 
का जन के लिये दिया हुवा साग पहुंचाने गौर उस से उन को प्रसन्न आयात्‌ 
स्वच्छ शहु अनुकूल करने वाला ती हृमझी सानते हैं, स्त्र/मी जो ने झो माता 
है । परन्त अप तौ अग्नि के स्थान में भर्निसुख ब्राह्मणों ( नांससात्न ) व्हे 
छी दरा सब देबतो को पूजा सामग्री के चह कराने कों रोति ही मच्छी 
समझते हैं । आग्नि के द्वारा (जो देवदून दै) देवसाग उन को प्राप्त फराना 
ती शप “ आग सें फोकना फूंड्ना” बदि कठोर शब्दों से व्यवहार करते 
हुवे अच्छा हो नहीं समझते । शीर दू लिट भा० पु० ३२ । पं० २५१ गौर प्‌० 
३३ पं० ३ में जो सनु के अ० ३ शलोक 3६ । 9 ^ 9३ से यह लिखा है कि 
“ विद्या पढ़ने पढने, ब्रत, हवन, ३ वेद पढ़ने शोद्‌ यक्षादि के करने से अरहर 
प्राप्ति के योग्य होता है। गरिन में डाली आजुति सूरये को प्राप्त होतो, चस 
से कृष्टि, बृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा को तत्पत्न करती है। ५६ | भाहुतजप, हत 
हवन, प्रहुत, सूतबलि, ब्राह्महुत श्रे्त्राह्मण को पूजा, माशितश्राहु । 
9४ । अग्निहोत्र में युक्त होय तौ जगत्‌ कोः छारण करता हे > इत्यादिः फा 
उत्तर यह है कि वेदादि के पढने से माभ्यन्तर भौर हृवनयक्ष से बाह्य शादि 


की शद्दि होकर अन्तःकरण व्ही शुद्धिपूर्वेक मनुष्य, परब्रह्म को प्राप्ति के योग्य | 


होता है, इस में विवाद ही किसे है। परन्तु आप स्वामी जी के विरुदु 
कायु शादि को शुद्धि को हेतुता न हो, ऐवा कोदे फल यक्ष का बताये ( 
-किन्तु आप तौ आहुति से वषो गौर णन्छादि द्वारा प्रजा का धारण पोषण 
सन के प्रमाण से लिखते हैं, जिषे ख्झानी जी भोर इस लोग निथिवाद मानते 
हे. ओर वह वायु की शुद्धि वृद्धि होकर अन्नादि शुद्ध पदाये खाने अभ्य उत्पन्न 
होव लभी संसार का थारण पोषण हो सकता हे; सो ठोक है। हमें भाप 
-क्षे समान पक्षपात नहीं कि-ठीक बात भाप लिखें. और स्थकामो जी के लेख 
. की पुष्टि करें, तब सी इन न. चानें। झोक 3४ में आहत, प्रहुत, हुत, माशित, 
_ब्राह्महुत ये पल्चपहापक्षो के न।मान्तर हैं, इस से हमारा कोडे विरोध गहों, 
_आप की बिशेष इष्टसिद्ठि नही, व्यथे पुस्तक बढ़ाई गहै दे | जोर प०-३३-प० 
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प सास्करप्रकाशे 


en 
९४ सें सन के श्लोक चे जो संध्या और हतन से पापनिवृत्ति लिखी है, सो ठोस 

है, संघ्याके द्वारा आश्यन्तर राग द्वेषादि और हृवनसे वायविकारादि नह्य रीष 

निबृत्त होते हैं, इस में स्वामी जी के लेख का खण्ड नही आपने क्या किया। देव 
ज्ञका विशेष भणडन देखना हो -ती भरा व्याख्यान “वेद्किदृवपूजा द्‌ खिये॥ 


अथ स्त्रीशद्राध्यपनप्रकरणम्‌ 


द्‌, ति० क्र!० ए? ३३ पं० २९ से ए० ३४ पं० २५ तक सत्याथेप्रकाश पृ० ४३ । 
३५ ।.9५ ॥: ३४ के लेख चद करके शङ्का की हे कि स्वामी दयानन्द्सर स्वती 
खी. मन्त्रभञाग छोड शद्र को पढ़ता सश्रत से प्रमाणित करक्षे फिर “यथेमां 
उदि मन्त्र.से शद को पढ़ने का अधिकार लिखते हें । गौर “तुन कुळे में 
पडो” इस. को दुर्बेचल बता, कर उलाएना दिया ह्वि॥ 
5» ४प्रत्यत्तर>अधिकार शछर के दो अथे हैं, ९-'योग्यताः २ -स्वत्वः स्वामी 
छी(नेःवा अन्य किसी ऋषि ने जढा.२ शदू को मन्त्रसंहिता छोड कर अन्य 
सन कुछ पढत्ता लिखा हे चस षा तात्पर्यं योग्यतापरक हे जयोत्‌ शूद्र मन्त्र- 
संहिता पढ़ने के शयोग्य हि वा उम के पढ़ने की योग्यता से रहित हे | जसे 
स्कूत में सब विद्यर्यी ऊँची क्लास में पढ़ने को योग्य नहों होते किन्तु कोडे 
कोदे होते दें ।- जो नहीं होते उन्हं कहा जा सक्ता है कि ये ऊंची कक्षा 
कास.) के-योग्य त्तहीं था उन्हें उम फक्षा में पढ़ने का अधिकार नहीं है ॥ 
- “स्वत्व अपनापन को कहते हैं। गौर जहां २ वेद्भन्त्रों, ऋषिवाक्यों 
और मत्याथेप्र० में वेद्‌ पढ़ने का शद्ग को आधिकार है यह लिखा है ठस का 
. तात्म्ये स्वत्व ( इसतहक़ क़ ) प्रक हे । अथोत जते देशररचित अन्य पदार्था 
, सै उप्रकार ग्रहण करने फा योग्यतानुसार स्र को स्व॒त्थ ( अधिकार या हइृस- 
तहकाक़ ) है उसी प्रकार वेद जो हेशर का दिया ज्ञान हे उस पर क्री सन 
का स्वत्व ( हक़) है । तदनसार शद्र का की अधिकार (हक) है ॥ 
` योग्यता मोर स्वत्व में भद्‌ है। योग्यता न होने से अयोग्य पुरुष उस 
चंद पर बेठाया भी जावे तौ मी शशक्त होवे। और स्वत्व न होना बह 
'कढांता है कि चाहे योग्य झो हो तब झोस्त्रत्वन होने से उस पद पर नहीं 
जा सके। जेसे देवदत्त के घन का स्वत्व ( हक़) उस का पुत्र ही रखता 
हे! के कर का पुत्र चाहे इस योग्य है कि घह उस घन को लेकर वत्तं सके 
` परन्तु अधिकारी ( हंक़रार ) नहीं है बस इसी प्रकार शद्र अपनी भयो- 
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ठृतीयसमुल्ला सः ५३ 


व्यता छे कारण अनधिएारी है, परन्तु स्वत्व के करण अधिकारी (मुस्त इक) 
है । क्योंकि एक हौ पिता परमात्म! को वे (विद्या होने से उस दो पुत्र ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शद्र.दि सल हो अधिकारी ( मुस्तहक़) दें । जेजे किमी 
पिता के चार पत्र सें ले योग्यता के तारतम्य ( कमी बेशी ) से कोडे 
ठाधिकारी हो और कोडे ग हो पंरन्त॒ स्वत्व मब को है गथोत्‌ जब हो 
उन में से कोई अयोग्य अपनी अयोग्यता दूर कर ले तब ही धिकारो हो 
जायगा । परन्तु दूमरे पुरुष का पुत्र पूर्वोक्त अन्य पिता के घनादि का अधि- 
कारी योग्यता होने पर भी नही हो सक्ता । इसी प्रकार परमात्मा के चारों 
पत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र हैं । चन में से जो अयोग्य है बह कोष का 
झल नहीं पाता परन्त॒ अयोग्यता दूर करके योग्य होने पर सब को उस पर 
णथिकार ( इसतहक़ाफ़ ) अवश्य प्राप्त है। जेते अन्य किसो का पुत्र भन्य 
किसी के चनादि का अधिकारी योग्यता होने पर भी नहीं हो सक्ता । बसे 


परमात्मा की बेद्संपत्ति का अचि हारी योग्य होने पर भो कोई शूद्रादि 


कुलोत्पल होने सात्र से) न हो यह नहीं होना चाहिये, न हो सक्ता हे ॥ 
दयानन्द्तिभिरभार्कर पृष्ठ २५ पंक्ति ३ ॥ i 


संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिंलापाच्च। शारीरक सूत्र ३६ 
„आख्याय ९ पा० ३. . 
विद्या पढ़ने के लिये उपनयनादि संस्कार सुनने रे शद घेदविद्या पढ़ने 
का अशिकारी नहो इत्यादि ॥ नि लन दे 


प्रत्यत्तर-इम पूवं लिख चके हैं.कि अनथिकार.का जहां जहा वणन है 
वहू योग्यता के मभाव से है ॥ . 


24 शन 


दु० ति० स्ा० प० ३५ पं० 9.मन के ढा० २ ज्लोक. ९१9९. \ १२.से लिखा है. 


कि उपनयन संस्कार से पूव वेदूपाठाघिक्रार नहीं ॥- ..  _. 
प्रह्य्तर-भयोग्य दृशा में शद्र को अपनो अयोग्यता के कारण जधि कार 


नहीं। अयोग्यता से योग्यता को पहुं बसे को सन्धि में यद्यपि शुद्ध शब्द्‌ का प्रयोग 
पूर्वावस्था के अभ्यास से रहो परन्तु योग्यता प्राप्त होते ही वद ढाचि पार्‌ पे 


- हो जाता है जेंता लि आप के ही लिखे मन के वक्षय ताण झोकों से सिद्ठ हैः 


न शूद्र पातकं किजिन्न च. संस्कारमहे लि । 
नास्याधिकारो घमेऽस्ति न घर्मात्प्रतिषेघनम्‌॥ १०। १२६॥ 
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ेप्सत्रसत घमेज्ञ': सत्तां दृत्तमनु ता; 
“मन्त्रये न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुत्रान्त च ॥ ९९० ॥ 


- यथायःया. हि सद्ढुत्तमातष्टत्यनसूयक 
तयातथेमं चामं च लोकं प्राप्नोत्य।नान्द्तः ॥ १९5 ॥ 


आथे -रा शद में कुछ पातक है, न वह संस्कार यग है, न उभ का घंसे 

से अधि हार है, न.घमे करने का उपे गिषंध है ॥१२६। घरे को इच्छा चाले 
तपा धमै को. जानने घाले शुद्र सन्त्र से र्त करके की सत्‌ पुरष के 
मएचरण करते हवे दोषों को नहीं मास होते किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते 
॥१२१॥ जिन्दा को त्त क़रने वाल शूद्र, शास! २ अच्छ परुषोंके आधरणों को 
करना है बसा २ इस लोक तया परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है ९२८ 
यदन्त तया आथे. हमने. दू? ति» सा का हो उद्छृत किया हे हम कुछ 
देर के जिये इसी को ठीक मान लेते हैं.मोर पाठ हों से निवेदन करते दें कि 
थे झो ह और इन का ग्थेस्वानीजी के सर्‍याथेप्रकारास्य सिहु'न्त को पुर 
करता है वा पं? ज्त्रालाप्र्जी के निद्ठान्त को? १२६ वें झोक में स्पष्ट कहा 
हेकिशद्र फो न चमे का अंधिकारन घमेका निषेध हे अयोत्‌ साधारणतया 
णयोग्यता के कारण जिन २ घमेकार्या को बह नहीं कर सकता उन्हीं का 
अधिकार नहीं परन्त जिनर घमेरायों की योग्यता उम में होती जावे उततर 
को फरता जावे क्यों कि घसे छाये का निषेध भी नहीं है । ९२७ भोर १२८्बे झो को 
रता है वैते इस लोक और परलोक भें उत्कृष्टता को प्राप्त होता है । 
हन पं० ज्वालाप्र० जी से पूछते हैं कि परलोक की उत्कृष्टता ती जाप कहेंगे 
नि स्वगे प्राप्त होता है देवपोनि प्राप्त होती है परन्त इस लोक को उत्कृष्ट 
आता इस के अतिरिक्त कया है कि शद,शद्र न रहे । ताटयये यह है कि यद्यपि 
शूद्र अयोग्यता के कारण घमोचिकारी नदीं होता परन्तु जेते २ योग्यता 
बढ़ाता he चे वेसे २ अचिकारी होता जावे भौर अपने से उत्कृष्ट (बण) पद 
एको प्राप्त ह ता जावे इसर्मे कोडे धमेशाख का निषच (रोक टोक) नहीं है ॥ 
___द्‌० तिर क्षां० प? ३५ पं० २६ जब चेद सन्त्र का अथे सुन्यिं ( यथेंसां ) 


> अ 
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धनी यम्मुन्नाभः | पप. 
अञ्चिश्च एथिवी च सन्नते ते मे सल्लमंतामदों वाय-. 
शश्‍चान्तरिक्षं च सन्नते ते मे सन्नमतामद आदित्यश्च ्ो१च- 
सन्ते ते से सन््रमतामद आपश्च वरूणश्च सन्त ते मे 
सब्तमतामठ: सप्तसॉ सदो अष्टमीभूनसाचनी सकामा २॥` , 


अध्चनस्कुरु संज्ञानमस्त मेऽमुना ॥ 


यज्ञः ६ । ९ आग्नि-एथित्री, वायु-मन्‍्तरिक्ष, भा दित्य -द्यीः, आ पःःदरूणा 
थे८दो २ परस्पर सम्बन्ध हैं। सेरे काम को वश करो तथा हे परमात्मन्‌ ! 
पञ्चप्ञाने न्न्रिय ६ भन 9 बुद्धि ८ वाणी आप का आयतन हें तात्पर्य यह है 
हि इसी आठवीं वाणी की जनवृत्ति (यथेम!०) अन्त्र में गाती है इस लिये 
इभ सन्त्र में उस वाणी का दयान है जो यज्ञ के अन्त में यज॒मानं ( दोयताम्‌ 
= रीजियें । भज्यताम-खाइये ) बोलता है । वेदवाणी का प्रकरण नहों। 
यह द्‌० ति० भा० का आशय है॥ के डे 
प्रत्यच्तर-णाप इस अन्त्र में बाणी का प्रयोक्ता यजनान को बताते हैं. 
परन्त आपके माननीय स.ढ़ीचर अपने भाष्य में इस ऋचा को बक्षोगायत्रों 
डिखते हैं, जिस का तःत्पर्य यह है कि इस ऋषा का ब्रक्ष वा ब्रह्मा दवता 
और गायत्री छन्द हें । तंब बताइये कि जापका लेख महीधर के विरुद्ध कसे 
साना जावे | नहीं २ मंप का लेख तौ अपना कुछ है हो नहीं किन्त आप 
तो मढीचर से ही लिया है, महीधर को मो यह न सूफा कि प्रथस सन्त्र 
के आारस्त् में सौ इस द्वितीय अन्त्र को गायत्री राञी लिखा फिर टोका 
करते समय एक आथे में स्मरण रकल द्वितीय गे. सुल गये । इससे पूर्व नन्तर 
के अर्थ भहीचर ने प्रथम इस प्रकार लिखा LE फलि 
` परमात्मानं प्रत्यच्यते। हे स्वामिन्‌! घस्य तव सप्तसंसद्‌नानि 
अधिष्ठानानि . अग्निवाय्वन्तरिक्षादित्यद्युलोकाम्बु बरूणा< 
ख्यानि सन्राष्टमी भतसा धनो फथ्यो भूतानि साचयात्त उत्पा-- 
दयति भूनसाधनी भू में विना भूतोरंपत्तेरेभावात्‌० इत्यादि शं 
अर्थ परसःत्मा के प्रति कहां जाता है हि दे 'सिन्‌ ! जिन आप के 
9 अिष्ठःन ९ अग्नि, २ वायु, ३ अन्ररिक्ष, ४ भादित्य,” ५ यलोक, ६ जल, 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. च्छि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
षः फास्फप्प्रकाशे 
MR RR, न कट प ०--ीफटट-्ल र ह a 


Me र म ७-० प कणा 

9 वरुण हैं । उनमें ८ वीं पृथ्वी है जो कि भुतसाथत्ो है क्योंकि सूस के 

बिना भूतोत्पकत्ति अमरु ग है इस दारण पृथ्वी को सूतसाथनौ कही ॥ 
आ।गे चलकर सहीचर ने दूसरा शथे शिया कि 


ज्ञानात्मा बोच्यते । यस्य तव सप्त संसदः पशु बही- 
 स्द्रियाणि मनोब॒द्विरचेति सप्तायत्तनान अष्टमा भूतसा च नी 


तानि साधयति बशीकरोति भूतसाचना बाकू० इत्याद ल 
;.  णथे-अपवा विज्ञानात्म! के प्रति कहा जाता है कि जिम आप फे 9 
सायतन हैं ५ चानेन्ब्रिपां ६ सन ७ बद्धि । इन में अगठत्रीं वाणी है जो भत- 
साघनी आर्घात्‌ सूतों को वश में करने वाली है 0 

राब विचार करना चाहिये कि भूल सन्त्र “अग्निश्च एथिवी च" इत्यादि 
सें-मग्नि भादि 93 अचिष्ठानो के ताम और ८ वों एथिवी का नाम रूप्ट 
भाया है फिर खंचतान करके झो ५ ज्ञ'नेन्द्रिय ई सन 9 बुद्धि ८ बाणी यह 
भये कैसे हो सक्त है और भहीघर ने ज्ञानेन्द्रियादि अथे रिया ती उसे 
योग्य था कि भर्रिन आदि ८ पदों से जो मन्त्र में आये हैं अपने अधीष्ट अथो 
को व्याकरण निरुक्त आदि किसी प्रमाण से भिद करता रौर महीधर ने नहीं 
शिया तौ उस को मानने ओर उस के सहारे से अपना प्रयोजन सिद्ध करने 
वाले पं० ज्वालाप० जी को वह अथे क्रिमी प्रकार निदुुकरना था ऐसा न 
करके केवल अप्नानाणिकत लेखसात्र से 9 ज्ञानेन्द्रियादि गौर ८ वों वाणी 
छाथे छेत्ता- सवेया- असंगत हे । छल कोडे दूसरा अये सी नहीं करते किन्तु 
सहोघर ने जो प्रथम एक अथे सूलमन्त्र के भक्षरानकूल किया है उसो के 
कपर पं० ज्वाल।प्र/ जी तथा पाठकों को ध्यान दिलाते हैं छ वहां वणी 
का वर्णन नहीं, फिर उसी वाणी को अनवृत्ति से जो ( यथेमां वाचम्‌० ) इस 

स्त्र बेद्चाणो का ग्रहण नहीं करते सो ठीक नहों है भोर पूव- 
अन्त्र सें यदि सनघइन्त उणे में से वाणी की आनवृत्ति लाडे भी जावे ती 
सानान्य करके विज्ञानात्मा की सामान्य घाणी का ग्रहण होगा परन्त पज- 
भा को दीयत्तःम्‌ भुज्यताम्‌ आदि वाणी का अये करना तौ महीधर कल्पित 
द्वितीय अचे से भो मघङ्गत है ॥  . . 

हमारे पक्ष में दोनो सन्त्रों को सङ्गति इम प्रकार हो जाती है कि पूव 

से भरित, वायु, पथिकी भाद्‌ शारो रिक उपकार करने वाले ८ पदार्थौ 
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वृतीयसमङ्लगसः ९9. 


का वर्णन करले अगले मन्त्र में कृप'लु परसात्मा ने शात्मिक्त.तपकाराये वेद 

छा वर्णन करले आत्या के उपकार का मागं बताया और कहा जि मैंने तुम 
को यह कल्याणी वाणी दो है, तुभ ब्राक्ष॒ ग, चत्रियादि सब लोगों को इस: 
फा चपदेश करो यह ज्ञान को दृक्षिणा है इम दुक्षिणा का दाता देवों फा. 
प्रिय होता है इत्यादि ॥ 

यहां तक इने इन्र के और सहोघर फे द्वितीय शथे की शसङ्गति तथा 
सानी जो कृत गर्थे की सङ्गति दिखाडे गब छो तक इन्हों गे स्वामी जी 
के अथे पर ङयि हैं उन वा प्रत्यत्तर देते हैं ॥ | 

९-यदि वेद्‌ “बाणी” है तौ उसके वक्ता का शरीर शो होगा रः अरिन्‌ 
बाय आदित्य अङ्गिरा य में वेद का प्रादुभोब सानत्ता क्षी न बनेगा 
गौर शद्व.को घेद्‌ के पठत पाठन का धिकार - सानन अशुचि स शुचि 
बहिरूप भविद्या हे ॥ | ; 

प्रत्यत्तर-वेद्‌ को वःणी शब्द्‌ से व्यवहार करना, भाविनो संज्ञा को 
लेकर है आर्षात्‌ परमात्मा जानते हैं. कि.हततार उपदृश किये सन्त्रों.को ऋषि 
लोग वाणोद्वारा संसार में फंनायगे तब यह चपदश बेदवाणी . कहलायेगा १ 
माविनी संज्ञा .इस को कहते दे जेपे कोडे पुरुष भोंत चिनते समय. शार रूभ 
की ट रखता हो और उत्त से कोई पूछे शिं क्या काते हो तौ बइ भा 

बिनी=मणगे होने बाली संज्ञा का प्रयोग करके कहता है कि. प्तोंत चिनता 

हूं तौ यद्यपि उत्त को “इष्ट दा चीयते” कहता था, परन्तु: ८ सित्तिश्रोयते ? 
कहत! है ! इसी प्रकार तार पूरने वाला. व्हता है कि कपड़ा बुनता हूं 
क्यों कि तार पूरने से. कपड़ा बन जायगा भौर इंट चिनने सेमींतबन चायगो | 
इसी प्रकार परसात्सा भी यह जागते. हुवे. पाहते. हैं. फ्रि ऋषियों: के हर्य में 
उपदेश करने से उन की वाफीद्वारा प्रचार होगा,. इस लिये शरीर को शङ्का 
करना व्यथे है । सपरयंगएच्छु कनका यम्‌? यजु: ४०४५ इत्या दिं गुने श, नए 
बस विषय के हैं कि परमात्मा अक़्ाय=्शरीर रहिंत, है। शूद्र फो. अध्ययन 
करना शशुचि को शचि सानन! नहीं [किन्तु अज्ञान री अशु चि जी: को पवित्र 


sre “* 


चेदोपदेश के द्वारा शतिः करना दै 0... , 02 ० ६ दरी 
` उ-स्वासी जी ब्रह्मणि वयै को गुणफमेस्व॒स ap हौ 
इस मन्त्र में जाये हुये ब्राह्मणादि पद्‌ ९ गुणफमेस्व्रभाव 


परक? यदि जातिपरक, हैं तो तुम्हारी (ढह है नर 024 


पी 
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ij नस 3 उिउिउस्‍उ5 - 


 झ्षावपरक हैं तौ उपदेश करना व्यये दै? 


प्रत्युत्तर-इस अन्त्र से आये ग्रोह्मणादि पद्‌ गुणकभेर्वज्तावानकूल वण! 
के सन्तानपरऊ हैं जीर पिछलो तथा होने खाछी संज्ञापरक हैं आर इस भो 
तौ भाप से ये कि ज्राक्मणादि पद्‌ केवल जन्नपरक हैं वा गुण लु्मेस्यभ।- 
चानुगत अन्सपरक हैं । यदि. केबल णन्मपरक हैं तौ इेमंगडे सुसल्मान दि 
सतों में गये हुए जन्म के ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणत्व प्राप्त है । यदि गुणकले- 
स्वभाव और गेन्म सब सिलाकर ब्राह्मणादि घद्‌ का वाच्य कोडे पुरुष होता 
है तौ भाप के मत में भी वही शङ्का रहेगी फि उपयनाईदे संस्कारों चे 


- समय वेरोपदेश के पूवं विना गुणकमेस्त्रभाव के भाप भी ब्राह्मणादि पदों 


का व्यवहार केते करेंगे? केत्रल भाविनी संज्ञा वा साता पित! को संज्ञा से। 
इसलिये जो उत्तर आपका होगा वही यहां हमारा ओ जानिये ॥ न 

३-यह यज्॒त्रेद के २६ वें भध्याय का मन्त्र है इस से पूर्वे झो घेद्‌ है और 
शागे सी । इस. प्रकार का उपदेश आदि था अन्त में चाहिये था मध्य गें 


महों। क्‍यों * इसासु ® =इस वाणी को-ऐसा निर्देश समीपस्य में हरेता है 


दूरस्थ में नहीं ॥ । 

:प्रत्युत्तर-”इसास का अथे यह है कि “इमामुक्तांवक्षामाणा च* आयात्‌ 
थह बाणो जो पूव कही मीर और आगे कहेँगे। इस मन्त्र से पूवं और पश्चात्‌ जो 
चेर्‌ भौर चत्नके सन्त्र हैं वे समीपरुच ती हैं ही आप दूरस्य कते समभाते हे । 
शब क्रि इस दूभरे अन्त्र से प्रथम का सन्त्र पूवे समीप है और तीसरा मन्त्र 
आगामी संमीप है तौ दूर कहां हुवा ? यदि कहो कि आन्य अन्त्र तौ दूर 

तौ ४ थेदों के आदि वा अन्त में कहने पर भी समस्त बेद समीप न 
रहता किन्त सन्निहित सन्त्र और उस के पद्‌ और प्रथमान्षर वा अन्तिस क्षर 


९ 2 


कह शो सही कि नगर के समीपत्य की विवक्षा थी घा गगर के एक देश 


ही ?। इस प्रकार २६ सें अध्याय के दूपरे मनत से पूर्वे भौर पश्वात अये 
वाडे ससस्त वेद्‌ की विवक्षा है बा रभोप कहने से केवल वेद से 
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ra 


NN लत. 6 Sa ES 
आदिस्य था गन्तस्थ णक्षरनात्र की ? चन्य-!' 
४-णरण शब्द से स्वामी जी: ने. मतिशूद्ध शिया है उसको ती बेदीःप* 
देश सया निष्फल हे । जेते ऊषर सें बीज नोना ॥ मड 
प्रत्य्तर- ऋूषर सें बीज बोया हुमा दपजंना असम्भव है परन्तु अतिशूद्र 
का उपदेश फरने से. कुछ ना कु सगक.ना सम्भव: है. इसलिये ऊषरसूनि का 
दृष्टान्त असङ्गन है ॥ । 


दृ6 त» भा० ३१ सं? ९८:- 
> 


` विद्या ह वै घ्राह्मणमाजगाम । गोपाय मां शेवधिष्टे* 

` ठृत्यादि गिरुक्त शिख कर शाङ्का की है किइम भे नीच कुटिल शूद्रो को 
कद पपि विद्या नहीं देनी । स्वामी जी. इस निरुक्तस्य. भ्र्वेदनन्त्र- षो गहाए 
कर गये इत्यादे ॥ न | ट अध 
.. प्रत्यत्तर-प्रयस तौ इस निरूक्त में विद्या का लेख है वेद्‌. का लेख नहरों 
शोर यदि बिद्या शब्द्‌ से बेद्का हो ग्रहणा करो तो शूद्र का नास तक यहां 
नहीं आया फिर शूद्र को वेदानचिकार के मे सिद्दु हो गया, कुछ. सी नहीं । 
निरूह. ग० २. स्त्र ४ का पाठ जोर शाथे. यह हेः 


बिसरा हवै ग्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शोबधिष्टेहम सम ६ 


असूयका याऽनजवेऽयताःय न मा ब्रूया बीयखतो तथ स्याम्‌ ` 


(विद्या इ वें ब्राह्मणमाजगाम) विद्या घिद्ठा'न्‌ केपास भाडे [और बोलो कि | 
( गोपाय भए ) मरी रक्षा कर (आहु ते शेबधिरस्ि ) तेर निचिसें (इज़ाना) हूं 
( भसूयकाय ) चुग़लख़ोर (अनृत्वे) कुटिल भौर (अयतः्य) णो यती नहों उस 
को (न मा ब्रूयाः) मेरा उपदेश मतः कर (वी येवती तथा स्याम्‌) इस में में बोये- 
वती होऊं॥ एक तौ पं० ज्वालाप्र/ जी ने इस को पा० २ पते से लिख! है।' 
निरुक्त में अध्याय गौर खण्ड हैं, पाद नदीं हैं ( यदि पाद शब्द खण्ड कीः 
जगह भूल से सिखा गया लौ दूसरे खळ में भी यह पाठ नढ़ों किन्तु चहु 
खयह सें हैं। दूसरी बात यह है. शशि अपने “शेव धि? का आये” एखनिधाच “ 
किया है परतु निएक्त में स्पष्ट लिखा है कि.” निधि: झेवधिरिति ” शेव घि क 
आथे निचि>ज़ज़ाना हैं । तीसरी बात यह है कि पहां कुटिल, भनितेन्ट्रिय, 
चुग़णख़ोर को विद्या दान का निषेध है परन्तु शूद्रका कुटिलत्वा दि दोषयुक्त ही न 
आबश्यक नहीं न यहां शुद्र पद्‌ माया दे । मदि तिसी ्रःह्मया के पन्हाळ 
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झो कुटिलत्वादि दुगेण हों ती उस दुष्ट को शिष्य न करे यह तात्पर्य है॥ 


- सात्पथ ही नहीं किन्त अंगले निरुक्त में स्पष्ट विप्र शब्द आया है। यंथा:- 


अध्यापिता ये गरूना द्वियन्ते विप्रा वाचा सन सा कस णा वा । 


यथैवतेनगरोभा जनोयास्तथेवतानभनक्तिप्राततत्‌ ॥ नि०२।४. 
. जो पढ़ाये हुवे ब्रि, भन वचन कमे से गुह का आद्र नहों करते जते 
थे गुरु के भोजनीय नहीं वैसे उन का पढ़ हुवा सफछ नहीं । इम से स्पष्ट है 
कि कुटिल शिष्यो को निन्दा.का प्रकरण है वणे बा जाति निन्दा का प्रकरण 
ही नहीं पूव ए० ४६ में मन के झोक में सदाचारी कौटिल्यरहित श्र को 
ठच्पद्प्रासि लिख चशे हैं, कटिल को नहीं । यहां तक शदूनघिशारख ण्डन 
हुवा अब खो के अनधिफार_का खण्डन सुगियेः- ' 
द० लि० भा० पृ० ३9 पं० ३१ सें “ब्रह्मचर्येण कन्या य॒वानं विन्द्से पतिम्‌ 
का अन्वय उलट कर लगाया है कि “ब्रहझचयेण यवान पतिं कन्या विन्दसे” 
अच्यचय से जवान हुये पति को कन्था प्राप्त होवे । तात्पर्य यह है छि पति 
का ब्रह्मचय हो, कन्या का नहीं ॥ 
प्रत्यत्तर-आप ही के किये अन्वय से झी दो बातें तो सिद्दु छो गद' 
१-विवाह में पति को युवावरुथा होना । सम्प्रति प्रचलित ८। १० बघं के 
बालकों का विवाह आप के लेख से भी विरुहु है। २- यहां सामान्य उपदेश 
हे कि कच्यासात्र यवा ब्रह्मचयेयक्त पति से विवाह करें तौ यह ब्राह्मणी 
आदि द्विज कन्या का वरान नहों किन्त सभी कन्याशो का है तौ शद्र कन्या 
“भी ब्रह्मचर्ष से युवा होते हुते पति से बिवाह करे और शद्रा कन्या फा 
शद्रपति से विवाह होगा ती इस विधि से ब्रह्मचर्ययक्त सामान्य करके सब 
हो फन्याओं के पति होने चाहियें और जब तक वेदादि शास्त्र से कोई प्र- 
: भ गप स्त्री के अनचिकार का न द्िखलाओ तब तक अन्वय में ऐसी खंच तान 
भो ठोक नहीं । आपने स्त्री के मतविकार में नास सात्र को उलटे सोचे भच 
> कोडे बेद्मन्त्र नहीं लिखा । लिखते कहां से है ही गही ॥ 
कदम आति < प पु० ३9 पं०३२ भे ए० ३३ पं० ६ तक “इमं मन्त्रं प्रतनी पठेत को 
तिक दै किए के इस मन्त्र के विवाह में बोलते का विधान है पढने का नहीं॥ 
ध प को यह भी खबर है करिपत्नी शब्द का अथे क्या है? 
में" । णरष्टाप्याथी | । १। ३३ से पत्नी शब्द यक्ञसंयोग सें 


i ~ सर 


यच्च सें गगन की खी पत्ती कहाली है। कन्या के विवाह में 
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यमा ७ क EE ML) 
उस विवाहरूप यज्ञ का यत्रासान कौन होता हे? कन्या का प्रिता गादि।: 


फिर उस कीर्ती कौन हुद ? कन्या को साता भआादि। तौ भला अन्धाधुन्ध; 
कैसे चलेगी कि “दं अन्त्रं पतनी पठेत्‌” का तात्पयं ` विवाहपरक है गोर 
जाप को विवाहपद्धतिर्मे कहीं लिखा है ? कि “इस मन्त्र पटती पठेत्‌? कहीं; 
नही । चिवाहृपहुतियों में कन्याः चा बघू शब्द का व्यक्षद्वार है -पतनो जळ 
का रहीं क्योंकि विवाह संस्कार में जिस केन्या का. विवाह है बह यजमान 
थी पर्नी नहीं किन्त यजमान की कन्या हे । यह अन्धेर कैसे चल सक्ता है ॥ 


वैवाहिको विधि: स्त्रोर्णा संस्कारो वेदिक: स्मृत; । 


पतिसैवा गरौबासो गरहार्थोशिपरिक्रिया॥ मनः 0 
इस का अथे यह नहीं दै कि स्त्रियों का विवाह हो उपनयन है किन्तु 
(कीणां वैवाहिको विधिः, पतिमेवा, गुरौवासः, य॒हृथे शारिन प्ररि क्रिया 
घे दिकः संस्फारः रुस॒तः ) स्त्रियों को इतनी बातें वेदिक हैं। बेवाहिक विधिः, 
पतिसेवा, गुरछकुलबाम, ग॒हस्याश्नस और अग्निहोत्र करना ॥ तौ मतला अब 
ऊग्निहोन्रादि यज्ञ, यज्ञ मे यजमानपत्नी होकर मन्त्रपाठ, गुरुकुशवास, ये 
सब बातें स्त्रियों को वेदाच्ययन का अधिकार सूचित करती हैं बा भत्तघिकार ? 
उत्तर अधिक्रार ॥ | 
द्‌० ति० भा० एर ३८ पं० ८ में, 
योनधीस्य द्विजो. बेद्मन्यत्र कुरुते. श्रमम्‌ 
स जीवन्नेव शाद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ सन्तः ॥ `` 


$ 798. ४.52 ३ PBF 

जो ब्राह्मण बेद न ,प्ढ़े और अन्यत्र परिश्रम करे बह वंशसहित आते 

हुए दी शद्टथ फो प्राप्त होता है.। जो ब्राह्मण वेद्‌ न पढ़े वह शूद्रतुल्य 
हो जावे-परन्त शद्र भो बे पढे .तौ त पढ़ने- वाले. ब्रक्षण हो शद्रतुल्य 
कहना व्यथे हो जावे। इव्यादि॥  , 5) BR OR 
र गे हक मे से शद्र को अनचिकार तो सूचित नहीं होता किन्त वेद 
नपढने वाले ब्राह्मं ग को जी ते ही' अंथोत इसी जनम सेंशद्रट्व लिखा जिस 
से यह सिढु हो गया कि जो ब्राह्मण बेद होग हो जाता है ती इसो जन्स 
मे शद्ग हो जाता हैं अयात्‌ वणे नले शाता है!" शुद्र को अधिकार रहने 
से जब शरद वेद पड़ कर तदन कृत दिंगॉ के गुंणकमेर्वभावयुक्त हो लाता है 
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ST OM: olin Nn 
तब शद्ग नही रहता, द्विंग हो जाता है। जैसे बेदू न पढ़ा ब्राक्षण शद 
हो आता है॥ | 
द्‌० ति भ पृ इ८ पं० १७-२० ईश्वर में शूद्र को अनचिकारी करने से 
कपात ची! आता जैसे सबं को कमॉनुसतार घन सन्तानादि देने ग देने से 
पक्ष पास नहीं किन्त न्याय है वेमे ही शद्र में समको ॥ 
: 'प्रत्यत्तर-चत्त सन्तानादि में भरी चाहे कमोनमार प्राप्त न हो परन्तु किषी 
को घनोपाजेन वा सन्तानोहपाइन का गनधिकारी नहीं शिया किन्त घनो- 


'पाजन भौर सक्तानोल्यादुनाये प्रयतन करने का सब को जधिकार है । मयत्न . 


का सफल निष्फल होना कमोचीन है वैसे ही आप फे दृष्टान्त से झो मानो 
आदू को वेदाध्ययन सें प्रयत्रवान्‌ का ती चनोपासेनादि प्रयत्न के सदूा 
अधिशार ही है किन्त शध्ययन करने पर क्री विद्वान्‌ होना न होना श्र 
वा ब्राह्मण कोडे हो सब घो श्रम और प्रारड्चकमोदि के अ।थीन है ॥ 

` द्‌० ति० प्रा? पृ० ३८ पं० २२ 


अनेन क्रमयोगेन सस्कृतात्मा द्विज: शनै | 
गरो बसन. संचिन साठू ्राह्ाथगमिकं तपः ॥ मन: ॥ 


इस झोऊ में द्विजः पद्‌ से ग्रह्मचारो पुरुष. फा ग्रहण है प्रह्मचा रिणी 
कन्या का नहीं ॥ 
प्रत्युत्तर-दिजः पुझ्िह्वनिदृश से यदि पुरुष ही का ग्रहण है ती भनष्य 
शब्द्‌ फे पुल्लिङ्ग होने से गनष्य पद्‌ में मी स्त्रोजातिका ग्रहण न होना 
चाहिये। धसंश्श्रों भें जितने कास करने न करने को सामान्य निट्ेश से 
वाक्य घा निषे चवाक्य लिखे हैं उन के करने न करने, भानने न मानने 
वाली सत्री को कोई दोष हो नहो ? गपराचियो के दण्ड विचानसंग्रह में 
पुरुष निर्दोष हैं ती ठत प्रकार के अपराध करने वाली स्त्रियां सब छट जानी 


चाहिये ? चन्य | पक्षपात !! जब ख्त्रिथों के अनचिकारका कोडे कळ निला 
ती यद्दखंचतान |]! : `... 


_ 55 ` द्‌@ ति. ० एं०:६८ पं० ३१ कन्या को घेद्‌ न, पढ़ना यह पूष ही लिख 
लि fe sO yy 


म्रह्युत्तर- पूवं ब्य(! आप चाहे बात रे इन वचन फो “तकिया कला स^ 
जाप को अधिकार है -परन्तु'ख्ि रों, के वेद ध्यूपना त विकार में माव 


- Fe 
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फो ऐक भी श्चति स्खूतका वाक्य न सिला न लिल्ा। सत्याथेम से छी 
बन(तरटो श्रति- 


खली श्री -न।धी याल्ताम्‌ | 
छे ली होती । कोडे यंद तो जानता शि श्रेति के प्रमाण से मु किया 
है। अन्य ग्रमङ्गों में तौ ख़ेर जापने उलटे मोचे शये करके पक आंच वाक्य 


लिख ही सारा है परन्त्‌: ख्रियो के अनधि कार विषय में ती बहू. भी ग़ बन 
पडा, भरुन ख़ब मड की खाड ॥ 


अय सुष्टिक्रमप्रकरणम्‌ ` ० 


द० ति २॥० पृ० ३१ के भरस्प से पु> ४० पं० २३ तक का. गाशय यह 
है कि स्वानी जी ने सुष्टिक्रमके विरुदु बातों को भसन्सव मानकर त्याज्य 
बताया है सो ठोक नहीं बयों सि परमात्मा फो विभूति का अन्त कोडे गहं 
जान सत्ता जब नहीं जान सक्त” तो उत्त को मष्टि काकन.किसी को कमे 
त्रिरिति होतक्ता है उम की सष्टि में नब कुठ है भौरहोसक्ता है। स्वाभी जी जिम 
बात को अपनी बडि से नहीं समझ संक्ते उसी. को सष्टिकमं के विरुदु कह देते 
हैं। यदि साता पिता संयोग बिना पुत्रोत्पत्ति गंसस्मव शीर. स॒ क्रम 
बिरुहु है तो “तस्मादश्चः गजायन्त०* घेई में लिखा है कि उस परमात्मा ने 
घोड़े झेड बकरी मादि उत्पन्न किये। फिर यह भेह बकरी भादि बिना सता 
पिता हुवे ? बा ईश्‍वर की लगा नानोंगे.? रागायणःमदाभारतादि, में सूतक 
जित्राना, पर्बत चठागा भादि लिखा दे भाप रामायण झरतादि,को सग्नते 
हैं। इस लिये जो शसृगरथे.को आसम्भ्त्र है वह मसथे को सम्भव हे इत्यादे 

प्रत्यत्तर-निस्घन्देह परमात्मा: शनन्त गौर ठस को समस्त सुष्टि का ऋम 
सनष्य को गाचिज्ञय है परन्त हस से आपःसम्भषत्र आंसम्मव को ठपवश्य -का 
लोप न कीजिये । स्वामी ज़ो-ने ठगी ही बातों को. असमरूभत्र लिखा है शो 
रात्रि पिन. एक कम से हसारे आप फे. देखने. में जाती . हैं / परसात्सा को वह 
सष्टि जहां तक :छसारा. ज्ञान गहीं पहुंचता चाहे केसी, हो हो परन्तु, ता प्रि 
जाती हुदे बातों-में-कोडे क्रम आवश्य हे ।:यदि 'क्रस- ता हो तो गेहूं बोने 
व ले छषक को यह विश्वास न होना चाहिये कि हस के फल गहू हीः होंगे 
फरदाचित्‌ चणे. पदि हो जावे और परमाह्ता-को जसथनोी सरुष्टि को आप 
मानुपी मेथनी भादि सष्टियों से.मिलाक़र दोष -देते हैं यह बेननको हे । 


सटकन उष्टिके लिये है वेषे परभात्मा का ऋण परतात्मा के लिये है । 
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Ce - ठक 
जैसे रूष्टि के संन्तष्यादि प्राणो आपने २ गुण कसे स्वताव कळ नियम टा 
विरुदु नहीं करते बेन ही परमात्मा भी अपने पवित्र गुप क अप र 
विरुद्ध नहीं करता । यदि करता है ती क्या परमात्मा कभी पाप वस 
.केठ.बोलता हे? भरता दै? नदीं, नहीं । इस लिखे परमात्मा का मा ला 
'है। भोर सृष्टि का को ऋम है रामायण महाभारत फो स्वासी जी ने 
'यह लिखना झड है! देखो सत्याचे प्र प? ६८ पं० २५ में सनस्यृति वाल्तो कि 
रामायण महाभारत के उद्योगपरवोन्तगत श्िदु' नीति आहि अच्छे २ प्रकरण 
` चढ़ावे” इन से स्पष्ट प्रतीत होता है फि इन ग्रन्थों के अच्छे २ प्रकरण पढ॒ ये 
जाने बरे.२ नहीं महाभारत. के, गदि. पब में लिखा 
चतलिशलिसाहरीं चक्र भारतसाहताम्‌ 

च्याच ने २४००३ सोको में झरत संहिता बनाई । वत्तमान सभय रझ 
१०००० एक लक्षः से अञ्चि झोक-सहाप्तारत में हैं वे सब व्यासरचित नहीं 
हैं यही दशा रामायणादि को है । दूसरी बात यह है कि रामायण भारते 
सागवतादि सें:लिखी:रुशिक्रम; विरुद्धु असम्भव बातें ती सा<ंप पक्ष सहि 
जिन को बन्य प्रभाणों से 'सिदुः करन! आप का कान था। आपने  साध्य 
ही को प्रमाण में घर दिया न्यायशास्त्र से“ साच्यंसम” हतु भी हेटवाभे!स= 
तिच्या हेत नांना दे तो आर तो साल्षांत्‌ सांच्य दी को हेतरूतव से प्रपाण- 
कोटि ने धरते हैं । आसंसये भनष्य को इतना संतये सानना कि गङ्कची परं 
पर्वतं उठाया यही तो असस्मव दै मोर ठन सनष्यों फो देशवर स/नना साध्य 
'है, सिहु नहीं । इस लिये सष्टिक्ृरम का न सानना न्यायंशास्त्र के द प्रभाणों में 
3 वे संस्मेव-प्रसाणं को गंपने हठ सें न मानता है जोर ख़ष्टिऊम हेणवरकतन 
सब ठीक है भौर उसके विरूहु बातों फाःमानना मूखता है ॥ ` 

न्या अय पठनंपाठनप्रकरणसू 

दृ० पत्ति? भा० प० ४१५० १६ से “ स्वानी ली: ऋषियों को पूण ' विद्वन्‌ 

(लेल कर झी उन के ग्रनयों में वेदानकुल मानता आन्य न सांनना लिखते हैं 


लिये चे नास्तिक हें ष्पोंकि चे ऋषिप्रणीत मांप्तीक्त यन्यो का भपसाने 
करते हैं (मत्त में लिखा हे विः ` 


योवमन्येंत ते भूले हेतुशासत्राश्रयाद द्विज: 
साध भिन हिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दक: ॥ 
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जो घेद्‌ शीर शास्त्रों का अपसान करे बह वेद्निन्द्क नास्तिक जात 
पङ्कि गोर देश घे बाह्र किया जावे ॥ 


प्रत्यत्तर- पूर्ण विद्वान्‌ ऋषि थे इस का तात्पये यह नहरों हो सकता कि 
घे, वेदप्रणेता परमात्मा भे अधिक थे किन्तु मनुष्यों में थे पूणे विद्वान थे। 
उन के वेदविरुदु वचन को ( यदि उन के ग्रन्थों में उन का वा चन के नामे 
से अन्य किसी का कोडे वचन बेद्वितद्ध जान पड़े) न सानता उन्त का 
अपमान नहीं किन्त मान्य है क्योंकि सन आदि ऋषि लिख गये हैं कि 
घेद्बाच्य स्मृति माननीय नहीं । यथाः- 


या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । इत्यादि 

शौर जो वेदशास्त्र का अपसान करे वह बाहर क्रिया खावे । यह वचन 
स्वामी गी पर नहीं किन्तु आप पर घटता है क्योंकि स्वामी जी ती यह . 
कंहते हैं कि “वद्विरुदुरुस सिवाक्य नहों भागना? इस से थे बेद फा सान्य 
फरते हैं गौर गाप उन के विरुठु सानो यह कहते हैँ कि वेदविरूहुू भी स्स 
तिवाक्य मानना । वेद का अपमान साक्षात ही आप करते हैं और ऋषियों 
का झी अपमान दस लिये करते हैं कि ऋषि लोग वेद्ब'च््य स्मृतियां को नहीं 
सानते शौर आप भानते हैं । इम प्रकार आप, परस!त्सा और ऋषि दोगों 
का मपमान करते हैं । कहिये शब आप को कहां भेगा जावे ॥ . 

द्‌० ति० क्षा० पृ० ४२ पं० ४ से-यदि वेदानकूल हो मानना अन्य ग मा. 
लना तौ पञ्लुयज्ञादि की विधि कौन २ मन्त्र के अनुकूल हे? इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-पयम तो हम यह नहीं कहते कि हस मन्त्रो सें साक्षात्‌ ही सव 
विधि दिखला सकते हैं शिन्तुः हमीर सिद्दान्त ती जैमिनीय नोमांता के:-. 

वबिरोघेत्वनपेक्ष्यं र्यादसति ह्यनमानम्‌ 
मो० अ० १ पा०९ ३ सू 

के शसमार यह है शि शढदुप्रसाण के साक्षात्‌ विरुदु बाते न सानी जावे 
परन्त विरोच भी न हो भोर णाक्षात्‌ विधिवाक्य भीः न मिले तो अनभान 
करना चाहिये कि यह विधि किसी प्रकार किन्ही ऋषियों ने ववृ सें साक्षात्‌ 
घा च्तरनि आदि से देखा हो होगा । तथापि उद्गाता भर्वाद्‌ का विधान नीचे 
लिखे मन्त्र मे भूलरूप पाया जाता हैः- 


ऋचां त्वः पोषमास्ते पपष्बान्‌, गायत्रं त्वो गायति शक्क 
र्‌ 
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शोष ब्रह्म त्रो बदति जातविद्यां, यज्ञस्य मात्रा मिभिमीत 
उस्बः ॥ ऋ"० मं० १० अष्टक ८ अध्याय २ स० अन्तिम ॥ 
अन्वितब्या ख्यःनम्‌--[ त्वशब्दः सेनासु पठित एकशढब्द्पथ्योयः ] 
एको होताः (पुपुष्वान्‌ ऋचां पोषगास्त) स्वकमोधिकृतर्मन्‌ यत्र तत्र पठिता 
शपो ययाविनियोगविग्यासेन पोषयति साथेकाः करोति ( टः शङ्कणषु 
शायत्रं गायति) एक उद्ब'ता शक्कपपलक्षितासुच्छन्दो विशेषयुक्त 'स्वृक्ष गायत्रं 
-गायन्रादेताभकं सास गायति ( त्वो ब्रह्मा जातविद्यां बदति ) एको रह, 
मपराचे जाते सत्प्रतीकाररुपां विद्यां बद्ति (त्वो यज्ञस्य भात्रां त्रिसमील 
र) एकोऽच्तयुयं ज्ञस्य सात्रनियत्ता विमिमीते {वशिष्टतपा परिच्छिनत्ति ॥ 
अत्‌ एक होता ऋचाओं को विनियोगानुसार सदु टन करता हे,ए क 
लद्वाता शक्कपोदिच्छन्दोयक्त गायत्र गान फरता है, एफ ब्रह्मा यज्ञ में कुद 
भपराच वा भूल चुक होने पर उसका प्रतोकार करता हे ओर एक आध्यं 
यक्ष के परिणाम वा इयत्ता झो निर्धारित करता है ॥ | 
द्‌०तिश्भा० पृ० ४२ पं० ११ से जब आप ब्राह्मण, निघरटु, निरुक्ताएरि व्ही 
सहायता से बेदथे करते हैं तो ब्राह्मणादि स्वतःप्र माण क्यों नहीं । इत्य'दि ॥ 
` प्रत्यत्तर-यह बात नहों है 66 निरुक्तादि को सहायता विना बेदार्थ 
डोटी न सशे। जश्न तक निरुक्तादि ग्रन्य नहीं बने थे तब क्षी वेइ और 
इन का अथे या हो रिन्त निरुक्तादि के प्रमाण इस लिये दिये जते हैं हि 
शो वेद्‌ झा आर्थे हम करते हैं उस प्रकार आन्य भी शमुरु २ ऋषि लिते हैं 
जिस से हमारे समक अथे को पुष्टि होती जावे ॥ 


. द्‌० ति०'भा० षृ० ४२ य०९८ इन ग्रन्यो में अंगभी वेद्विरुहु गहों है। 
त्यादि ॥ 


प्रहयुत्तर-सत्यार्थेप्र० में शी यह ती नहीं लिखा कि निरुक्त! दि ऋषिप्रणी त 
अन्या में घेरविरुढु दे ही हे किन्तु यह लिखा है कि यदि इन में बेद्विरुद्ध 
हो सौ त्याज्य है नहीं तो नहीं । अर्थात्‌ ऋषि यद्धपि पूणं विद्वन्‌ थे, उन 
के यन्यो में घुराणप्रणेताओं के से गप्प नहों हैं, यावच्छक्य ऋषियों ने वेदा" 
नुकूल ही लिखा है परन्तु ठौ शो निदान ऋषि छोग सर्वज्ञ पर ब्रह्म न थे गत 
एव यदि कहीं किभी आाषंपन्थ में बेद्संहिता के विरुद्ध कुळ वचन पाये जावें 
सी वहां चेद्‌ साना जावे अन्य ग्रन्थ नहीं रौर यह बात कुळ खासी जी ने 
ही नहीं लिडो किन्तु लैमिनि शी भी पीभांसा शास्त्र में सिखगये हैं कि- 
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विरोधे त्वनपेद्ष्य स्थाद्‌ सतिह्यनमानम्‌ । १।३।३॥ 
विरोध हो तो त्याज्य है गौर बिरोध न हो तो अनभ्तात कर कि 
अनकूल है । यदि घेद्‌ से विरुद कोइ बात सी इतर ग्रन्थों में न होतो तो 
जैमिनि जी ऐना क्यों लिखते । आप स्वामी दयानन्द स० जी के लेख को न 
भाभियेगा तौ जेमिनीय सीसांसा को तौ सानियेगा ? फिर जाप का यह 
लेख केसे सत्य हो सक्ता है फि इन ग्रन्थों में अंश भो बेदवित्द्ध नहों ॥ 


दूं ति० भा० पृ० ४२ पं० १९ में ( सन्त्रत्नाह्मणयो: वेदूनासघेयञ््‌ ) सन्त्र 


कौर ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद कहा भाता है.। इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-यह शापरुतरुब् की यज्ञपंरि झाषा है। पारिकभ्षाषिक शब्दो का णो 
"अथे ग्रन्यकार ण्रयत करते हैं वह सावंत्रिक नहीं किन्त उसी अधिकरण. में 
जाना जाता है । जैसे पाणिनि जी अष्टस्ध्यायी में “अदेडगुणः) ९ । ९ । ९9 
लिखले हैं कि अ, ए, झो, ये तीन गुण हैं तौ व्याकरण ही में गुण शर से 
अ, ए, भोका अर्थ लिया जायगा अन्यत्र नहीं। यदि साऊल्य शास्त्र से गुण 
शरद आता है सो सत्य, रणः, तमः फा आथे लिया जाता है » भोर वेशेषिकः 
में रूप रस. गन्धादि २४ गुण माने गये हैं। सो थे २ अपने २ग्रल्य में पारि- 
भाविक ( इस्तणाही ) शब्द हैं । यदि कोदे ठ्याकरण में गुण से सत्य रजः: 
तमः सगे ती अज्ञान है, वा सांख्य में गुपशव्द्‌ से ग, ए, भो समभ तौ 
झु्खता है। इसी प्रकार यक्ष के प्रकार. वणेन करते हुवे भापस्तस्ञ के सूत्रों 
में जहां वेद. शब्द आता दै वहां ही मन्त्र भोर ब्राह्मण! दोनों का ग्रहः 
'छोता है न फि सवयत्र 

दृ० ति० भा० थृ० ४२ पं० २२ में लिखा है कि सत्यायेंप्र०५० ३० के लेखा- 
-नसार यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों में भी वेदविरुठु अंग हैं ती थे भी (विषसंपक्ता 
ध्यवस्‍क्तयाज्या: ) विषयक्त शक्त के तल्य त्याज्य है फिर ऋषिप्रणीत को पढन्हे 
योग्य क्यों मानते छ ॥ 

प्रत्थत्तर-पूवोपर प्रसङ्ग देखिये सत्यार्थेप्र० पृ? १० सें पुराणों के लिये 
विषयक्त अक्ष का दृष्टान्त है वह ऋषिप्रणोत ग्रन्यो में नहीं घटता । पुराणों 
के कत्तोओं ने इष्ण हेष अ?दि से भसत्य बातों का ढेर किया है वह अवश्य 
:विषतुलय है जिस के सङ्ग से पुराणों का सत्य विषय भी दिषयुक्तअन्न तुल्यः 
हो गया है परन्तु ऋषिप्रणीत ग्रन्थों में जो कुछ कहीं सून सी हो यह्‌ देष्पा 
द्वेषादि पे नहीं किन्लु अहरज्ञताःसे हैः इस लिये उसे विष नहों कह सक्ते किन्तु 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


pi PT ह... 
Ot, is 


* उड 55: अथे-चि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ér कझाश्करफप्रकाशे 


बी ____ MUO Ts > य्य 
श्रह ऐसा है जेने किसी औषध हें कुछ मिही फकूर जादि भिल गया हो ती 


उसे कांट कर औषधसात्र ग्रहण करना योग्प होता है इसी प्रकार ऋटषिप्रणोत 
छीषध कूप ग्रन्य में गल्पच्षता से आये मिही कडूर अदि निकाल फर 
शौषधोपम आषंग्रन्य पढ़ने चाहिय ॥ 


पराणो का विष- 


सर्वन्त समवेध्येद्त्रीखल ज्ञानचक्षषा । 


ऋतिप्रामाश्यत्ती विद्वान्‌ स्वघभ निविशेत वे ॥ 


झये-विद्वान्‌ पुरुष को उचित है छि सब बातों की ज्ञान को आंख 
' देखकर श्रुति अयोत्‌ वेद्‌ के प्रमाण से पहले थमे फो स्वीकार करे ४ 


के तिलको में विरोच- 
व पद्मुपराण भे कहा हैः- 
` ऊध्वपुएडुविहीनस्थ श्मशानसदूश्श मखम्‌ । 
| अवलोक्य सख॑ तेषामा दित्यनबलो कयेत्त ॥ 
(तथा) ब्राह्मण: कुलजोबिद्वान्‌ भस्मधारी भवेद्यदि । 
« . बजेयेत्ताढृशं देवि मक्ोच्छिष्टं घटं यथा ॥ 
5 ५ गधे-को लंबा तिलक ( बेष्णवी मार्ग का) धारण नहीं करता उस कां 


संह शमशान के तुल्य हे अतएव देखने योग्य नहीं कदाचित देख पढ़े शी 
इंस का प्रायश्चित्त करे भयात्‌ तुरन्त सूय्ये का दशेत कर ठेवे ॥ १॥ ब्राह्मण- 


कुलेःह (ब जो विद्वान्‌ होकर भस्म धारण करे उस को शराब छे जठे बासत | 


को नाडु त्याग देधे॥ | 
_ . अब देखिये इस के विरुद्ध शिवपुराण सें द्या लिखा हैः--- 
.. 'बभातयस्य नो भाले नाहे रूद्राक्षधारणम । 
== नाश्ये शिवमयो वाणी तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ 
ति ( क्षरुत:) जशिस के भ 
, 'प्रहिने ।. क ) थे पर नहीं भोर गळु में रुद्राक्ष नहीं 


सह से शिव २ ऐसा न कहे वह चाण्षाल की नाहे त्याज्य है ॥ 
इसी प्रकार प्थिबोचन्द्रोदय सें.भी वेण्णवों को सताड दी है 
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यस्तु सन्तप्तशड्भरादिलिड्रचिन्हघरोनरः । 
स सवेयातनाभोगी चाण्डालोजन्मकोटिषण ॥ 
अर्थे-ओ सनष्य तपे हुए शङ्कादिकों फे चिह को धारण करता है वह 
सब नरकयातनाओं को भोगता है और फोटिजन्मपर्यनत 'चाण्डाल होता है ॥ 
ऊपर के इलोमों से स्पष्ट विदित होता है कि तिलक धारण करने के 
विषय में पुराणों में सवेया परस्पर विरोध है अर्थात्‌ शेवसम्प्रदायी 'चक्ता- 
छ्लित सम्प्रदायियों के तिलक को बुरा कहते और वेष्णवनम्प्रदायी शेवा- 
दिसरुप्रदायियों के तिलक को अ्रष्ट बताते हैं इस से यह निश्चित हुवा कि 
यदि पराणों झो सत्य माना जाय तो सवं प्रकार के तिलछऋूचारी भ्रष्ट पतित 
जीर नरक के अधिकारी ठहरते हैं गतएव पुराण खतमजाल में फंसाने वाले 
हुए जैसा कि पद्मपुराण में स्पष्ट शिखा हैः- 
` व्यामोहाय चराचरस्य जगतश्चेते पुराणागमास्ता 
तामेत्र हि देवतां परन्निकां जल्पान्त कल्पावाध । 
सिद्दन्ते पुनरेकएब भगवान्‌ विष्णर्समस्तागसा 


व्यापारेष विवेचनं व्यतिकरं नित्येष निशचीयते ॥ 
आयस्‌ जितने पुराण हैं सब ननुष्य को खग में डालने चाले हैं उन में 
शनेक्त देव ठहराये गये हैं एक देश्वर का निश्चय नहीं होता । केवल एक 
हू ॥ . 
क bl | जब सभी पुराय शग में डालने. बाठे हैं जैसा कि 
ऊपर के बचन से स्पष्ट है रो तुम्हें श्रम से बचाने बाला भायसताज व्हे 
अतिरिक्त और कोन है ॥ 
पराणों में देवताओं को निन्दा 
मागवत में लिखा हैः- . जी 
“भवत्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुत्रता:। | 
` ` पाषण्डिनस्ते भवन्त सच्छास्थरपारपान्यन: ॥ 
` ममक्षबो चोररूपानू हिरवा भूतपतीनथ । 


_ नारायणकलाः श्म्न्तां भजन्ति' ह्युनसूंखबः '॥ 
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अथे-जो शिव छे अक्त हैं ओर तत वो सेका करते हैं. सो पार्षएडी और 
सच्चे शास्र के देरी हैं इन लिये जो मोक्ष की इच्डा रखते हैं सो भयानक 


चेष भतों के स्वामी ज्योत महादेव को छड और नारायण को श।म्त- 
फल।ओं फी पूजा करे ॥ 


शब प्यमपुराण में शित्र की स्तुति में यह शशोक कहें हैंः- 
विष्णद्शेनमसात्रेण शिवद्रोह: जायते । 
शिवद्रोहान्न सन्देहो नरक याति दारू णम्‌ ॥ 

` तस्माद्वे विष्णनामापि न वक्तव्यं कदाचन ॥ 

शये यह है कि-जब लोग विष्ण व्हा दर्शन करते हैं तब महादेव क्क 


होता है रोर उस के क्रोच से मनष्य महानरक में जाते हैं इस कारण विष्ण 
का नाम कभी ग लेना चाहिये ॥ 


उमी पुराण में ये श्‍लोक हैं:- 
: यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवत: ॥ 
समं सर्वनिरीक्षेत स पाषण्डी भवेत्सदा ॥ 
किमत्र नहुनोक्तेन ब्राह्मणा येप्यवैष्णबा; । 
न स्पृष्टव्या न दुष्टव्या न वक्तव्या; कदाचन ॥ 
छथे यह दै-जो कहते हैं कि और देवता भात्‌ ब्रह्मा महादेव इत्यादि 
नारायण के सनान हैं सो पाखण्डी हैं इन छे विषय में इम और घातन 


बढ़ावेगे क्योंकि जो बार विष्ण को नहीं मानते उन को कप्ती न छना च 
देखना भौर न उन से बोलना चाहिये ॥ 


फिर पद्मपुराण में विष्ण को स्तुतियों में यह श्‍लोक हैः- 
. सेऽन्यं देवं परत्वेन बद्न्त्यज्ञानमो हिताः । 
` ` नारायणाज्जगल्लाथात्‌ ते वै पाषणिइनो नराः ॥ 
मे यह है कि-णो लोग किसी दूसरे देवता को. नारायण से जो 


जगत्‌ का स्वानो है जहा करके मानते हैं सो अचानो हैं मौर लोग उन को 


फिर इसी पुराण में पररुपर विरोध देखो झसे.-. 
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एष देवो महादेत्रो विज्ञे यरुतु महेश्वर; । 
न तरमाटप्माड्कुज्जुद पदं समधिगम्यते ॥ 
शये यह है कि-मछादेव को गहन्‌ ऐश्वर जानना चाहिये और यह. 
सत समका कि उस से कोडे बहा है। फिर इस से विरुदु देखो:- . 
वसुदेवं परित्यज्य ये$न्यं देवसपासते । 
त.षतोजाहतबीतोर कूपं खर्नात दुमत्तिः ॥ 
आये यह है कि-विष्ण को छोइ कर जो दूमरे देव को मानते हैं सो 
उत्त सूखे के समान हैं कि जो गङ्गा के तीर प्यासा बेठा कुआ खोद्ता है ॥ 
इसी प्रकार ब्रह्मा विष्ण श्रीकृष्ण पराशर शिव चन्द्रमा व्टइल्पति इन्द्र 
छादि सहानभाव जो कि प्रचीन काल में अत्यन्त प्रसिदु विद्वान्‌ र'जा महा- 
राजा हुए हैं ओर सत्वशास्त्रो में ठन का घडा भत्कार किया गया है औरं 
जिन्हें ऋषि सुनि देवता गों की पदवियां दो गई हैं, पुराण उन को निन्दा 
करते और कोदे ऐना दूषण नहीं जो इन देवताओं पर नहीं लगाते हैं ॥ 
दृ० ति० क्षा० पृ० ४३ पं० ९५ से कौमुदी की निन्दा करते थे परन्तु उन 
के सरणानन्तर बस्ते में निकली, अला व्याकरण में कया सिथ्याफ्ना हैँ जो 
कौमुदी शारि को त्याज्य लिखा । काव्य न पढ़े तो व्युत्पत्ति कमे हो इनमें 
क्या बराई है । भाप फे “संस्कतवाक्यप्रबोच” में सेकर्डो अशुद्ठि हैं जिस से 
बद्दि स्रष्ट हो जावे । तंकंसंग्रह क्यों त्याज्य है, उप में वशेषिक के बिरुद्ठ ष्या 
बात है। सन में भी प्रक्षिप्त है तो यह भी विषाक्त अन्नवत' क्यों न त्याग _ 
दिया । जब भाषा के सज ग्रन्य कपोलकल्पित हैं री कया सत्याथेप्रकाशादि 
माया के ग्रन्थ कपोलकल्पित नहीं ? यदि सुहुतं मिथ्या हैं ती संस्कारविधि 
के पुणय नक्षत्र उत्तरायणादि मिश्या क्यों गहों ? भोर झुश्नुत सूत्रस्थान २ 
शघ्याय सें:--- 
उपनी यस्त त्र!₹्मणः प्रशस्तेष तिथिकरणमसुहूतघु० इत्यादि ॥. . 5: 
प्र ह्यमण का उपनयन अच्छे तिथि करण मुहूतें भौर नक्षत्र में करे इत्यादि . 
और शकुन भो झुश्रुत में डिखा है । सूत्रस्यान भ० १०0-- ४ 
ततो दूतनिमित्तशकुनं मङ्गलानुलोम्येन । इत्यादि ॥ 


अर्यात्‌ वेदा चिकित्सा के जावे तौ शकुनादि भच्छे पह तब रायो का 
देखे छुबे भौर पुंछ । इत्यादि ॥ ` | F 
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प्रत्युत्तर-व्याकरणादि सभी विषयों के ऋषिप्रणीत ग्रन्थों का पढना इन 
लिये अच्छा है कि.ठन में अपने सुंझ्य विषय के वर्णन छे साथ साथ उदा- 
हरणादि के निष से उत्त समय के चसे शाचार व्यवहार आदि की झी चचो 
फुछ न कुछ आतो हो है जिम से विद्यार्थी पर कुछ न कुड प्रताव ऋषियों 
के चालचलन का पहता हो है। इसी प्रकार कोसुदी शा के पढने भे उस 
सय के सिद्द/ल्त विचार व्यवहारादि का झी विद्यार्थी पर बुरा प्रन्नाव न 
पड़े इस लिये स्वासीजी ने ऋषिप्रशीत ग्रन्थों के प्रचाराथे लिखा है । गाच- 
निक व्याकरण काव्यादि में श्रीकृष्णादि पर मिश्यःरेपित दूषणों का बेग 
है इस शिये उन से विद्यार्थी पर बरा प्रभाव पडेगा अतः त्याज्य लिखा है । 
संस्कृतवाष्यप्रनेच में छापे आदि फो अशुद्धि हो घे पढ़ ने वाले शुद्ध फरके 
' पढ़ लेंगे परन्तु के दे ऋषि सिदान्तचिरुहु बात तौ नहीं जिम से विद्यार्थी का 
झाचरण बिगड़े । तकसंग्रह में वेशेषिक् से क्या. बिरुहु है यह तौ आप छे 
बेशेषिक पढ़ा ह'ता तौ ज्ञात हेगता- वैशेषिक ग: -. 
द्रव्घगुण कर्मे सामान्यविशे षसमवा यानां पदा थानामित्मादि । 
छः पदापये हैं । तकंसंग्रह में इस के त्रिरु हु 
द्रव्वगुणकर्मेसःमान्य त्रिरेषसमत्रायाऽभावाः सप्तपदार्था;० 
इत्यादि में सात पदाये हैं । भनु में प्रक्षिप्त है परन्तु भनस्गृति ऋषिप्रणीत 
ती है भोर बहुत न्यून जो कुछ मिलावट हुई है उसे घेद्‌ का सिद्दुःन्त जानने 
वाले सहश शें-जान सकते हैं । वह पुराणों के समान जानबफ कर ग्रन्थ का 
थ्न्य ही तो भनाषे नहीं। माषाग्रन्य सात्र को स्वामी जी ले त्यःज्य नहीं 
_ लिखा, सत्यथेप्र० खोलकर देखिये ए०७९ पं० २७ में यह लिखा है कि““झुकति पणी- 
सङ्गलादि गोर सब भाषाग्रन्य ° इस लिखने से स्पष्ट विदित होता है कि 
रुक्सिणोमड्रल के सदृश श्रीकृष्ण महाशय के शुद्ध चरित्रों को शक्षील अयक्त 
र रोति पर वर्णेन' करने घाले ही भाषाग्रन्य त्याच्य हैं; न कि सत्या थेप्रकाश दि 
चत्तम ग्रन्थ | मुह॒त्तो दि ग्रन्थों के मिथ्या लिखने का तात्पर्य यह है कि चन २ 
` भुहूत्ताँ में लिखें फल मिथ्या हैं यथाये में मुहूर्त समयविशेष को कहते हैं । 
शुभमुहुत्तं में उपनयनादि लिखने वाले सुश्रुतादि ग्रन्थ कारों का आशप यह है 
| किजिम मुहूत्ते में. अनुकूलता सब प्रकार से हो वह शुभमुहूत्ते है न कि आनु- 
कूलता ती १० बजे दिन को हो भौर ज्योतिषी जो कहते हैँ कि झवज रात्रि 
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को सुषहूत्त अच्छा हे । उत्तरायण इस लिये अच्छा है कि वह दैवदिर है । 
षयो फि ९ वर्ष को देवदिन सानने. पर दक्षिणायन रात्रि और चत्तरायण दिस 
है। इसी प्रकार आरणेग्रन्यों की बातें निष्प्रयोजन नहीं हैं । शकुन शहा केवल 
इतना फल यक्त है कि जब छिसी कायं को मनष्य चछता है तब यदि अच्छे 
पदार्थ सम्मुख हों तौ चित्त को आल्हाद हने से उस कायं में अधिक उत्साह 
होता भोर उससे काये अच्छा बनना सरुपव है । अन्य शक्रनावळछी आदि 

लिखे ऊटपटांगशकनो को सानना भोर ससकफना कि“शक्कन के विरुद्ठ कार्य 
होही नहीं सकता” मूखंता है । क्योंकि केवल भशुभ शकुन से चित्त पर कुछ 
बुरा प्रज्ञाव भी पढ़े और दूसरी बातें सब अनुकुल हों तौ शकुन कु छ नहीं कर 
सक्त | तात्पये यह है (कि ऋषियों को सरुमति के मनसार शुभ इशुभ क्या 
को देखकर चित्त पर उस का कुछ न कुछ प्रभाव दीला है यह ठीक है परन्तु 
जिम प्रकार प्रचरित ग्रन्यों में लिखे शकुनो के विरु ल्ग. काम ही नहों 
करते, चाहे कैती ही अन्य बानकूछता छों, भर चाहे जितनो म्रतिकूशता होगे 
पर झी केवल शकुन के भरोसे णो लोग काम बिगाहते हैं, यह सूखेता है ॥ 


अथ इतिहासप्राणप्रकरणम्‌ ॥ 
घ्‌? ति० मा०पू०१५ पं० से लिखा है कि-शतपथादि चा नाभ पुराण नहीं- 
मध्याहुतयों वा ताएता देवानां यढ्न शासनान०। इत्याद 
शतपथं का पाठ लिखकर कहते हैं कि “आशय यह हे कि विद्या वाक 
चाछ्य इतिद्वास पराण गाथा नाराशंसी इन का पाठ अवश्य हे जे! इन फो 
छाच्ययन करते हैं देवता प्रसन्‍्त होके उनके संब कार्य पूर्ण करते हैं? 
प्रत्यत्तर-कोहे पूछे कि प्रमाणतो. गांपं को यह देना था कि भागवता दि 
का नास पराण है, शंतपयादि का नहीं । आप यह लिखते हैं कि घन का 
पढ़ना जवश्य है। सला इनका पढ़ना अनावश्यज्ञष कौन बताता था । वाती 
जी ने तौ यही लिखा है कि झागवतादि पुराण महों किन्तु नवीन हे, शत 
-प्रयादि पुराण हैं, उन्हीं का पढ़ना झावश्यक्त है, उन्हीं के पढ़ने से देवता 
प्रसन्न होते हैं । अच्छा उत्तर दिया ? कोदे गावे शीतला, में गांख मान ॥ 
फिर द० लि० भा० पृ० ४५ पं० १५ मे-' ` क्र 


सं यंघत्रेन्यार्नेरभ्या हितासफथम्ध सा विानिश्वरन्त्येबसू० 
शतं० का पाठ लिखकर पं० २० से खिखेते हैं कि ऋग यज्ञः सास अथव 
, ९० 
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इतिहास पुराणादि उसी परपेश्वर के श्वास हैं, इत्यादि ॥ र 
प्रस्यत्तर-आप यह तौ भ्यान . दें कि जापको निदु क्या करना है झौर 
सिद्दु क्या करते हैं । मैं फिर स्मरण दिलाता हूं कि 6 झागवता दि पुराण दै" 
यह आपका साध्य हे । “ शतप्रचादि पुराण हैं? यह्‌ स्वामी शो क्षा साध्य 
है। अब न तौ देश्वर के श्वास होने से यह मिठ होता है मि प्रायवतादि 
का नान पुराण दै, न यह सिदु होता है कि शतप्यादि को पु'ण नहीं 
कहते, किन्तु आपके लेखानुसार इतना अवश्य निझुख्ता है कि पुराणविद्या 
छपनिषदु झोक सूत्र व्याख्यान मनुव्याख्यानादि सब देशबर का श्वास है । 


सैं यह पूछता हूं कि यदि श्लोक इश्वर के पत्रास हैं तो घय! “ त्रयोवेरस्य ह 


कत्तोरोमण्डघुत्त निशाचराः" इत्यादि नास्तिकनिमिंत सोक आ इश्वर के 
इवास हैं? इस पक्ष का झच्ळे प्रकार खण्उन और इस शतपय को कयछका 
का अर्थे सब्र सेरे बनाये ऋगाएिभाड्यमुमिकेन्दूपर'गे ्वितीयोंडयः” में लिखा 
है, जिन को विशेष जिज्ञासा हो, बहा देखले ॥ । 
' द० ति० भा? प? ४६ पं० ९१ में जों “भरे अस्प महतोभूत० भौर इम 
का अथे लिखा है। इसका उत्तर झी सेरे बनाये "ऋगादि-्वितीयोंऽशः* सें 
लिखा है ॥ | 
द्‌० ति० भा० प० ४६ पं० २४ में भाशवलायनसुत्र लिखा है- 
अथ स्त्राध्यायमाधीयीत ऋचो यजू छषि सामान्यथषा द्कि- 
रसोब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहासः पुराणा- 
नीत्यमृताहुति भिरयंदृचोधीते पयसः कुल्या अस्य पितृन्स्वा 
उपक्षरन्ति यद्ज्‌ षि घृतस्य कुल्या, यदसामानि मध्व: कु- 
_ ल्या, यद्थत्रीङ्गिरसः सोमस्य कुछया, न्राह्मणानिकट्पान्‌गा- 
` थानाराशंसीरितिहासः पुराणानीत्यमृतस्य कुल्या, यथाव- 
न्मन्येत ताबद्धौत्येतया परिद्घाति। नमोश्रझ णे,नमोस्ट्व- 


} 


ग्नये, नम:एथिठ्ये, नमआओषधीभ्यो, नमोबाचे, नमोवा'च- 


स्पलये, नमोविष्णवे महतेकरोमीलि ॥ 
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TO 5S SN EE स म 
माशथ यह है कि जो ऋगादि चारों वैदों को भीर ब्राह्मणा ति ग्रन्थों 
छो कल्य गायादि सहित पढ़ते हैं उग के पितरों का रूवधा से भभिषेक 
होता है, ऋग्वेदाध्यायी क्षे पितरों को दूध फो, यज॒वेद्पाठियों के को चृत 
की, सामउ्यायियों के को मध, अथोच्यायियों छे को सोस और ब्राह्मण 
कल्प नार/शंगी इतिहास पुराण पढ़ने बालों के पितरों को अमृत को कुल्या 
- प्राप्त होतो है । इत्यादि ॥ 
प्त्यत्तर-साध्य की सिद्धि का यहां झी पता नहीं । क्यों क्रि इस से क्षी 
ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं हैं, यह की सिट रहो होता भौर न यह होता 
है कि लागवतादि का भाम घुराझ हे । किन्तु तात्पर्य यह है कि ब सूत्र 
में स्बाच्यगय [ पढनेरूपी ] यक्ष को पितृयज्ञ को उपमा दी गडदे हे कि जणे 
पितरों की सेवा दुग्ध चुतादि से को जाती है घेते प्रक्मचारी ज्ञो गुरुकुल से 
रहता है घह अपने साता पिता को घर छोड़ भाता है, उसका घेदादि पहना 
छी सानो पितृपेबा हे । वद्ध जो ऋग्वेद पढ़ता है सो छो सानो पितरों के 
लिये दूध को कुल्या [ नहर ] बाता है, यज्ञः पढ़ता दे सो घृत को, जो 
सास पढ़ता है सो सध फी, षो अथवे पढता है सो सोन को, जो ग्र।ह्ाण 
श्र्न्थो कक पढ़ता है जो कि कल्प गाया नाराशंनी इतिहास पुराण कहाते हैं 
सो भागो अमृत की नहरें बहता दे । इस से यद्दतौ सिद्द त छुपा कि 
ब्र.्मण ग्रन्थ पुराण गही हैं, न यड कि भागवत!दि पुराण हैं, किन्तु चारों 
घेदों को फह कर फिर ग्राहमयों को वें के पश्चात्‌ ओर पृथक्‌ गिन।ने से 
घ्रा ह शो का घेदों से प्यक्‌ होना, घेदू न होना, वेदों से दूसरी अणो फा 
होगा और उनके पुराण इतिहास गायादि नाम होना छी पाया जाता है ॥ 
द० ति० भा० पृ० ४७ पं० १२ सें- । 
सप्रद्वीपा वसुमती त्रयोलोकाश्चस्वारोवेदाः साठराःसरहस्या: 
'बहुचाभिन्ना एकशतमच्वय शाखाः सहस्ववठमा सामवेद एक- 
विंशतिचा बाह. दृच्यं नवधाथवेणोवेदोव्राकोवाक्यमितिहासः 
पुरणं वैद्यकमित्येतावाज्छब्दरुष प्रयोगविषय: । 
ः इ सहाप्ताष्य ।१ भा!हूक | RE | 
याद्‌ नाराशंसी का नाम ही पुराण होता ती साङ्ग लिखकर फिर पुराण - 
' लिखने फी कया आवश्यकता थी । पूर्वोक्त षाष्यों से मिद्ठ दे कि ब्राह्मण, उप्‌- 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षू 007...” तत... फ्राहक्रप्रकशे ` 


सहा 
निषदु सूत्रादि से सिक्न ही कोई पुराण ओर इतिहास संज्ञा वाल यन्य हँ । 
इतिहा का पुराण विशेषण मानो तौ इतिहास पंझ्लङ्ग दै उस का विशेषण 
पुराणं नपंरकलिङ्ग गहीं हो सक्ता,अतःपुराणने इतिहासभी कोडे भिन्न ग्रन्थ हैं॥ 
प्रत्यत्तर-चदि उक्तसहाम्ाऽय में यहीं ब्राह्मण पद्‌ भी आता आर इति- 


हास पुराणं शब्द्‌ भी मिलविषयर आाते ती मिहु हो जाता कि ब्राह्मण से 
इतिहास भिन्न हैं परन्त जब ब्राह्मण पद नहों गौर इतिहास पुराण शब्द ` 


हें ती इन कह सक्ने हैं कि ये ददी पद्‌ ब्राह्मण के ऐसे भाग फे नाग हैं जिस 
सें कोडे कषाप्रसङ्ग है वह व्राक्मणभाग इतिहास हे । ऊसे:-- 
_ जनमेजयोंह ने पारिक्षितोनुगयाञुरिष्यन्हंसाम्याम शिक्ष 
` ल्वपावतस्थह॒ति तावूचतुर्जनमे जयं पारिक्षितमेभ्णा जगास । 
सहोवाच नमोवां भगवन्तो को न भगत्रन्तानिल्ि। गोपघ। 
प्रपाठक २ त्राण ४६७ 
यहां परीक्षित क्षे पुत्र जनमेजय की सृगयायात्रा शौर दो परभहंसों 
( संन्यासियॉ ) का मिलना उन को नसरूफार करके पूछना कि आप घोल 
हं? इत्यादि इतिहास हे # और सृष्टि के ञारस्म समंय के ऋषियों षा 
` चणेन जिस में हो बह व्र'ह्मणयम्थों का भाग “परण” कहास है। जेये:- 
जग्तेत्छर्वेदोबायोयंजवेदःसूर्यात्सामबेद्‌ः । शतपथ । ११ ।४। 


आर्ति वायु आदि ऋषियों छे ऋगादि वेद्‌ हुवे । भरिन वाय आदि 


तलत्र न थे ;क्षिन्त्‌ः जीवविशेष थे । यह . सायणाचायं अपनी ऋग्वेद भाष्य 
क्षसिका में लिखते हैं:-- 


जोवबिशेषे रग्निवास्तादिस्यैवे दानामत्पादितरबात्त ॥ 


3 ऋतद्‌० ति» फ्रा० व्‌? एष्ठ ६५ पर वेद में इतिहास सिद्व. करने को थध 
- कायष्ठ २०--९२७ । ९० फा. ममाण दिया है कि- 
जनः सभद्र्मेचति राष्ट्र रज्ञः परीक्षितः ”। | 
उत्तर-यहां भझिसन्य के पुत्र परीक्षित का नान नहीं है, किन्त परिम 
चारों मोर, इैत्तिता=्देखने घाछे राजा के राज्य में प्रजा सुख से बढती है, 


यह अथे है । वानदेठय साम ( यशुः १२। ४) . में ऋषिपयोप वामदेव है, 
क्तिका नाम नहे ॥ 
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अर्थाल्‌ जीवविशेष बारित चायु आदित्यों ने थेदों को प्रकट किया है । 
इस से इम रीति से इतिहास झर पुराणये दोनों नाभ ब्र/ह्ल॑णों के दी हवे. 
इतिहास पुराण का जो शथे हनने क्रिया भोर ब्राह्मण ग्रन्थों के चदाहृरण 
दिये यही अथे आप भी दु० ति० झा० एृ० ४६ पं? १9 में लिखते हैं कि'जिस 
में कोडे कथा प्रसङ्ग होता है सो इतिहास । जिस में जगत्‌ की पूबोवस्या 
सगीदि का निरूपण होता है सो युराण* सो ये दोनों बाते ऋ क्षण ग्रन्थों 
मे ( जैसा फि हमने ऊपर गोपय भोर शतपथ का प्रमाण विया ) भी पाहू 
जाती हैं, इन थे ये इतिहास पुराण घुवे । यदि कोदे यह शङ्का फरे कि ए 
हो स्यान पर ब्राह्मण पुराण इतिहास गाथा नाराशंसो ये सब शान क्यों 
गाये हैं जब कि ये सब एकाथ हैं । ती उत्तर यह है शि “ग्र'तनण^ यह सा- 
मन्य गाम है और इतिहास पुराण गाया नाराशंसी आदि उस के विशेष 
घो नाम हैं । जैसे “गृह सामान्य शब्द है भौर हरूपं ( सहल ) अवन शाला 
आदि खस फे विशेष दै । इसी प्रकार यहाँ भो जानो ।. शौर आपने जो यष 
कहा कि साळु कहने से अङ्गों में नाराशंसी क्षी मा जाती फिर साळू लिख 
कर पुराण क्यों पथक लिखते। सो महाशय | क्या शाप वेदों के छः णज्जों 
को भी नहीं जानते कि शिक्षा कल्प व्याफरण गिरुक्त उन्द्‌ जौर ज्योतिष ये 
छः अङ्ग कहाते हैं । इन में करप कहने से श्रीतसूत्रादि का ग्रहणा है प भौर 
पुराण इतिहास ये दो नाम ब्राह्मणों के उस विशेष साग के हैं जिममें ऊपर 
लिखे अनसार फयादि का प्रभङ्ग दे) भौर यह भी जानना चाहिये कियदि 
ठपनिषदादि मिलाकर सब वेद हैं ती “चत्वारोबेदा? कहकर फिर “सरः 
हस्या:” इत्यादि की क्या 'मोवश्यकता रहती । सिक्न ग्रहण से जाना जाता 
है किये ग्रन्थ बेद से जिक ही हैं॥ ॒ + $ 35 ८2८ 


“५ 
° 


दृ० ति० झा० प० ४9 पं० २९ से पृश ४८ तक न््यायद्श त के ण० ४ सूत्र ६२ 
शौर उस का घात्स्यायत्त भाष्यः भौर:उस. का भाषा्थे लिख है उत्त सन को 
लिखने से ग्रन्थ बढ़ेगा परन्तु-मुख्य अंश उप का. यह हेह कि ">, | 

€ इतिहासपुराणं पञ्चुमं बेद््‌एपं वेब इ लि? मीर “यक्षोनन्चत्रात्मणस्प, 
लोकवृत्त नि तिहासपुराणरुप; ोकव्यवंह!रव्यवत्य़ापनं - भमेश्ा्स्य वरिषयः^ 
: अयो बेतिह्वास,पुराण ५-यां बेद है;तपां सल्त्र-ब्राह्मण का. विषय यज्ञ 
है, इतिहास पुराण फा विषयः छोक का. वृत्तान्त हैः और लोकव्मवहार को 
व्यवस्या परता घमेगास्त् को' “विषय है । यद्दां ब्राह्मण: से" फिन इतिहास 
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३ | भार्करप्रकाशे 


पुराण का विषय पढ़ा है और सिक्न २ माम झी, इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-एक ही ग्रन्य फा ज्तानान्य विषय एक होता है छीर चसी 
यर्थ के विशेष सागो के विशेष विषय सिंक्र २ होते हैं। इनी प्रकार ब्राह्मण 
सामान्य का विषय यज्ञ है।यह लिखकर ब्राह्मण के वे विशेष भार जिन का 
नास पुराण गौर इतिहास है, जिन फे दो उदाहरण शो छमसे ऊपर लिखे 
हैं, उन भागों का भिन्न “लोकवृत्त' विषय है । इस कथग से खिषयझेद ही 
सिह होता हैं, ग्रन्यक्ेद नहीं । क्या एक ग्रन्थ में अनेर विषय नहीं होते ? 
आप के ही इस दू० ति» ० में मनेक विषय हिं, फिर क्या यह एर ग्रन्थ 
नहीं ? जोर यह नि इतिढास पुराण को प्रामाणिकता में ब्राह्मण ने प्रमाण 
दिया है क्रि यह पञ्लूम घेद्‌ दे । इस का उत्तर यह है कि घेद्‌ ती ४ ही हैं । 
दतिहास पुराण छो पञ्ुमषेद्‌ कहना उम की प्रशंसा है, जैने किसी युरुष 
को प्रशंसा स॑ कहते हैं कि यद्द ती दूसरा युधिष्ठिर है बा दूसरा द्ृहरुपति 
है । यथाथे में युथिष्ठिर वा दहस्पति दूसरे नहीं हैं परन्तु धनात्मा और छि- 
टवान्‌ अधिक होने से दोनों फो सपसा दो जाती है। इसी प्रकार इतिहास 
पुराणसंज्षक ब्र'ह्मणभाग फो यह. प्रशंसा है कि ये पांचवां थेद हैं । क्या भाप , 
्याथे में जेते चारों घेद अपौरुषेय हैं अर्थात किसी पुरुष फे बनाये णहं । 
इसो प्रकार यह समसते हैं कि इतिहास पुराण झो वास्तव में ५ या वेद हैं 
ओर ये भी णपीरुषेय हैं? यदि ऐना है दौ आप छब्य पौराणिकों के सदूश 
यह भी न भामते होंगे कि पुराणों के कत्तों व्यास हैं | अन्त में आप को भी 
स्वीकार करना पढ़ेगा कि यह वाकय प्रशंभापरक है । यदि यह कहो कि 
ब्राह्मण का कोई भाग पुराण है तौ उस में अपनी प्रशंसा आप ही क्‍यों को 
गई, तो उत्तर यह है कि मनुने भी अपनी प्रशंसा में यह कहा है फि- 


र 


' उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 

` आयात्‌ अल्पविद्या वाळे लोगों के घनाये यन्य भाज बनते हैं, कल नष्ट 
होते हैं, जो जि इस मनु के अतिरिक्त कोडे ग्रन्य हैं । इस से सनु ने भपका 
प्रमाण ओर प्रशंसा, दूसरों (अल्पविद्यारचितों) का भप्रमाण और निल्द्ा को . 
है, सो ठीक हे । यदि भपने विषय में उचित प्रशंसा वा.कयन कोदे न करे 
त्तो दूसरे द्वारा प्रशंसा न हाने तक उस में अदुः वा प्रासादय केसे ह्रो । यदि 
अपने घिषय में स्वयं प्रासाणिफता का कहना भर्छा नहीं तौ आपने ही अपने 
स ६० त्ति० ज्ञरइ्कर की प्रशंसा शर प्रामाणिकता. को जताने के लिये 
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“ धृतो यसमृक्षासः' _ 9९ 


भारस्त्तर्मे सुरी से ग्रन्यो झे नाम और टाइटिंश पेज पर “बेद्‌ ब्राह्मण शास्त्र 
स्मृति पुराण वेद्यकादि प्रभाणों से मलंकूत* यह प्रशंसा आौर प्रासागय क्यों 
लिखा है और जब शाप गे हो टाइटिल पेज पर बेद्‌ शक३ लिख कर फिर 
ब्राह्मण गौर पुराण शब्द भिन्न लिख हुँ ती औरों को क्यो कहते दो कि पुराण 
३ बां वेद्‌ हूँ यदि पुराण १ वां वेद्‌ हूँ तो जेते घेद्‌ कहने से ऋग, यवाः, सान, 
अथर इन ४ का थै आ- जाता है, वेषे छी ५ में का भो अर्थ भा जाता ॥ 
द्‌० लि० भा० पृः ४९ पं० १२ सें भयवंचे्‌ के सम्त्र में इति स पुराण गाया घोर 
साराशंसी पद्‌ को देख कर णहते हैं कि वेद्‌ में भो इतिहासादिस्पष्टता है ॥ 
प्रत्यत्तर-बेद्‌ में सामान्य शब्द्‌ इतिहाप पुराणादि हैं, किसी शिवपुराण 
अर्निपुराणादि आपक्षे शजिमत पुराण का नाम महीं । वेर में यदि” मनुष्प) 
शब्द भाजावे तौ क्या माप कहेंगे कि देखो वेद्‌ में सनुदय शब्द है ओर हन 
(पं० ज्वालाप्रसाद) भो मनष्प हैं हस लिये हमारा बर्णन वेदने आपा है । 
इस का सविस्तर चत्तर सेरे बनाये “ऋगारिभाष्यशूमिकेन्दू परागे द्विती योउर:? 
में उपा है, वहां देख लीजिये । जैसे गाय मे मह्ामोहविद्रायण, सत्याथे- 
आरस्कर, सत्य थे विवेक, नहताबदिवाकर, मूतिं र हरय, सूतिं पूजा भादि पुस्तकों 
के जाशयों फो इ्टु। करके पिष्टपेषण किया है वेसा इस अच्छा नहीं सनकते॥ 
द० ति० मा० पू० ४९ पं० १६ में -एवभिसे मबेकेद्‌। गिसिंताः सकल्पाः सर- 
इरूयाः सप्राणः सोपनिषतकाः सेतिहासाः । इत्यादि । गोपय के वाकय 
को सदुघत करके शङ्का को है कि यदि श्र क्या और इतिहास एदः छो पुस्तक 
के नास होते तौ “ सब्राह्मणाः > कहकर ” सेतिहासाः * न कहते ॥ 
_ प्रत्यत्तर-आप तौ णप्ती पुराणों को५ बां वेद लिख चुके हैं फिर “सवे 
घेदा:" कहने में दइतिष्ठास भी (जो जाप के लेखानसार ३ वां बेद है) मन्त- 
शेत था, फिर “सेतिहामाः ” क्यों कहा ? इस लिये जाप का तके आप हो के 
` पक्ष में दोषारोपण करता है। ब्राह्मण शठर सामान्‍य कहकर भो ब्राक्मण/न्त- 


. शेत सपनिषदु भौर इतिहास का फिर से गिन'ना यह सूचित करता है कि 


ब्राह्मण या वेद्‌ के जिन भाग में विशेष कर ब्रह्म विद्या है उस साग का नास 
शिक्त उपतिषदु पहा भौर जिस ब्राक्षण भाग में लोकदृत्तान्त है उस का नाम 
भिक्त इतिहास पहा । इसी से घे पुनः को गिनाये गये.। जेचे “क्षगवद्ठोला > 
सहभारत के अन्तर्गत है परन्तु विशेष प्रकरण का विशेष नास ” भगवद्वोता* 
बह झिन्न झी है! इसी प्रकार यहां जातिये॥ ॥ 
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ना! दृ० ति० आ० पु ४९ पं? २३-औरर सूत्र हार के प्री ती “अश्चमंध प्रकरण 
सेव्य दनि इदिहृप छीर टेः ह्न दिलि पुराण का पाळ छकरग्रा लिखा है १:७४ 
से निश्चय छो गया कि पुराण दइृतिह'स, ब्रह्मणो से भिल्नही सन्य ईँ ॥ 
प्रत्युत्तर- चन्य हिं! आप का ऐसे निश्चय हो जाता दै तभी तो इतना पुस्त ३ 
बढ़ाय बेठे। ल!” ८ घें ७ थे दिन में पुराण इतिहास झु"ना आदि? इस से 
यह कैते सिद्ध होगया झि ब्र/हक्णों से पुराणादिं एयक्‌ हैँ? प्रत्युत यह निद 
इंगेगया कि सूत्रफार के समय में शाप के साने व्यग्सछूत १८ पुराण तौघेही 
प महो, इस से सूत्रकार ने ब्राह्मण ग्रन्यो हो को लक्ष्य करके इतिहास पुराण 
का पाठ शिखा है। व्यास जी से पूर्वे भौ कदे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किये 
उस यज्ञों में ८ में ९ घें दिन ब्राह्मण ग्रन्यों ही का पाठ किया होगा ॥ 
_ दु० ति० मा० पृः ० और ५१ में नन्‌, महाभारत, वाल्मीक्ीयरामायण, 
असरफोष के झोक जिन में पुराणशब्द और पुराण का लक्षण है, लिखे हैं परन्तु 
ऊन में से रिसी में फी“ब्रह्मदैवत्तो दि का नाप पुराण है" यहं नहीं लिखा ती फिर 
सामान्य पुराण शढ्द्सात्र आने से कुछ भी सिद्दु नहों हो सक्ता हां, घस पुरण 
पसिद्विप्रकरण भरसे केवल एक झोक द्‌० लि० फ्रा० पृ० ४० से लिखा है कि- 
` एवं वेदे तथा सूत्र इतिहासेन भारसम्‌ । 
'पुराणेन पुराणानि प्रोच्यन्ते नान्न खंशयः॥ 
... सो इस शोक का कुळ पता नहरों लिखा फ्रि यह फिस ग्रत्थक झोफ ह । 
इमारी समक. सें तो यह पं० उवालाप्रसाद्‌ का ही ऊत्य है । जेमा इस झोक 
'में लिखा; है कि” इस प्रकार वेद वसूत्र भे इतिहास से अएरत और पुराण शे 
. पुराणों का ग्रहण है इस में संशय नहीं” ॥ ऐसा ऊपर के लिखे वे; ब्रह्मणा 
.सहाभाष्यादि सें कहों जी नहीं. सनु, रामायण को तौ शाप शी व्यास गी 
. से पूवे रचित भानले दे. फिर मनु वा वाल्मीकि के प्रभाणों से व्यासकृत पुराणों 


का ग्रहण करना शद्यान नहीं ती कया दै? इति-॥ 
WER क ताळ 8: 2 77 तिलक्रप्रकरणम्‌- ङः} 

* « संत्याथेप्रं पृ७ 9३-प० १९ भें जो तिलका दिथारण से “पा परुश क विश्वास 
“छो जिथ्या' कह है उस की समीक्षा 'दू० ति० क्षा? पु० प्रव ४२ में इस प्रकार 
को है कि सेच “नमस्ते” दयानन्दियों का, ” परन!स्माजयति" इन्द्रसणिपर्थ ' 

घ#, शेर का चिन्छ गवनमेंठ की वंध्तु का चिन्ह है वैसे ही तिलकादि के भेदू 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुथे सघुङ्ञासः र्‌ 


रुसप्रदायों के चिट हैं भौर चन्दन के गुण राजनिघण्टु सें लिखे हैं इत्यादि ॥ 
प्रत्य्तर-” नमस्ते ° चिह्न नहीं किन्तु शिष्टाचार हे । शोर चिह्न होना 
शौर बाल है लया पापनिवुत्ति क उपाय समझना जोर बात है। स्वामी 
छो पापनाशक विश्वास का खब्ठग करते छैं। और भिन्न ६ वेद्बिरोषो सर्म 
दायों के चिहू धारण करना भी झण्डा नहीं। शाप जो चन्दन के गण बताते 


हैं खो तो केवल लेपन गौर ह्कायादि में पान करने को हैं गिस से कोटे गऊार 


णहँ फरता । स्त्रामी जो चन्दन क्ेशर आदि कगाले थे भोर आये शोग ञी 
लंग'ते हैं, उन की बहि शट है। आप के ऊच्चेपण्ड दि सै चिताभल्त के 
तिल. का विधान होने से नुदे के राख फा बरा प्रभाव आप के शत्र अच्- 
यायियों पर्‌ पढ़ा है इमी मे वैदिकथधे झे विरोधी बने हं ॥ 
द्‌० लि० पृ० ५१२ आप का सत वेद है ती मन्वादि छे प्रमाण क्यों लिखे इत्या दि॥ 
प्रत्यत्त २: वेद अन्य सब ग्रन्थों का सल है इस लिये सानी जो ने वेर और 
येर के अजिरुदु अन्य शास्जों के प्रमाण दिये हैं । संन्यासी (स्वामी जो) नै रुपये 
नही जोड़े, न नफ़े से घुर्तक बेचे किन्तु लो रोपकारथे आया ने सरू 'ति 
करके स्वामी जी के द्वारा वेदिक घसेमस्घन्थो पुच्त रों के प्रवाराथे थे दकि 
यन्त्रालय:र्यापिल किया थ! झर है, स्वाभी जी ने उस में का स्वयं कुछ नहं 
` भोगा । भाप ज़रा काशी के स्वामी विशुद्वातन्द जी आदि पर ली ढूडिं 
छालिये कि केसा ठाठ व बिफ्ूति है ॥ ह 
इति तुलसीराम स्वामिविरचिते सास्करप्रकाशे वृतोयससुज्लास-सण्डनम्‌ , 


Rp 
इस्‌ 
अथ द्‌० ति" भास्करस्य 'चतर्थससल्ासखण्डनम्‌ 


सत्याथे प्र ए० 9८ में लिखा हे शि ( अत्षपिण्डा च० ) इस सनु से अत्‌- 
सार सासीप्य में विषाह नहीं करना भीर उप्र सन घसेशास फो आज्ञा पी 
पुष्टि में ८ युक्तियां भी स्वामी जी ने दे दी हैँ लो पं० ज्वालाप्रसाद जी वा 
शिसोी सी सन छे भानने वाले. को चमसेछास्न की सहायक यक्तियों छा 


“विरोध उचित नहीं । परन्त पं? छवालाम्ताद्‌ जी फो तौ पीछा ही करता | 


. है। इस शिये इन सहायक्ष युर्हियों का भी प्रतिवाद हो किया है। सो 
५.१) र 
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_ /।___ ६ seen 
यद्यपि ऐसे छोटे विषयों पर ग्रन्थ बढ़ाना तो व्यथे है तथापि उन रस से 
सुर्य २ बातों फा उत्तर हन को अवश्य दूना है सो लिखते हैं ॥ 

हण रुन यक्तियों को उपेक्षा करते हैं जो पण्डित ज्व लाप्रसाद्‌ जी ने 
सभोप विवाह के गणों में दो हैं। थे मोर चन के अनपायी सदा पड़ीस में 
ही विवाद्द कर लिया करें। खामी जी ने ती अपनी शासत्रःनुसारिणी एवं 
शोकोपझारिणी बद्ठि ले दूर देश में विवाह को रीति पर बलं देकर चाहा 
था कि जायंधमे का गौरब देश देशान्तर तक रहे आर यदि दौगशोग्ष से 
पू्षंमाल के समान भाय. का सम्बन्ध देशान्तर वा हीपाण्तर से जगह न. 
होता ती देसाडे सूमादे आदि धेद्विशहु सत फेल कर सनष्यजाति-फो दु 
देशा ही क्यों होती । भोर ब्यॉ सद्भी णहुदूय मनष्या की संख्या बढती, क्यों 
अनेकप भोर फूट बढ़कर एक मनुष्य जाति के स्थान में अनेक हिन्दु मुसछभान 
. आदि जातिया बमतों,षयों एक धेदिकधमे के अनेक मत बनते? परन्त सामान्य 
छोग उन की दूरदर्शिता गामुप्तीयं को नहीं समक सकते । द भएग्य !! 


हां, एक बात दृ० ति० प० ४9 में यह लिखी हे कि सत्पाथेप्रफाश 
चृष्ठ ८ में शोः 


परोक्षम्रियाइब हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतप 
प्रमाया दिया है सो यह “कहो फो इट फहों का रोडा" के समान है 
क्योंकि शतपय में य देवताप्रकरण है, विवाइप्रररण नहीं भोर ऐसा 


पाठ है क्षिः--- 
| तं वा एतं वरणं सन्तं बरुण इत्याचक्षते । 
तं वा एतं मुच्य सन्तं मृत्य॒रित्याचक्षते । 
तं बा एतसङ्गं रसं सन्तमङ्गिरा इत्या चक्षते। शतपथे 
. अग्निहं वैतमञ्चिरित्याचक्षते । तत्‌ इन्द्रो मखत्रान्‌ भ 
वन्मखनान्ह वैतं मचवानित्याचक्षते परोक्षम्‌ परोक्ष- 
कामा हि देवाः श० १४।१।९१।१३॥ ` 
- गोपय श्राणा के प्र० प्रपा० में लिखा है कि देवता परोक्षप्रिय हैं प्रत्य- 


क्ष से हेष करते हैं। इस कारण वरण शब्द को घहुण, मुच्य फो सत्य और 
¢ क pr हे 5 


Br ST] 
oe >* 
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| ह. „` 0 ७ 
न Sess nia OT 0 क CS [ड 
डाङ्क रम को अङ्गिर! कहते हैं। शतपथ में लिखा है देवता परोक्षकासा ह्‌ 


इस कारण परोक्ष में अग्नि को गरिन, अश्र को अश्च, सौर भखवान्‌ को 
अघवान्‌ कहते हैं इत्यादि । दृयानन्द्‌ जी ने वियाह में प्रसंग उगा दिया ॥ 

प्रह्यत्तर-स्ामी जी ने भी इस को सिदाद्दप्रकरण का नहीं बताया 
किन्त दृष्टान्त दिया है कि जैसे देवता परोक्ष मिय हैं वैसे सनुष्यों के तता 
में भौ देवता रहते हैं इस कारण मनुष्य को भो दूर जे मिली बस्तु में भधिश 
प्रीति होती है, इस्त शिये दूरस्यों झा विघाइ भथिक म्रीतिप्रद्‌ होगा, हर 
त्तातप्य है । यह नहीं रि ब्र'क्षण ग्रन्थ सें दूरदेश के विवाद की विधि 
किन्त नन के सादय को ब्राह्मण ग्रन्य से पुष्ट किया है। दृष्टान्त का प्र 
द्श लिया जाता है तद्नुसार केवल इतना अंश ब्राक्तरण शस्य का ह | 
है कि “परोक्ष फो देखता प्यार करते दें” ती परोक्षो के विषा में ण प्पार 
झधिस होगा और आपने जो परोक्ष विवाह का खण्डन किय( स हि 
प्रकरि से विरुद्ठ हुमा तब आसुरी प्रकृति का हवै वा हररः हु ? सो गाप ह 
विचारे । परोपकारक स्वामी जो को ” कहीं फो इंट * फा उणाइता त्त 
दूँ । गोपय ब्राह्मण में यह पाठ कडे ठिकाने उपस्थित हेत | 
१-प्रपाठक ९ कण्डिका १ सथा ९ तथा कण्हिछा 9 में ३ वार ३. 
३९ यया- - 


परोक्षप्रियाइव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षाद्वपः । 
शौर आपने जो-- के 


परोक्षकामा हि देवाः । श० ९९।१।१॥ १३ ७४ 

लिखा है उस फा भी अथे यहो है कि देवता परोक्ष वस्तु को के 
करते हैं । तब स्वामी जी का फइना खुरा लगने का कोदे फारण दवष के 
'मतिरिक्त नहरी है॥ | | रॉ 
त र्णी ककी कि शतपथ में यह पाठ नहोंणो कि एवासी जी ने शि 
है। सो प्रयम तौ शतपथ समस्त का पाठ विना ऐसा फहना र ठिन 
है नि शतपथ सें नहीं । क्यों जाप ने णो ९३ घो क णिडिका क हल 
है वह झो शत्तपय में पूरा २ कस प्रकार न्दो ससा आप ने लिखा, किन्त 


? 


पूणे कयिह का इच प्रसार दे- क 


ne 
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है मार्करपक्ताशे 


स उ एवं सखः संविष्ण:। तत इन्द्रो मखवानभवन्मखत्राह 
बैलं मचवानित्माचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवा: । 
शा? ९९४॥९॥१९॥ ९३॥ - 

किन्तु ९३ वो करिष्का पूणा ऊपर रिखे अनुसार बलिन के छपे शतपय 
में उपश्थित है; देख ले। इस में जाप का लिखा--- 

| अग्चिह जैद्म रिन० 

इत्यादि पाठ देखने तक फो नहीं । तब तो भाष ही ने “ कहीं की 
इटं कदी का रोहा" क्रिया हे । जौर इस से यह भी प्रतीत होता है कि 
समस्त शतपथ का पाठ तो दूर रहा किन्तु इस ९४ । १ । ९ । ९३ का पाठं 
को आप ने देखा भाला नहीं और अटकजपनच्चू लिख दिया । तब केसे आप 
हूढ़ विश्वांस छरते हैं कि यह पाठ शतपथ में नहीं है ॥ 

'हूपरा-यहृ भी हो सक्ता है कि शतपथ के “ परोक्षकाना हि देवाः? 
का और गोपय के “परोक्षप्रिया देव हि देवा अवन्ति प्रत्यक्ष ठ्रिषः" का एना 
ही आाशप होने से दोनों पुस्त जिन स्वामी जी ने पढ़े थे उन फी घाणी 


वे‘ गोपय ? शब्द के स्थान में “शतपयथ ? छब्द मौखिक छेखक को लिखाते 


नय निकल गया छो चा स्थानी जी ने गोपय शढूर खञ्चारा छो परन्ल 
लेखक से “गो १ के स्थान .से 'शत? लिखा गया छो । समस्त सत्यार्थ प्र० क्षे सह- 
स्त्रायधि धरस्ाण स्वामी जी ने मोखिक ही छेखकों फो लिखाये हिं, यइ घात. 
एस से भो प्रादे जाती हैं कि सुन १८८४ के प्रयाग में छपे दुबारा सत्याषे- 

प्रकाश तक में जितने मसाण ळय हैं उत सें सब ग्रन्यो के नामसात्र ही छपे 
हैं; विशेष पता नहं, यदि ग्रन्थ देख २ कर लिखते तौ गघ्यायादि छे पते 
ऋ छापते लिखते जैसा कि लोगों के हल्ला सचाने से संवत ९९४८ के अणनेर 
थे छपे सत्याथेप्रकाश में भनु भादि ग्रन्यो के बहुत से पते पणिडितों चे ढंढवा २ 
कर छप!ये हें । रूवासी जी महाराज अपले विचार को सत्य, पक्षपात- 
*ह्वित, दृढ़ जानते थे, दस्त लिये पले ढूंढ फर लिखने लिखाने को देरी क्रमा 


झपने परोपकारक' जीवन में पूणेता चाहे हुवे कामों का विज्ञ हरक समकल थे, 
_ शोसरे-स्वामी जी मे शतपच शड गोपथ शब्द के स्थान में शानध फर 


अदल कर कोई स्वाथे भी सिहु नहीं किया । दोनों का साएपये एक होमे 


fe 


से उन के मिद्वान्त की पुष्टि के लिये दोनों ही ग्रच्यो के पाठ चहांयक्ष हैं.। - 
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केवल गोपथ छै पाठ में “भत्रन्ति" यक्ष क्रियापद अधिक है । जो, यवि न 
होता ती अध्याहार सो यही होसक्ता था। इभ लिये आप फा इतभा ब खेटा 
सचाता सचित नहों है । ओर आाप ने जो ० ५१ पं० ६ मं -' सं वा एतं 
चरणं सन्तं वरुण द्वत्या चक्षते” इत्यादि पाठ लिखा है सो ग्रल्य का गाम 
सी नहरों कि कहां था है? और वं० ११ में शो “'गोपपन्राइ्झमण के प्रप्रा० में 
लखा है भि देवता परोक्षम्रिय हैं प्रत्यक्ष से द्वेष फरते हैं इस कारया वरण को 
घरुण, इत्यादि” यदि यष्ट गर्थे उपर छे संस्कत फा होने से गोर गोपथ 
घ्रपा० ९ कं? ७ में ढूंढने से इसने भाग झी छिया फि यह संस्कत पाठ गोपथ 
का हे, तौ भाप ने गोपय गीर शतपथ फो -सिशा कर अर्थ क्यों किया ? 
छन का जापस में ष्या सम्बन्ध, जब ग्रन्थ हो शिक २ हैं ॥ 

दृ० ति० भा० पू० ५९ पं० २२-ऊपर लिखी सत्यार्थप्रकाश फो वात्तोंओं 
का सिद्ठान्त यह है शि २५ वर्ष में कन्या, ४८ वषं में पुरुष विवाह करे ॥ _ 

प्रत्यत्तर-यह सिद्दान्त नहीं है. किन्तु सिद्धान्त. यह है कि ९६ खष से २४ 


हाक कन्या तथा २५ से ४८ वर्ष तक पुरुष के विम्राह का काल है । इस से पूछे 


शोर पश्चात्‌ नहीं ॥ 
द्‌० ति०-भा० प० ४९ पं० २६-णिस व्हे भरण पोषण ऋ भार सदेव फो 
शिर पर लिय! जाय उस का जो भाब उस को भायोत्व कहते हैं॥ फिर- 
. पृ० ईर पं’ २६-इस समय की प्रथा थे गनसार पांच वा तीन बष में 
ह्विरागमत्त होता है, फिर एक या दो घषे में जाया जाई खलती है जिस षे 
( रीना ) फछते हैं। इस समय तक स्त्रो की" अवस्या पन्द्रह वा सोलह वर्षे को 
हो जाती है| भौर वर भी २५ वा २६ वर्ष का हो जाता है इत्यदि ॥ 


प्रत्युत्तर-यदि माप सदेव के लिये सरण पोषण का सार लेने से भाया 


सनते हैं तौ बन द्विरागसन और रीता तक के ११७ वर्ष तत्क भरणपोषण का 
मार पिता पर रहने से आप छे सतानसार बह लड़की इस को क्या कहो 
जाय ? उतने काण तक आप के प्रचलित सत में भत्तो तौ नास ही का भत्तों 
है । यथाथ सें अरण पोषण तौ पिता करता है, उसो के घर में रहती है.॥ 

द्‌० ति¢ भा. प० ५९ पं? ३९:( तस्य रूवीक्राररूपं ज्ञानं विशेषस्य सस- 
' 'खायविबयपः तयंगेसैदात वरकन्ययोः विवाद्दकतेत्वकसेत्वेति ) भयात्‌ भायां 


का स्वीकार रूप जो क्थिष ज्ञान है तिस में समवाय और विषय दो प्रहार न 


के सेद दोत्ते. से इत्यादि ॥ 


हे = See 
» &? के 8" 
महि... कॉ जी ट्‌ पक, 
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हू फ्ाए्कर प्रका से 


i ् ्प्ि् ््््््छ््््छीँ 


प्रस्यत्तर-उक्त संस्कृत का झआवासवाद्‌ न जाते कौन से व्याकरण से किया 
है। प? उ्वालाधसाद जो का न्याय झी निराला है जिस में वर कन्या फा 
समवाय सम्भन्य ज्ञान बिशेष है। “ज्ञानम्‌* और “विशेषस्य” का अथे 
“बिशेष ज्ञान दै” भी अनोखा ही है ॥ 

द० ति? प्ता० पृ० ६० पं० ६ ( भष्टवर्षा भवेद्वौरी ) यही इछोक लिखा क 3 
जो पराशर जी ने लिखा हे । यह केवल संज्ञासात्र खाल्धी दे । यह सद्दी कि 
८ वर्षे की गौरी ही हो लावे । तम्हारा नाण दुयानम्द था तो शानन्व्‌ ही 
रहना था, दुःख क्यो हुवा इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-संत्ता साथे जोर निरये दोनों प्रतार फी होती हैं । अस्तु. 
आप ने गौरी आदि संज्ाओं को निरथेक भान लिया, भन्न हम फुछ नहीं 
कहते । स्त्रानी दृयाणन्द्‌ सरस्वती जो को यथ।थे में अविद्याग्रस्त लोक पर 
द्या करके ही आनम था, अन्यया लोकोपंकार में दुःख ज्यों सहते ॥ 

दृ० ति० क्ा० ए० ६० प2 २० भे-इनो से ८ वष से १९ व्ष पयंन्त कण्या 
का विवाहकाल है। जेसा सन जी लिखते हैं:- 


चरेश दूरषो दूहेकन्यां हृद्यां द्वादशवाणिकीमू। 
चयष्टुयषोष्ट्वषां वा चमे सीदति सत्वर: ॥ ९ । ९४ ॥ 
३० वर्ष का पुरुष १२ बषे को कन्या से विवाह फरे । जो सनो हृर छो! 
२४ वष फा ८ वर्ष की से । इस से शीघ्र करने में धमे में पोहा होतो है ॥ 
प्रत्यत्तर-माप ने “घे सीदति सत्वरः" का अथे सलटा किया । 
यथार्थे यह है कि -ध्ने हीदूलि=धमे गष्ट होता छो तो । सत्वरः=्शो घ्र हारी 
अयात्‌ यदि फोदे विपत्तिकाल हो जैसा कि यवनराउय में हुवा ( जिस को 
“जनन ने ऋविष्यत मैं विपरहाल को सम्भावना से लिखा छो घा अन्य किसी 
देश काल के ज्ञाता ने लिखा हो ) ती शीघ्र विवाह करे आायाह ८ वर्ष छी 
से २४ वषं का झो बिवाह करडे । क्योंकि इसी नक्षमाभ्याय के ५६ णे शलो शं 
में कह आये हें किः- 


अतः परं प्रबद्ष्यासि योषितां धर्ममापदि । 


अर्थात्‌ इस से मागे भापल्फाल का र्मोचसे कहूंगा | तदनुसार ५६ हे 
इलोक से हस ९४ खें श्‍लोक तक नियोग- तथा भूछ्य देकर कन्या ग्रहण बा 


हः बर्णन फरते करते यहां विवाइ की भवर्पा भो भाप्रस्काठ को छी कही दे 
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शोर यह्वी “घ्ने सीदति सत्वरः” इस चतथे पादू का तात्पए था, जिस को 
आपने लोट दिया ॥ 
द्‌० ति० भा० प० ६० पं० २१ से-शासत्रों में ऋतमंती खी के पास न जाने 
छा सहादोष कथन किया है। चस का कारण यह हे कि वह समय सन्तानो- 
त्पत्ति का छोता है मौर ऋत॒दाग विना विवाह कहाँ । यदि विवाह होजाय 


ती ऋतुमभय सें संयोग छो, जिस से कदाचित्‌ सन्तान की उत्पत्ति हो जाती 
है, इत्यादि ॥ 


त्युत्तर-शाप तौ ऊूपर लिख आये हैं कि संयोग दी १५ वा १६ वषे 


की वश्या में ही होता है क्योंकि ५। ७ वर्ष गीना रौना भारि में लगते 
हैं, सो यहां आकर ष्यॉ चीकड़ी सूल गये कि रकस्वणा के पास न जञाने से 
महादोष है, लिखते हो । हम।रे सत में ती ठीक है ण्पोकि हण विवाह 
अर संयोग के मीव ५। 9 वर्ष का ठपवथान गद्दी सानते और शाखेन मार 
चतुर्थी ऽसे में ऋतुवान भानते हैं परन्त आप तौ बीच में फडे वर्ष पिता के 
घर में रहना! भागते हैं तब शाप को इन प्रश्नों का सत्तर देने को रहा 


द्विरागसन शीर रौरा तथा जाया जाई खले समय तक भरण पोषण: 


पिता करता है ती भाप छे नत में झायों किस की हुड? अत्ता कौन हुवा? 
पित्ता के घए रशस्वणा होती रहो तब ऋत॒गामी क्रिने होना चाहिये? 
भोर ऋतुगासी न होने से सहादोषभागी वर होगा ठस का प्रायशिचत्त द्या 
दै? मयवा द्विरागसन से पूर्वं वर भाया करे आर चुपके से ऋतुद्ान दे 
जाया कर या छ्या फर ? 


दृयामन्दलिमिरशारुकर पृष्ठ ६१ पङ्क्ति ३-सश्रत अध्याय १०॥ ; | 
अधास्मे पञ्जुबिंशतिवर्षाय द्वादशवर्षी पत्नीमावहेत्‌ ॥ 


विद्यासम्पक्न पुरुष कतो जिस की अव्था २५ वर्ष की हो सस को १२ 
वष वाली से ठयाहू करना योग्य है इस से यह सिहु होता है कि पुरुष को 
आवस्था २३ वषं से फम न छो तब बिवाह करे भोर कन्या को.१३ भयव 
९२ वषं ठे कम ग हो ॥ 

पत्युत्तर-जम फि सुश्रतकार शारोरस्यान १०। ४७ में यह कहते हैं स्ति २५ 
वष फा पुरुष १६ यष को स्रो गर्मोथात योग्य होते हैं भौर १२ वषं को से २५ चबे 
के झा विवाह दो तो जत्र कि खी १६ बे वर्षे में पहुचे तब तरु पुरुष २२ बे. 
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ट्ट फपास्फर प्रकाश ` 


विन SO Not ह. क... >>. 
पहुंचे । तौ सुत्र॒त षेः पूवोपर लेख घ्या विरुद्ध इ ? ओर शुश्रुत ने (र बर्ष के 
डिये छिखा उस से आप १० वा १२ ये दो अथे केतने ले आये? हम लो यह 
संगनते हैं हि सुप्रतनार जो पेद्य थे, चन्होंगे बङ्गाल भादि देशों जो लक्ष्य में 
रख शर बहा के निद्दोहाथे यह दू मरा बचन शिखा है। जिम से यह सिह होतां 
है कि जदां जब यवाघरूया पोती छो वहां तब ही विवाह करे। यही वेद छा 
जिहुन्त है | देशे भे वषंसंश्या मल ही भिन्न.२ रहे। परन्तु = बघ कणे 
लड़की किमी देश में झो युत्रति नहीं इती इस लिये आष क! लेख श 
शष्टवषी भत्रेश ” के झयडन ने है, किसी युक्ति.गयवा सुश्रुता दि के सत से 
पुष्ठ नद्दो होता ॥. 
द्‌? लि० अ।० ए० ६१पं० ७-र्म सहृत्रास लक्जा भय अनुराग मोर स्नेह यह 
सब वल्यःवस्य+रूपर्त्र द्ोने चाहिये, पद क्ति २४-इम प्रकार बाल्पावस्यास्पस्तं 
सहृधास स्त्रियों छे जच्छद्य संयोग का मुख्य कारण हे ॥ 
प्रत्यत्तर-भाष का तात्पय यह हे पि पति पत्नी में मन राग सहृवाधादि 
बाल्यावस्या से झभ्यास किये छुबे तभी छो सकते हैं जब बाल्यावस्था सें वि- 
बाद हो। तीक्या यह अभ्यास फी य॒ र्ति स्थिय्रों को छी शपेक्षित है, पुरुष को 
छयों नदो, षयों कि पुरष को ती आप सी २४ बर्ष से पूत्रोबरुषा सें विवाह छे. 
छिये कोडे प्रमाण नहीं लिखते | घन्य है, जब बःल्यावश्या. चे हो पति पत्नी 
का पूक दूसरे सें ढनराग सहवास का अभ्यास करना हो, यह शिक्षा दी 
षा रही है तभी ती शाख की त्त मयोदा का भड़ होता है कित्रझचयोश्रपर्से 
विषय को काममा झो नहीं करगो चाद्विये। इसी शिक्षा से देश की दुदशा हुच्चे ॥ | 
दृ० ति१ भा०'पृ० ६९ पं० २९-यदि ९६ वर्षं वा २ वर्ष की झवस्या में 
विवाद करे तो दुश्चरिन्न होने की बड़ी शङ्का दहित 
पानं ठुज नसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ 
प्रस्यत्तर-”पत्या 'च विरहः का एथे यह हे कि पति से अशगं रहना 
लिपों को बिंगाइतो है। सो महाराज ! यदि यवावस्था में विवाह हो ती 
पतिविरहृ होने की सम्भावना न्यून है । परन्तु आप तो स्वयं कहते हैं कि 
५] 3 यष द्विरगभन पर्यन्त विवाहिता कन्या पिता के घर रहती है । त 
पित! के चर रहने शोर प्रति से लग रहने षे यह दोष भी आप-के संत में - 
ही आता दे”: 7: ८_+ : - 
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यहुंथेनमुज्ञ गस्य [a] 


दप्तर MN क कि 
द्‌० लि० ज्ञा० ए० ६१ षे शन्त झौर ६२ के आरम्स में जो बड़ी भवस्या 
में विवाह के दोष बताये हैं उन का उत्तर इस प्रकार हैः- नः 
प्रल्यत्तर-विवाद्िता कन्या छे सन में दिषयवासना डाघिक झासकती 
हि क्योंकि वह जानती है कियदि सेरी कोडे कचेष्टा माता पिला भादि देख ग 
सी शीघ्र छ्विरागमन करदेंगे। मुझे दोष नहीं लगेगा.। भ्रविवाहिता गरुकुम 
सें पुरुष का दर्शन श्रवण पर्यन्त वर्जित रहने से विषयासक्त नहीं क्षेवंगी ॥ 
. _ ६० ति० भा० ए० २० पं० २३ में २० वर्ष का पति होना योग्य है वा १५ 
खषं का, इस से कसती किसी ,म्रकार नही ॥ |. कर 
प्रत्युत्तर-९५ वर्ष के पुरुष के विवाह में तौ आप के लिखे प्रमाणों से भी 
विरोध है! भला कन्या को बात तौ दूसरी है। विवाह तया संयोग के 
समय सें वर्षों छा अन्तर व्यभिचार फा इत हे । इस लिये सुश्रत के नसाल भार 
गभीधान के योग्यतःवाली भत्रश्‍या में ही विवाह करता चा्हये। शिव प्रकार 
विनाभख भोषन अजीणे रोग फरता है इसी प्रकारचिना सन्तानोत्पत्ति 
योग्य नवल्याके वित्राह्‌ करना भी व्यभिवार देघव्य आदि रोगों का मूल है ॥ 
द्‌० ति. ज्ञा० प० ६३ प्रं ५-चे खत्री रूप की प्यासी होती है ज्ञाने कौनसी 
- जाति के पुरुष को प्सरुद्‌ करे" "इस से वणेसङ्कर षो सस्पत्ति होती है ॥ 
._ म्त्पुत्तर-ती क्या कन्या की भाता भी स्त्री छोते से रूप फी प्यासी होगी: 
जोर वह क्रिसी न्य वर्ण से विवाह फरदेगी तौ बही दोष नहीं भाषेया? 
स्वयंवर में जो स्वतन्त्रता है बह शास्त्रानुसारिणी वणव्यवर्था को तोह कर 
नहीं किन्तु अपने वर्ण सें है । तया विरुद्ध गुण कमे स्वभाव वारे पुरुष को 
पसन्द भो नहीं करसकती ॥ | 
द्‌० ति० भ्रा० पू० ६३ पं० १२ से-जथ कि कन्यादान शब्द विवाह सें कहा 
शाता हे ती कन्या विना पिता की अनसति फैत प्रलिघरणा फरसकती है॥ 
मत्यत्तर-आप आपनो ही विवाहपद्धि तियों को देखते तो ज्ञात होतः 
कि उन सें प्रयत यह लिखा है कि- 


अथ वरं वृणीते a 
अर्यात्‌ कन्या वर क्षा वरण करतो है। यह गही लिखा कि माता रता 
कन्या से वर का वरण कराते हैं क्रि इसे वरण कर । किन्तु- 
. स्वतन्त्रःकत्ता । ९।४। ४४ ॥ 
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उस सूत्र फे एनसार “छुणीसे” किया का. स्वतन्त्र छसे कन्या है । कन्या 
एन पोछे होता है, जब फि पहिले कन्या स्वयं घरण करणेवे, जिसे घ वरण _ 
घर लेवे, उसी वर छे लिये पिता क ओर से फन्याणौर साथ में वस्त्रासूषणादि 
- देना शिष्टाचार दै। ठस का तात्पयें यह गहदों है श्रि पतिवरण फरने में 
माती पिता मपनी कन्या को परतन्त्र फरे कि इसे छी वरो, किन्तु ब्रह्म- 
र्ये पूणे करके शास्त्र पढी लिखी (द्विरन्या शास्त्रानुत्तार अपने बण मेंसे 
श्वतन्त्रतापूवंण अनकूल पति का वरण करे। शाखनिएठु स्वतन्त्रता का गास 
स्वतन्त्रता नहीं किन्त स्वेच्छाचार अथमे है ॥ 
दृ० ति० मा० प० ६३ पं० १७ से- 


बाल्ये पित॒वेश तिष्ठत्पाणिग्राहर्थ योबने । 
पुत्राणां भत्तरि प्रते न भजेत्ली स्वक्त्त्रताम्‌ ॥ 
यस्मै दद्यारिपता त्वेनां भात्ता 'चानमते पितः 


तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घये ॥ 

( सन ०५ झोक १४८, ९५१ ) 
बाल्यावस्था सें पिला के वश में, यौवन में पति के चश में, अत्त? छे 
भरने पर पुत्रों छे श सें स्त्री रहे, परन्तु स्वतन्त्र कभी न रहें ॥१४८॥ जिसे छस 
को पिता देदे वा पिता को मनुभतिसे श्रात्ा ददे, उसकी यावज्जी वन सेवा 
फरती रहे गीर मरने पर श्राह्ठादि करे, कुल के बशीसूत रहै, सयदा को च 
लङ्घन करे ॥ १५१ ॥ इत्यादि प्रभाणों से खी स्वयं पति वरण नहीं कर- 

शकती स्थयंवर राशो में होता है 

प्र्युत्तर-प्रपन झोक का ताह्पये ती यह है कि बाल्यावस्था में पिता 
का, यौवन सें अत्तो का, बृढुवस्पा में पुत्रों का कहता भाने, सन के विरुद्ु 
न घले । यह कहां से निकल आया कि शासत्रानुकूल अपने वर्ण के पति क्ला 
को स्वयं वरण न करे । पिता भ्राता भादि उस के स्वयं पतिवरण के विरोधी 
क्री ष्यॉ होने लगे हैं णव कि घह्द पतिवरण के शास्त्र पढ़ कर तदमकूल पति 
वरण फरेगी 7 द्वितीय शलोक को यह उत्रत्ति निकालना पक्षपात है फि जिसे 
देदे उस को सेवा करती रहे, किन्तु र्वयंवरपूर्षछ पिता वा खाता की दाग 
की छुद्दे हापने पति को शुश्रषा में भद्रपुर # तत्पर रहे तथा मरने पर शो 
सयोदृ' जीते पति ले बांधी हों . उन का उणङ्घन त्त करे। गहु का भूल 


~ 
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चतुर्थेस मुझ्ला सः ९९ 


शलोक में पता भी नहीं, परण्तु आप को दुक ऐसा संह लगा है कि सववत्र 
बहो दृष्टि पहला है भौर राजो में स्वयंवर होता है, नन्या सें नहीं । इस का 
कहीं घर्मेशारुन्न में विघान सो है?वा भापका कहना ही प्रमाण है कौर यदि 
स्वयंवर से स्त्री फो स्वतन्त्रता होती है कौर भाप के विचार सें खियों को 
स्वतन्त्रता अधमे है ली यह ती घतलाइये कि स्वतन्त्रता छे रोकने वाले 


धर्सेशात्र के घे चन जिन के आधार से आप खियों की स्वतन्त्रता बरी 


समके हैं, उन इलोकषों सें फहीं ज्षत्रिया कन्याभों को वर्ज दिया है ? घया 
थे शलोक चातुबंशये फे लिये नहीं हैं। ख्या जाप उन श्लोकों को क्षत्रियों पर 


नहों लगने सें फोद्दे प्रमाण रखते हैं ? यदि वे शछोक स्वतन्त्रता को रोकते हैं... 


तौ रातों की कन्याओं के श्थातन्ज्य को झी रोकंगे। इस लिये सन सागा 
ड गन्त नहीं बण सकता कि राजकन्या स्वयंवर करें शीर अन्य कन्या त्त 
कर । शास्त्र में राजकन्या और अन्य कन्याओं के पत्तिबरण में सेद्‌ चहों प्रति- 
पादस किया, न आप चे कोघे ऐसा प्रमाण द्या ॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० ६३ पं० २३ से- 

रामचन्द्र महाराज का १५ वर्ष की अवस्था में विवाह दुवा था यह 
वाल्मीकि से सिद्दु है भीर अशिमन्यु का भी योही . छो अयात्‌ १४ वषे की 
भवस्पा भै हुवा था इत्यादि ॥ 5323 

मल्युत्तर-मयम ती आप ने घे श्लोक भो नहीं लिखे जिन से रामचन्द्र 
झकौर- अभिमन्यु का १४ । १४ वर्षों में विवाइ पाया णाय | द्वितीय झाप 
१४ । १४ वर्ष की अश्रस्था सें पुरुष के विधाए् का घोडे सन घर्मशारसत्र का 
प्रसाण बताइये । यदि आप के लिखे भनुसार आ झहम चयं का सभ्य सान्न ती. 
नी १9 यथे से पूं नहीं हो सकता । आप पृष्ठ ६० में ३० बष के पुरुष को १२ 
धर्ष को, २४ वर्षे के को आठ बर्षे को कन्या बता चुसे हैं, ढया पष्ठ ६९ में 
झुश्ुत छे भत से २१ वषं के षो ९२ वर्षे को बता चुसे हैं ती क्या रामचन्द्र 
भोर अभिमन्यु ले घार्मिक ोकर स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्षिनत 
त्रह्मचयें काल फो ग साना सो न सही, परन्तु भाप के भभिमत को भो नहीं 


भागा ? और रएभचन्ट्र घी ऐसा ध्ेशासतर के दिरुद्वाचरण करने पर झी सर्या- 


दापुरुषोत्तम कहरू।ते रहे ? और क्या ९४ वर्षे के रासचन्द्र को ५ वर्षे की 
हो सोता विवाह गद्दे थी ? यदि नहीं, तौ फिर अवस्था का २४। ८ घा 


३९ | ९९४ वा 3३१ ९२ में शो भन्तर जाप छे नत में भी पुरुष भोर खो सें 
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र -मास्करप्रॅकाणे १... त्ते ..र्‍_..__..__-.... 
इइुंगा चाहिये, वह भी रामचन्द्र चो नेन भमाना? अर बाहपी कौ यराला- 
ण में जो सीता और रामचन्द्र के युवति भौर युवा होने के चिह्न नीचे के 
ज्ञोफों सें वर्णित हैं, घे क्या किसी भायेनभसाजी ने निला दिये हैं ॥ 
`. जराउमीकी यरामायगा बालकाइड सगे 9२ झोक 9 कल्पतर्यन्द्रालप छापा 
मुम्भदे सन्‌ ९८८९ में, चसिष्ठ. व विश्वामित्र ने राभचन्द्र के बशवणतत 
( श।खोचार)) क्षे पश्चात विवाह. ते पू कहा है शिः--- 
| पुत्रा दशरथस्येमे रूपयोबनशालिन: । 
'हायात्‌ ये दृशरघ के पुंत् रूप भौर यौवन से युक्त हैँ ॥ यदि ९५ वर्ष 
की शवस्या रासचन्द्र जी को थी तो लक्ष्मण उत से भी छोटे थे, अतः ठन घे 
की न्यत अवस्था यो । और चारों भाइयों फा विवाइ जनकपुरो में साथ 
ही हुभा था और इस झोक में दशरथ के चारों पुत्र रास, लक्ष्मण, भरत, 
शत्रघ को यौवनशाणी लिखा है तौ विचारना चाहिये कि योवन क्रिस 
सवस्या का नास है । झुभ्रत के सतानुभार- - 
आपझ्ञ विंशते यौ त्रनम्‌ ॥ आषोडशादरट्रि: । सूत्रस्यानअ०३५ 
प ९६ थे वर्ष तक वृद्धि डाबस्या तथा २५ थे तक यौदन होता | हवै । फिर 
_ क्या वसिष्ठ विश्वामित्र अज्ञानी थे? जो ९५ घे वर्षे में रामचन्द्र फो यौवन- 
छली कइते । गौर लक्षनण तो रासचन्द्र जी से भी छोटे थे फिर इस को 
_ आरचंनशालो केसे कहा जा सकता था ॥ मक 
«« "` - इक शिन सोता आति ४ कन्यागों फ़ा रास आदि ४ घरों से विवाह 
हुआ, उन फी अवस्था फा वणन सुनिये भौर देखिये क्रि आप पी. शिखी 
ब्यवस्थानुसार विवाह से १।३। ५ घा 9 वर्ष पञ्चात्‌ द्विरागमन पयेन्त थे 
पिसा के घर नहीं रों किन्तु उसी रामायण बालकाण्ड सर्ग $७ झोक ९४ 
से लिखा है क्विः-- 
| रेमिरे मुदिताः सदो भदभिर्मुदिता रह: ॥ 
इडायास्‌. भत्तोओं के साय एकान्त देश में सुदित हृदे घे सन रमण करती 
भशे । फिर क्या रासचन्द्र १५ वषे के छी एकान्त रसण करने लगे णौर `. 
छक्ट्सण यतो इस से झो पूवे? शौर इस-आप के हिसाब से लक्ष्मण फी चरी 
८१ ९० वर्ष को वय में हो? । धन्य मद्दाराज | चाहिये ती यह था कि श्री” 
रामचन्द्र भादि शिष्ठो के नागे पर आप चलते, भौरों को चलाते, उलटे माप 
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चतुथ स॒घुल्ञासः | डे 


शासघन्द्र जी को हो इम कलियुगी बालवित्राद्द पर चलाने आसा घर जहानि हगि भाया १ भवा 
जाशकल फे लोगों को भांति रासएद्मणा'दि छी स्त्रियां भो- 
बहू बड़ी, घर छोटे लाला... 
` के सन्तान णो? इम वाल्मीणीय रप्मायण का ही प्रमाण पा दवा 
किन्ही आर्यसमाजियों ने ये ऊपर लिखें शलोक रामायण में भिला दिये वा 
इया छुआ ? अन आप के लिखे ९९ वषे कहं गये ॥ , 
बालसीकीय रामायण शयोध्या-का णड 
पत्िसंयोगसुलभं वयो दृष्ट्रा तु मे पिता ।  - 
विन्तामभ्यगमद्वोनो विक्तनाशादिवाष्यनः ॥ 
सगं १९८ श्लोक ३१ ॥ 
अत्रि ऋषि को स्त्री णनसूया के प्रति सीता अपना पू वृत्तान्त सुनो. 
है कि पतिसंयोग सुलभ मेरी भयु को देख सरा पिता चिन्ता को. का 
वा. जैसे चननाश से गिर्धेन पतिसंयोग सुलभ आयु ऋतु से पूव नहीं होली ॥ 
र ' मौर इसी प्रकार क्या अभिमन्य ने की चसेशासत्रों पर हरताल लगाकर 
< १ 
४ वर्षं की अवस्या में विवाह फर लिया था र 
१ द० :ति० भा० षृ०६४ पं० ९ घे-दृस समय सब छोग जो चार वरे फे र 
बहुथा बलक्षं घो. फारसी पढ़ाते हूं सपर इस फारसी ने ऐसी दुदंशा कर 
है कि योहो मवस्य में हो बालक फारसी फे शेर ग़ज़ल दीवान भादि पढ़ . 
द ( दि ँ : ४ 
कर कसच्ेष्टा में अधिक मन लगाते हैँ इत्या | 
प्रत्यत्तर-यह तो लोगो का अपराध है कि घाऊमरों को ऐसे शेर ल 
दीवस पढ़ा कर्‌ बिगाइते हैं । शास्त्र का मपराच नहीं । आप से यह तो 
ल बन पडा कि उपदेश भौर पुस्तक द्वारा इस कणाचा को रोकते किन्तु र 
से यह फल निकालने लगे। एक ती कुशिक्षा हो बाशक को दुदृशा कर रद्दी 
है, तिस पर बालविवाद्द का तुरो ॥ द > 
द० ति० झा० पु० ६४ पं० ९९ से-- 5:55 5; 9 > 
साब ४८ वर्षे भे (जो क्षीण अवसथा होती है) जसा कि खि हे कि 
८“चत्तस्त्रो5बरूषाःशरी ररुप वृ ह्वियौवनं संपूर्ण ता क्िचिहमरिङयि्चेति । रः 
शा वृद्धिः झापंचबिंशते यतनं, शाचत्वारिंशतः.. सम्पू्णता, तत्‌ः किचित्परि- 
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द्दा  इाणिश्‍चेतिः भये-इस शरोर को चार आवस्पा हह गेज साजर शये-इस शरीर को 'चार व्यवस्था हैं बुद्धि यौवन सरूपूर्णता मीर 
किश्लिल्परिष्ठाणि । जम्स से लेकर ९६ वर्ष तक.बृुद्धि अवस्था कहती है भर्थात्‌ 


बढती है भोर २५ से लेकर ४० घर्ष पर्यन्त सस्पूणेता जबरुया कहाती है, : 


पुन; ४० वर्षे से उपरान्त कुळ कुठ घटने लगती है व्याह किया तो दो 
शीन घर्ष उपरान्त ही पूणे जा द्रुत पुरुष शौर पूणे चावशा युक्त रही 
होती है तो खप 'बृढुस्य तरुणी विषम्‌ ^ बढ़ढे को ल्णौ विष हि, उन को 
तो बहुत मनङ्ग भाता छी नहीं, बम बे किसी मीर नदयवा की र करके 
चनेच्यत दोबी हैं और जो यह कहो कि ब्रकह्मचर्य से भाय बढ़ती है सो 
यह भो नहीं देखा शाता घयोंकि स्वासी जो ने ती पूण ता से बरह्मच चारण 
स्त्या णा, परन्तु अहृग्वत वर्षे को अवस्था सें ही शरीर छट गया यदि 
रुथासी णो का ४८ घर्षे मे किसी बीस वर्ष की शेवस्या' युक्त खी से विवा 
होता तो वदद विच्ारी अब शिर पटकती या नहीं । हां प्राणायास स ग 
चार तपादि करने से निश्चय आयु वृद्धि को प्राप्त होती है केवळ वे ३ 
बाणी से कह्ने तथा श्रुतियें पढ़ने हो से चर्नात्सा नहीं होता ॥ हो 
.. सत्युत्तर-यह केलं इस लिये व्यथे है झि णो कोंडे ब्रह्मचय ४८ बर्ष 
रक्खेगा वहू शोध वह नहो हो सकता । ४० वर्षे के ऊपर क्षीणता फा यणेन 
सणाल्य २१ षष तक प्रह्मचय रखने वालों के शिये है। प्रत्यक्ष है कि स्थानी 


जी नह्वाराज धं 
इपराज ५९ चच को भाय तक साथारण. पहुलसानों से आथिक बलिष्ठ | 


त रा आप चे इसी पुस्तक के ९१ वें समुल्लास पष्ठ २९५ सें स्वामी 
घषे में _ कन शिल है। तम क्या शाप कह सकते हैं कि थे ४६९ थे 
र न कत जे? करण पवा वे १७ बा प 
चा म करते परन्तु शेष ४१९ वषे के छोने वाळे जगदु- 
ले जपा काल ह रक ने प्राण ले चंगत्‌ की हानि का अपराध शिर पर 
बहुता सिसी रिया, इस में असाच का घ्या दोष है? और सत की 
के र्य लिढु गहों भोर जाप ने १६ से २३ स यौवन अधरया 
पा क्या ॥ | र 
दृ० ति० म्रा० पृ० ६४ पं० ६६ से. - | | वद 


_ ह होत्र च वेदाश्च राक्षसानां गहे गृहे । 
द्र 248१ सत्य दयाशोचतपस्तेषां न बिद्यते ॥ बाल्मी०॥ 
पचो के घर में झी शुणिहोत्र भौर दये परन्तु उन में क्षमा सत्य. 
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द्या शौर पवित्रता और ज्ञान युक्त तप नहीं था इस से बे राक्षसत्व से मुक्त 


नहीं थे भौर यदि घ्र्मचये ही भायु का वृहि करनेवाला छोता तो स्वारौ 
- क्रो फी झायु ४०० वर्षे षी होती क्योंमि वे अपने को योगो भी ती मानते 
थे अयवा पूरे सी ही घषं को होतो जो ब्रह्मचर्य से ही शायु बढ़ती हवै ती 
गाप छा ब्रछ्मचय ठीक नहीं और जो ब्रह्मचर्यं ठीक तौ आथ क्यों नहीं बढ़ी 
प्रह्मचय से ती वीये बी अधिकता होती है जिस से शरीर में पूणे बल 
होत! है जेसा योगशास्त्र ग लेख है ( ब्रह्मचयोद्वी यंशाभः ) अथात ब्रह्मचये 
से वीय का लाभ होता है हां योगार्पास प्रयायास समाधौ से भाय की 
छृद्ठि होती है शन्यथा आय पूर्वक्ष्ोनुसार निर्णीत होती हे जबे नोति र्से 
लिखा है करि 


आय: कमं अ वित्त च [वद्या [नचनसव च.। 


पंचैतानोहु रज्यन्ते गभभस्थस्येव देहिन 
भाय कसै धन विद्या गरण यइ पांच बर्न देही के गर्म में छी जियत 
हो जातो ६ सब छी बातत कसानमार होती है इसी प्रकार जिस के कसे में 
घेचव्यः है घ्या! सते कोडे सेटने को समथे हे यदि कसे सिश्या हो जान तौ 
` खागत्‌ की व्यवस्या हो मिट जाय यह नरण जोबन सब छी कमानुखार है । 
यदि बहे हुवे विवाह हो तौ ष्या बड़ी चख में कोडे विवा नहीं होतों 
घया बही उम्र में विवाह करके कोई कसे को सेंट संकतश् दे इस सभय के 
विवाह और संयोग की रीति वरमह के नुसार: होनी चाहिये व्योंकि 
फलियग फे बासते यह्वी अधिकांश में प्रमाणा है ॥ 
आत्रि; कृतयगे चेष त्रेतायां चरको मतः 
द्वापरे सुश्रतः प्रोक्तः कली वाग्भटसंहिता ॥ | 
सतयुग में मन्रिसंहिता, चता सें चरकसंहिता, द्वापर में सश्वत. भौर 
कलियुग के लिये वारण संहिता है भन देखना चाहिये शि वाग्मह किस 
सभय में स्त्री पुरुष का संयोग फयन करता है ॥ 
पर्णघोडशतवर्षा . स्त्री पूर्णविशेन छङ्गता। 
शठे गर्भाशये मार्ग रक्ते शुक्छेऽनिले हृदि ॥१॥ 
 दीयवन्तं सुतं सूते ततोन्यनाब्दतः पुनः 
'रोग्मल्पायरधन्यो बा गभा भवति नैव बा ॥२॥ 
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पूणे सोलह बधे की खी बीस वषे की अवश्य! घाछे पुरुष क्षे साथ संग 


करने से शुदु गभोशय और गक्तोशप का भागे तथा रुधिर चीये गौर पवन - | 


चद्य सें होने से स्त्री सामण्येवान्‌ पुत्र को पगट करे इस ले न्यून अब्रुषा वाळे 
पुरुष झीर स्री के संयोग होने भे रोगी आर अल्पायु और दुष्ट बालक होता है ॥ 
प्रत्युत्त-अग्निहोत्र और घेद्‌ राक्षसों के घर सें दृक पूवे र दिखाने 
घो दो सकते हैं, भ्रहूपपूर्वक नहीं । क्योंकि उन में श्रद्धा दोवे तो उन के 
छेखानसार क्षमा सत्य दया शौच शौर तप का भी, चारण बरे । तथा आपके 
पुराणों में ती रावण का क्षी चग्र तप करना और हिरणयकशिपु रक्तन का 
लप करना तप करके मृत्यु न छोमे के लिये रिन रात्रि, देव मनुष्य पशु शादि 
से मृत्य न होना, वर शग क्र असर रहने का उद्योग करना, लिखां ह । 
[किर आप किस प्रकार कहते हैं? और रामायण के इलोक को केसे मान सते 
वें? यदि स्वारी छी के पिल पितानह भी ब्रह्मचर्य योगत्म्यासाहि युक्त होते 
सौ चिस्सन्देह उन फी अबस्था ४२० वर्षे वा ३०० को छोती शोर विष न दिया 
शाता तौ अब्ज भी वे १०० वषे में वद्ध होते । परन्तु प्रह्मचारिबथ से अपना 
काला सुख करने वाले को परलोक में नरकयातना जो भोगत्ती थी । (ब्रह्मच- 
यांद्वीयंछ्ाभः । ) इस प्रकार योग में कोदे सूत्र नहीं है किन्तु- 


ब्रह्मचय प्रतिष्ठा यां वी येलाभः। योगशा० सघन पाद्‌ २ सूच ३८ 


 द्रह्मचयेप्रतिष्ठा सें वीयं का लाभ होता है । वीयं बल पराक्तत शौयौदि 
' को बढ़ाता दे) जिस से भाय॒ बढ़ती हे । यदि ब्रह्मचयं से नहीं घढुतो 
किन्त पूर्वेजन्भ के दी कर्मानुसार होती है तौ आप ने पृष्ठ ६५ पं० २४ में 

क्यों लिखा है कि-- | 
४ प्राणायाम सदाचार तप मादि छे छरने से निश्चय भायु वृद्धि को 

ग्राप्त होतो ३”॥ ट 

फिर भाप "मायः कमे च० इत्यादि इलोकका यह तात्पर्यं केसे निका- 
लते हैं कि भाय पूर्वजन्म के ही अनुभार छो सकती है। जौर ब्रह्मच्चे से 
बढ़ नहीं सकती । यदि नदीं बढ़ सकती तौ भाप फे शिखे प्राणायानादि से 
की नडी बढ़ सकती । इस लिये इस उलो क का यह तात्पर्य समरन! चाहिये 


कि पू्ेअन्म के कमन सौर आयु, कसे, चन, और विद्या और. स॒त्यु नियत : 


ती हाती हैं, परन्तु उस के घत्त मान अति उग्र पुणय वा पाप हरे जाबे तो 


घे नियल आयु जादि घट बढ़कर परभात्मा को झोर से फिर ३ नियत 
होतो रहतो हे 0 >) र 
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अत्युग्रपुण्यपापानामिहैब फलमश्नते। 

जिस प्रक्षार एक पुरुष को एक वषे के कारागार का दरड नियत किया जावे 
शीर वह कारागार में रहता हुवा कोई अन्य अपराध फर बैठे ती दणड कीं 
अवधि बढ दी जानो है और अच्छेप्रकार झूहने से घटा झी दी जाती. हे! 
किन्त सदा उस समय तक किये फर्मान मार नियत अवश्य रहती है । यादि 
आप भाय का बढ़ना अमसुम्रव मानेंगे तौ आप के सत में उन सब कया शो 
से विरोध आवेगए जिन में भनेको ने तप करके अपनी भायकृद्वि नांगी है, 
तया अमर छोना तक आप के मतस्य पुस्तक प्रतिपादून करसे हैं, तपा 
घेद्यक णे समरन 'आयणऽ्य? भास छे योग.( नसखे ) शोर घमेशाञ् के समरत 
“यव्य? घर्भानष्ठान वयये हो जावेंगे। और जितनी हिंसा होती हैं कन सब्र 
सें कोई दोष ही न रहेगा क्योंकि गाय प्राखिणान्र को नियत है, ठप से पूव 
कोडे किसी को नहीं मार सक्षेगा शोर जो मारेगा, वह साचों आप छे सत 
में परमेघ्चर का भेजा (जल्लाद ) है! शो परमेश्वर को गियत को .दुद॑ अवघि 
पर उसे सारता है । शीर- 

“नहोकुःशममायष्यस्‌” ` 
इत्यादि वाष्य ठयथे हो जायंगे जिन में भायु घटने के दुष्कपॉ को 
मनायषप" कहा है ॥ पसे को कोई नहीं सेट संकता तो- | 
“ अकालमृत्यहरणम्‌ ” 

फहूसर जो सन्दिरों में चरणासृत दिया जाता है सो झो गसत्य दै? 
यदि सत्य है गौर भकाशसृत्य से बचा सकता है ती भाप का कहना ठोक 
नहीं कि आय घट बढ़ रहो सकती शोर क्या ब्रह्मचयरूप दुष्कर तप; 
श्यो चल्ल भर जल भौर तलसीपन्र को बराबर भी नहीं जो आय को 
बढ़ासके ? बहुत से पुजारो दूसरों को अकालमृत्यहरण कहते ३ स्वयं शीघ्र 
रर जाते हैं । और बढ़ी चमर में विवाह होने चे विधवा अवश्य न्यून 
होतो हें । सृत्य के रजिस्टर से प्रमाण मिल सकता है कि बालफ जोर दु 
णथिक सरते हैं, और यथा न्यन ॥ 

आप का लिखा ” अन्निःक्तयुगे ? इत्यादि अशोक कौन से शाषंय्रर्थ का 
है जिम के गनसार कलियुग में वाग्भट हो का वैद्यक साना जाघेओोर सुश्नता दि 
का नहीं । तया “कलियुगे"का आपे “ कलियग के लिये "के हुवा । किन्ल 
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«५ कलियग में » होता चाहिये । हृनारीसतकर्मे तौ वक्त ए्वाक यदि साना 


जाय हौ उस का भल्लराथे भो यह है सि सत्ययुग में अतिऋषि और जेता 
में चरक तथा द्वापर सें सुश्रुत हुवे भौर कलियुग सें वाग्तटसंहिता खनी । 
छत लिये यह कलियुगी संहिता उत्त ऋषियों के प्रत्यां का विरोच करके 
नहों माननी चाहिये जो प्राचीन युगों में छुबे हैं । मौर यदि योह़ी 
देर को वाग्भट को ही साना आय तो झो इन झोफों सें १६ वर्ष की खी 
झर २० वर्ष क्षा पुरुष कड है । “गष्टवषों अवेदुगौरी? ती इस से झी उड़ा 
ह्वी जाता है । भौर यदि कलियुग में बाउम्नट छे - जतिरिफक्त सुश्रु नादि छे 
प्रसाण नहीं मानते चाहिये ती आप ने जो इस पोथे में सुश्रुत मौर चरक 
के प्रभाण दिये हैं थे अब भाप का जन्म और पुरुषाथे कलियगाथे होने से 
सारे व्यथे हें ? 
द्‌ ति० सा० ए० ६५ पं० ९८ से-' हाद्शाहुत्तरावूच्य्येनापंथःशत्सत्ताः 
खियः सासि मासि भगदारा मरकृत्येवात्तेवं स्त्रवेत्‌ > बारह वषें से छेशर ५० 
धर्षे षी अवश्या पर्यन्त महीने २ खो रजोवतो होती हूँ अब इस सब कयत 
का तात्पर्य यह दे कि ९० वषं से ऊपर तो कन्या का विवाह फरे मोर ९६ 
बीस वषे की जवरूया में पुरुष का विवाह परतता इस से कमती छभोन 
करे यह सिद्वान्त दे इस में भी सोलद वषे सध्या भोर बोस वर्षे 
फा विवाह उत्तम है इसमें विद्या भी पूणे हो जायगी आर कठिन रोग णो 
बालाघस्या के हैं उत से भी बच जायगा भागे प्राब्च तौ बलवान्‌ है ही 
पुनः तीम अथवा पांच व्ष में द्विरागसन होने तक दोनों फो अवस्य! बेद्यक 
के अनुसार पूर्ण हो जायगी और जो १६। २० सें विवाह हों तो द्विरागमन 
फो आवश्यकता नहीं ॥ | 
 म्त्युत्तर-आप के लिखे सोक से ज्ञात दोता है कि बारहवं वर्ष से ऊपर 
ग्रो रजस्वष्छा होतो है। यदि इसे माना जाय तौ शीघ्रबोध प्ता- 


दृशबर्चा भवेत्कन्या अत ऊध्बे रजस्बला 


यह झोक उसत्य भागना पड़ेगा । ब्यॉकि इस सें १० वषे के उपराश्त : 


झो रगस्वला लिखा है। फिर इस सब का ततत्पये यह केसे निकला कि ९० 
चषे से सपर कन्या का विवाह करे । किन्तु ऊपर लिखे शशोफ में तौ १२ वर्षे 
/ उपरान्त तो रस्वशा होना ही शिखा है फिर- . ल्क 
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त्रीणि वषाणयुदीक्षेत्र कुमायूतुंमती सती । क 
ऊच्यें तु कालादेतस्मा द्विन्देत सदृश पतिम्‌ । मनु०९।९० 
अये -ऋतुनती (रजर्वला ) होने पर कुमारी ३ वर्ष पर्यंत उदीक्षा करे 
तत्पश्चात सदूश पति से विधाह करे। भब बारह ९२ मौर ३-१५ के पश्चात्‌ बही 
श्वासी जी फा लिखा सोलइवां वषे भागया ! एक बात गीर क्षी हे ति 
इस ऊपर लिखे शोक में “चिन्देत” का फत्तो कुनारो है । फत्तों रुवतस्त्र 
होता है अर्थात्‌ कुमारी स्यतन्त्र कर्णभुस अपने सदूश पति को प्राप्त हो जाणे 
इस में यह नदीं फा कि जिस कुवे खत्तो में पिता डाले उपी में जा पड़े ( 
इस में “नढे पद्‌ भी है जिस से आप का कटाक्ष फटता है कि रुषामोजी 
ने गुण फसे स्वप्नाव निलाना ष्यथे लिखा है । स्वासी जी ने जो कुछ लिखा 
है उस में बहुशः सनु के प्रमाण लिखे हैं इस लिये हकामी जी ने स्वयं नद्दी 
लिखा किन्त सनु का मत लिखा है। शाप जो फिद्ठान्त करते हैँ झि १९०वर्ष 
से ऊरर खो गौर ९६ वा २० वषं में पुरुष का विवाह करे इस में फोदे शर 
प्रमाण नद्दीं। भौर जो युक्ति दी हैं कि इस में बाल्यावस्या के कठिन रोग 
की बच ज्ञायंगे भौर जिद्या भी पूर्ण हो जायगी । सो की ठीक नहीं । क्यो शि 
शीतणादि रोगों का समय सामान्यतया कम्म से ९३ घर्ष तक देखा जाता 
है। और प्रायः बालणों के सत्यु १५ वर्ष तक इन रोगों से होते हैँ । और 
'सोलइबें घर्ष सें पुरष की विद्या क्या पूर्ण हो सकती दै.? तब तक ती बुद्धि 
परिपक्क भो नहीं. होती । भाप विवाह फी णवर्या फो घट कर विद्या का 
भी लोप करते हैं, अविद्या में घुत्तौ की चूतंता खून चलती है, शिस से 
छाविद्वान्‌ ग्रइस्थो को बहे कष्ट होते हैं। मोर भाप के अभिसत दत्ततकोटि 
छे विधाह में द्विरागसन को आवश्यकता महीं त्ती द्विरागसम णा मुहूत्त बताने 
बाळे शीघ्रबोधादि व्यये होंगे वा नही? णो ययाये में वेद कौर घमेशास्कों से 
बढ़कर एक गया संस्कार घड़े बेठे हैं। द्विरागमन का कीं सनुधसेशाष् भर 
ज्ञं लेस ही नहीं फिर माप उप्र के सहारे ब्यवस्पा क्यों बांधते हैं ॥ 
दृ० ति० भा० प० ६६ पं० ८ से- डड 
मब घर कन्या के फोटोग्राफ ( गयात्‌ तघबोर था प्रतिबिस्य ) को. 
:खीशा छुनिये भला इस में कोन सी शुति प्रमाण है कि बर की- तसदोर 
कन्या सौर पात्या की वरर के आभ्यापकों के प्‌ जाय णल. वर की तघदीर 
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नज्या छे पाम गई सौ यह सूरत फे सिवाय और क्या देख सकती हैं और 
ल) वनघरित्र कहां से जाये लब कि दोनों ही अध्यापकों फे पास पढ़ते हैं और 
दस्र ससय जीवनचरित्र की आवशयकता क्या है क्योंकि बेवजह विद्या जव्यप्न 
फे सिवाय शौर उन का जीवनचरित्र घ्या होगा यही कि सुक २ यन्य पढ़े 
हैं वा और कुछ यदि भोर कुछ हो सो वोह प्या हो ओर चम में कोन थे 
चरित्र शिखे लाय यही प्रयोजन होगा शि जिम दिन से जन्म लिया आाठ 
वर्षे तफ खेला फिर, पढ़ने लगा इस छे सिवाय कौर ष्या होगा ओर उस 
कोबघनचरित्र का लेखक ओर सादी कौन छोगा गाप या आप के चेले 
और यदि अध्यापक लिखें तौ एक दो अध्यापक के पाम ५० शिष्य हों भौर 
खद एफ २ का २५ वषं छा जोवनचरित्र बनावे ती दिद्याथियों को कोन पढावे 
फोर फिर बिना लाम २५ वर्ष का घतिएाम लिखने कोन बेठगा ? गोर एकं 
चश्तश छो तो लिख झो दे । जहां पचःस वा ६० हों वहां को षया टोण, 
छयों कि जब गच्यापकों के पाम विद्यार्थी रहे तो उन की व्यवस्पा थे छो ठी 
जानते हैं, जव घे थन छेकर पुस्तक बनावेंगे तौ यह झो हो समता है मिन 
छाधिक घन देने वाले के मौगणों को छिया कर गण ही लिखेंगे क्यों कि वे ती 
- यह जानते ही हें कि यदि शोगण लिखंगे तो विवाह नही होने फा और 
शनी प्रकार. छहुक्री क्षी षार रुकतो हैं कि जो कुछ धर से खर्चे आवे कुळ 
रीषनचरित्र लिखने वाले के भी भेंट करेंगी क्योंफि जब ४०० रूपये त 7 के: 
नौकर फी बहुथा घंस खाते हैं तो जीवन्न रित्र लिखने घाले की क्या कथा है 
८ सहि सारूत गिरिसरु चाह कहो तल केहि लेखे माही" यदि ष छो कि 
भब ऐमे नहीं होते हैँ तो और सुनिये, यदि चन्हों ने लड़के लडको के 
कौगुगों का जीवनचरित्र लिखा ती अब उन मे कौन विवाह करे वे. 
किम फो जान को रोब बिधवा का तौ आप ने चियोग भो लिखा गौर 
उपारहृभत्तो करने लिखे परन्त वेछारो क्या करें वे पति करें या नहीं बा कुछ 


ग्यारह से अथिक करे यह कुछ स्वासोी जी ने लिखा नहीं क्योंकि जो आगुग- 
यक्त हें उन से विवाह कोन करे ओर तपवोर देखकर पसन्द फरसे उपर/न्त 
छस से अधिक रूप गुण मिलने सेवे स्त्री टूमरे के सङ्ग करने को इच्छा कर 
_ सकती हैं इस से तसवीर मिलान! ठोक नहीं शोक की बात है जि जानतपत्र 
लिए से रूप,रक्ू स्वभाव, विद्या,आयु आदि सब कुळ विदित हो. जाय,बह ती 
ननिकन्ा जोर यह. तत्तवीर निलाना ठोक, घन्य है.इसबट्ठि पर, इत कारण 
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यही उत्तन है कि साता पिता को पुत्र का डाधिक सनेहू होने से घे चित्त 
लुगा कर कुल गुण भस्पन्न पुरुष फो आप हो देखें तथा उस के ठयवहार की 
परीक्षा स्वं अपने -सम्बन्धियों क्षे द्वारा करे गोसा कि अब भी होता है 
हां, नाहे शादि के आरोपे सम्बत्य कर देना गहामूखंता दे, स्वपं देखना 
चाहिये शौर्‌ ब।लकपन से आठवे वा दृशर्वे वर्ष तक का इतिहास कपा काये 


, दैगा, क्या धरि में लोटना, पढ़े २ मूत्रादि करना, भोशन कू हृया पानी कू 


सम्मा कहना यह भो उस में लिक्षा जायगा, जब कि यज्ञोपवात हो कर 
गरु के विद्या पढने गये ती सिवाय पढने फे और घ्या जोवनघरित्र होगा । 
यह जीवगधृत्तान्त आप ने जन्मपत्र के स्थान में चलाने का विचार किया है 
(जिस जन्‍्मपत्र से कुल, गोत्र, जन्म दिन आदि सब कुछ विदित छो जाता है) ॥ 

प्रत्यत्तर-ऊगर हम मन के श्लोक में ”संदूृश” शाठर दिखा चुके हैं, चम 


लिये देह के बाइरो अड्जों फी तुल्यता फोटो % से सले प्रकार बिद्ति हो . 


सकती है और आन्तरिक गण दोषों की तल्यता जीवनचरित्र से ज्ञात हो 
सकती है । जीवनचरित्र कुछ बहुत बड़ा पुस्तर नदीं ह्ोल', किन्तु विद्यार्थी 
क्ले चाण चलन, विद्या, योग्यता, स्वप्ताव गादि का परिचय गण को शवश्य 


` हो जाता है। जब किसवंथा गरुकुछ में विद्यार्यों रहें तब का तौ कहता हो 


क्या है, -क्रिन्तु जाजकलं स्कूल भर फालिणों में ६ वा ४ घरटे पढने को जाने 
चे विद्यार्थियों के सर्टीफिकेट में झो हेडमास्टर वा प्रिंसिपल शोग उस 
विद्याथिगण के समस्त संक्षिप्त मुख्य २ चरित्र फो लिख दते हैँ । दुष्ट पुरुष 


` कंच्यापक्त होने के ही योग्य नहीं, स्वानी जी ने आत विद्वान्‌ घ्ोत्मा स्त्री 


पुरुषों फो आचार्यं बताना लिखा है फिर वे घूंम खाकर बुरे को भला भौर 

डे को बुरा नहीं लिख सकते और स्वयं घर्तात्मा स्वासो शी ने थमाट्मा 
मचाया का निपत"फरना लिखा हे । इतने पर भी यदि फोई अधमेपूबक 
असत्य गीवनचरित्र लिख दे तौ यह उस का दोष है, स्वामी जी का नहों। 
माप के सतानमार जो णन्पपत्र मिलाया जाता. है, उस को भो कोडे यह- 
दानलिण्स. लालची. ज्योतिषी जेने कि प्रायः हैं; असत्य फल्पित मजुली फा 
असडूली और निकृष्ट समय नक्षत्रादि में जन्मे को अच्छे नक्षत्रादि गौर अच्छे 
को बरे.फरके लिख दें और जेता कि फोदे २ लिख देते हैं, तब घया वही 
आपत्ति. आप छे मत में नहीं आती? आप की ससक में खेलने गोर पढ़ने के 
सिवाय कुळ चाल चलन ही विद्यार्थी का नहीं छो सकता ? जिस से आपका 


दिखाई है तब विवाद हुवा है। उस पर हरताल. धर दी लिये ॥ 


~ 


हु. 
व 


“जक ब 
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स्तोक था शास्त्र से कितना परिचय है, यह झले प्रकार पाठश सभक छेंगे 
साक्षी अन्य कौन होता, आप्त विद्वान्‌ धमोत्मा प्रधानाध्यापक ही साक्षी 
घोंगे। आप के जन्मपन्न बनावटी नहीं हैं । इस को कौन साक्षी देता है? 
यह तौ बताइये । केत्रल वगण का ही जीवनघरित्रकोद्वे नहीं छो सझता बयो 
कि न्यताचिकगण अवगण दोनोंसक्षी में होते हैं, बस तारतम्य सब छ! किपी 
त किमी से मिल ही जावेगा गौर सला जिस के जन्मपन्न में बुरे योग पढ़े 
छो उस पुरुष वा कन्या का झाप छे सत में क्या परिणास होगा? एय। थे दज फे 
अभाव के समान साता पिता को जन्म स्तर शाप ग देंगी? और पुरुष व्यपि- 
च्ारादि न करेंगे? ११ पति को तान बार भार ब्यो तोहते हो नियोग प्र ज्ञ- 
रण भें पुरप्णों के व्यमिवारप्राय चरित्रों का झुम ही नसूना दिखाया ज/यगा, 
चेयं रखिये । निज कन्या शौर कुतारों को स्थानी जी के लिखे अनुसार गुरु- 
कुल में समावत्त न से पूत्र कुमारों ओर कन्याओं का मुख तक न न दिखाया 
जाय ओर नष्ट प्रकार के सेयनो से वषित रक्खा जावेगा, घे अन्य क! प भन्छ 
करना तौ व्या? जिन खी या पुरुष में भी ( गृह श्रम के पवित्र चमे के भति- 
रिक्त केवल कामचेष्टा पतिं के निमित्त) भामक्त न होंगी । परन्तु इस गछन 
पवित्र ब्रह्मचय क्रे नाहात्म्य को स्थामी दूयानन्द्‌ सा शनुभत्री बार ह 
चारी ही जाग सक्ता चा । जाप बया जाने । जन्सपन्र जो फलितब्योतिष के 
` ससीक्षणानसार सत्य छी नहों वह रूप रग स्वप्ताव विद्या आदि फा परिचय 
उपा देसत्त्भ है ? गच्छे रहे प्रत्यक्ष रूप, रङ्ग, स्वप्ताव, बिद्या, जाय आदि फी 
जांच ती न की जावे शीर शन्भपत्र के ढ छोसले से ये रूप रष्क आदि सम नाते 
निशाद्वे जावं । क्यों न हो, जिस में ज्योतिषियों को ठगद्दे शारी रहे ॥ _ 
बृ० ति० भा० पृ० ६9 पं० ९३ से-- | 
अद्य स्वामी जी फो यह पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा 
'सीवनचरित्र ४० वषं लक का कदां दै? यदि कोइ चेला कहे कि द्यानन्द- 
तरखिजयाकं द्यानन्द्‌ जी का जीवनचरित्र है सो यह ती किसी बालयरिश्रसी 
ज्ञे उत की सृत्य के उपरान्त रचा हे गौर णो कहो स्वामी जो बनाकर रख 
' गये हैं तौ बिना साक्षी स्वयं लिखित प्रमाण नहीं घयोंकि अपना चरित्र 
- आप हो फोडे लिखे तौ वोह अवगुण नहीं लिखता बढ़ाई को इच्छा से इस 
“कारण बोड जीवनचरित्र प्रगाण नहीं ॥ . 


> 


प्रत्यत्तर-विवाहणथिंयों के गोवनचरित्र विषंप में आमरण प्रक्षचारी 
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स्‍्वासी द्यानन्द्‌ के जीवनचरित्र का ठलाधूना देना प्रकरणान्तर है । तया 
सत्याघेप्रकाशस्य विषयों के उत्तर में स्वामी णी के शिजचरित्र पर भाक्षेय 
झरना झी प्रकरणान्तर है। भाप को स्थामी जी के जीवस चरित्र फा विश्वास 
होता द्वेष के कारण भसरुप्रच हे । परन्तु पं० खेखरान जी ने जितना अन 
करडे देशान्तर में अमण फरके भौर जद्घां २ स्वामी जी गये बहां २ जाकर 
जो कुच शक्ति भर ज्ञात किया उस में स्वामी जी के ब्रतलाये हुवे से विरुद्ध 
कुछ भी नहीं सिला आर इसी से पं० लेखरामसंगृहीत जीवनचरित्र प्राना- 
णिक समझा जाता हे । भाप फो अब स्वर्गवासी महात्मा के जीवन घरित्र को 
खोजने से वितराद्यार्थी चरित्र के प्रकरण सें कया प्रयोजन. है, सो तो बतस'।इये ? 
द्‌० ति० ज्ञा० प? ६9 पं० १९ से-जीर पढ़ाने वु्लों के सामने विवाह 
करने को कहे हैं पर थोडी सी भोलट से कहते हो प्रत्यक्ष हो क्यों. नहीं 
छाह देते कि इेस'इे हो जाओो फ्योंकि देनाइयो में यह प्रथा प्रचलित है कि 
पाद्री साहब स्कूलों में विघाह करा देते हैं जिप्रे गिरजा घर फहते हैं प्राचीन 
समय से तौ भाज तक पिता माता भाहे सम्बन्धियों के सन्मुख फन्याके हरे 
घर विवाह होता चला भाया है फिर शाप ने यह भी खूष ही लिखा है (कि 
कन्या रौर वर की सम्मति लेकर पश्चात्‌ पिता से अध्यापक लोग कहें ) वाह 
भुणाकात कराफर पिता से ख़बर करना यही रोतिसंशोधक को उच्चश्नणी का 
नियत्त है जब कन्या के सासने बीस पुरुषों का फोटो भाया तो सब में कोई 
ण कोई लटक अन्दाज निराली होगी पसन्द किसे करें लोकानुसार-एक फो 
खीझार करना पहेगा.परन्तु चित्त में बोह भोर पुरुषों का भी कटाक्ष समाया 
हेग! और यही व्यभिचार का लक्षणा है क्योंमि सब अपने से उत्तमं हो को 
चाहते हैं स्वाभी जी ने गुणकसे सिलाने लिखे कन्या को इच्छा विशेष सें हुझे 


थे अध्यापक गण मिलाने लगे और कएने लगे क्रि इसमें से कोदे पसन्द . 


करलो तो भब चाह लाचारी से घे अङ्गीकार करलं पर सन में तो जोर ही 
पुरुष र्वा शर यही दशा पुरुषों की है तौ अम फह्विये वोह पति का अचल 
प्रेस और परस्पर को सम्मति कह रही यूह ती बढ़ी पराधीनी होगदे गौर 
गुण कसे क्या भिलावे कसे ती सब का पहना हो ठछरा फिर निलावे क्या 
, भष्टी कि जो पुस्तक लड़का पढ़ता छो वहो लहकी भौर आष ने अध्ययन के 
सिवाय सोत्ता रसोह शारि मिखाना ती लिखा हो मढी बसव्याह होने पर 
दोनों पुस्तक भावि पढें ग्रहस्यो का कार्य भाप के शिष्यवर्गे कर भाया करेंगे 
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_- __ 7 DO St St > > मम पाप 
सौर कदाचित्‌ कोडे कन्या रूमाल काढना आन्ती हो ती चस क्यै पति. शी. 
रुमाल काढने वाल! होना चाहिये नहीं तौ कमे केवे मिलेगा और गुण कोल 
शे निलये लाय यदि किसी में तमोगण होती दूसरा भी तमोगुणी होना चाहये 
जो रातदिन लड़ाई दो और यह केसी बात कही गणकमे न सिले ती क्कारी 
रहो विधवा की ती कासारित ब॒फाने को यह दया करी कि११ पति तक करने 
में दोष नष्ठों गौर कुमारी पर यह कोप कि व्याइ हो न करो भला उस को. 
सन्तान उत्पत्ति की इच्छा और कामबाधा फो कोन पूर्ण करेगा खन हो भङ्ग 
पोकर लिखा है गो( निघेनसे तौ आपकी रीति क्रा विवाह बन ही नहीं सत्ता 
क्यॉकि जम पूणे विदुषी खरी आदे तब रसोई कोन करे लाचार किसी फो 
क्षौकर रखना पडेगा उन के पास इतना द्रव्य हे नहीं गब.लगा कलग होने 
सब पढ़े मब रसोहे कोन करे शायद शदू सिलजाय तो भाएचये नटीं मरे कहने 
का यह आशय नहीं कि फन्या को मत पढ़ाओ पढ़ना बेशक चा हये परन्तु 
गइस्य के काय भी प्रबलता से सिडांने चाहिये जिन का प्रतिक्षण प्रयोजन 
पड़ता है जिग के जाने बिना भो छेश होता भौर खी फदर कहती है ॥ 

प्रस्यत्तर-पढ़ाने चाले के सामने विवाह करना जाप देप्ताद रोति समकते 
हंसो मूल है । देसाइयों को पाद्री विवाह कराता है,स्कूल के सास्टर.ओऔर 
प्रिन्सिपिल नही । स्कूझों को |गरजाघर लिखना क्षी भसत्य हे । और अपने 

- सत्याथप्रफाशस्य यवावरुूया के विवाहपरक वघेद्सन्त्रो फा उत्तर द्या शिया? 
चप लगा गये । देखो सत्यायेप्रकाश चतर्येसमल्लास- 


यवा सुवास्ताः पारवांत आगात्‌ । इत्याद क० ३ ॥८] ४: 


यही अन्त्र भाप को विवाहपद्ठतियों में बर को वस्त पहरने फा लिखां 


है। शिप में स्पष्ट “यवा" पद्‌ पड़ा दे॥ तथा- 
|| 


आ धेनवो घुनयन्तामदिश्वी: हाबदुघाः हाशया भप्रदु 
ग्धाः | नव्या नव्या यवतयो० इत्यादि ॥ 
 इससन्प्रर्मे भी “यवतपः" शङ्द्‌ राया हे । गौर यवावस्या आप के 
हो लिखे प्रमाणों द्वारा स्त्री और पुरुष को १६. भीर २४ वषं में पूरी होती दै 
कन्या वा वर को शास्त्रानुसार 'सदूश! गे इच्छा होना धसे है । जमदूश 
वा विरुद्दुवणे में होना अधमे है। यदि शोफ घा शास्त्र की सयाद का त्याग 
करके पोडे कन्या वा बर इच्छा फ़रने लगे तौ पढ स्वामी जी को सत्याधे: 


बा 
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प्रक्षाशस्य शिक्षा का दोष नहीं किन्तु अचनियों का है । यों तो आप की 


प्रचरित परिपाटी का उञ्लङ्टन करके भी बहुत से ब्यसिचार होते हैं, क्या ठस 


` भें जाप का दोष बताया जा सक्ला है? गाप जिस प्रकार फी अनेक भाग. 
करते हैं वे ब्रह्मचये के स्वाद न जानने बालों भें सम्ताव हैं प्ररन्तु स्वामी जी; 
लिखित ऋषिपरिपाटी में नहीं । रूमाल को छी लिये फिरते हो; स्वामी शी. 
ले समस्त शिल्पकला कोशल मी. शिक्षा में मिलाया है, फिर अ/प का रूसाशाः 
काढ़ना किख में रहा । श्वासी जी ने गही लिखा कि गृहकृत्य न सिखाया: 


जाय, फिर शाप का विदुषी सित्रयों को फूहर लिखना छाप की समझ रही 
स्वामी जी तो इस सनवचन को मानते झर उपदेश करते थे कि- 
सदा प्रहृष्टया भावयं शृहकायषु दक्षया 
एश्नो को गृहक्ाये में चतर आर प्रसन्न होना चाहिये । बाल्यावस्था में 
विवाइ करके स्त्रो पुरुषों को विद्याहीन फइर और निखह रखगा आपकी 
शिक्षा है । रोर गरु की सरूगति से विवाह करना भन की इम प्रमाण से 
स्वामी जो ने माना है जो सत्याथेप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि- 


व र i? 


गुरु णानुमतः स्नात्त्रा समाढृत्तो यथाविधि ॥ मन॒ ३।१. - 


फिर आप गुरु की अनुमतिपूबंक विवाह को दमा रीति कैसे बताते हैं? 

'द० ति० भषा० पु? ६८ पं० ९८ से-रुव।सी जी ने बह गुप मात न लिखी 
ष्या पूछे यही कि उपदंश नपुंमकतादि रोग तो नहों हैं वा माकषेण स्थापत्त 
भाता है या नहीं सा यह बात विना परीक्षा किये केसे चिदिस हवे! सकती 
है जा गुप्त बात है उसे अध्यापक केसे देखें घ्य थे भी किसी प्रकार उन से 
निलेज्नता युक्त भाषण करें शाक ! गुप्त बात क्षे खोल छी कर लिखदेते कि 
विवाह से प्रथम एक बार संयोग भी हा. जाय तौ सब मेद खुल जाय यदि 
'पृष्टता भादिक हे! तौ वरण करें नहीं तौ दूसरे को फिक करें अन्यथा निज- 


दष देखने कहने वाळ बहुत थाहे हैँ पर कन्या-की परोक्षा क्ति यह बन्ध्या तो , 


नहीं है किसी अच्छे डॉक्टर से करानी चाहिये क्योंकि बंक हुदे तौ सन्तान 
कहां अथवा देश चार सास विवाह से प्रथम संयोग हे!ता रहे जा गस्य लि 
हे! जाय ती विवाद करले नहीं तौ त्यागन करदे इस भकार करने भे कोइ 
विवाहित पुरुष निवेश न होगा और स्वासोजी को दृष्ट क्िट्ठि. भो. होगी: अर 
जिन्न के पास धन मादि का प्रबन्ध न छोषे क्या बे अठ हुए शाप को शाशी 


१४ 
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९०६  ाश्करम्रकणे 


EN ~ 


बोद दें बहुत ती ऐमे हैं जो रोज़ लाते ओर शुजरान करते हवेतला खश 
पान आका. म्न्य ( हकरारनासो ) केसे लिख सक्त हैं बमं समी: का डे {चन 
बहुत 'चिषाईदिल योड कारे कारी अधिक होने ले फामाग्लि से पोड़ित छू 
कुनाणगे में हो पदुप्पेण करेंगे आर ४८ चर्ष का रश शरीर दर्श थीम शिन 
उत्तम भोलत्त करने से केसे यथेच्छ पुष्ट होजायगा चाह स्वानीजी फो/केद्यक 
शो चुणं दे और इस जरामुख मव र्परका फोटो की सने हर होगा विवाहू:का : 


- सगय भी कैसा अद्भुत स्का है जब रजस्वला से शुद्ध हो उस (दिस विवाहकरे ' 


सौर माप की अगाई संस्क्रारविधि फे जनसार व्यप्ह कराये, यंत्ती बढ़े : 
हो भली किस बात कही जब भाप को संस्कारविचि नष्ठींथी ती 'कवछु फे 

रानत्तार विवाह होता थए भा शब ती जाप कहते हो त्राह्मणां ने ग्न्य . 
कल्पना कर्‌ लिये यूबे ऋषि सुचि विवाहृक्रिपा कोच से ग्रन्य के शल्ञार . 
करते थे क्योंकि यह आप को पुस्तक तो जबतक बगी ही नहों थी, तौ उत * 
छे विवाहादि भो भशुट्ट ही हुए रोर स्वामी जी ले उस में बनाया झी ष्या “ 

दै वेदमन्त्र त्तो पूबंकाण से ही थे, आप ने उच में भाषा िखदी. ह्वै. गर .. 
प्रदनपाठविचि में सब भाषाग्रन्य त्याज्य मानने से यह फो भाषा रसखिन 
होने से त्याच्य ही है कार्य मन्त्रोंद्वारा होता है माया से कुळ प्रयोजन ही नों 
फिर दयानन्द जी ने उम सें बया बनाया शौर जहां अब भी यह संस्कारविचि' 
नहीं दे बहा केलइका लड़की क्या क्व रे ही रहें भौर संस्फारविथि कौ शिक्षा 
केसे उत्तभ है “पुरुष खत्री की छाती पर हाथ रके स्त्री पुरुष के हृद्य 'पर 
छाय घरके कहे हुम सेरे सन में मदाबस्ते रहो” बाहां कुट्म्बी खृहु बेठे छो बहा 


नारियों को यह -ढोठतए यह आप को कन्यां का अधिक ठावस्या फा विवाह 


शर नियोग यह दो -लज्जानाशक व्यभिचार के खंन छू ॥ 
प्रत्यत्तर-विवाह करने की इच्छा, प्रयोजन, तया अन्य संमा रशं के 


- सामने ग पूछने योग्य फरे आते सम्भव हैं, क्या चे निछज्ज्ञना' से सअ 


के सासने पूछी जाती, तब सनातन चमे पूरा होता ? क्या रोगादि को परीक्षा 
करंगा करना अदि सी जाप अधमे समकते हैं? यदि वर, वथ के पोष~ 


` आदि का पण नं करे ती च्या -- 


ममेयसस्त्‌ पोष्या महां त्वादाद छहसुपतलिंः । 


-आधोत्‌ मुझे इस (वधू ) कर पेषण करना योग्य होगा, सुर तुभ पर 
साहनानेरदयाहै ` bed 
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~ प्रत्यादि वि्राहृमन्त्रो को भो. आप नः पसानले होंगे? फिर सप शास्त्र 
» श्लो सज्ञाहदु|ग करले केसे लिखते हैं क्रि निचेन पुरूष खान पाग ष्का बन्ध. न 
कर सकेंगे । क्या निर्धन. का. मल्पधनी लोःग यहूस्य फा. सिबोह नहीं करले ? 
अछलइली सः वषे. फे ब्रह्मचएरियों का दशेत आप. को नहीं हुवा, नहीं तौः- 
| ब्रह्मचार््यति. सम्रिघा समिहुः . 
काष्णे बसानोः दीक्षितोः दी.पंश्सष्णु: ए. 
ब्रह््चारी. जो झा ग्नि वत. देदीप्य भाग, कृष्णाणिन-घारी, दी क्षित,, ल्स्बी 
£ र वाले, सिंह -तल्यः पुरुषों को जरांसुख न बलल।ते ॥- क > 
त्र संस्कार विधि: काः जे: क्या आप. बेद्फिप्रेस के उप॑ पुस्तक विश्व 
हो: को समझते हैं ।. जिस में संश्का रों का विधान हो, उसी पुस्तक से तात्पय 
है जल झि भाप स्वयं स्वीकार करते' हैं कि “ वेदनन्त्र ती पूरवेराल 
से ही थे, जाप ने उस गें भाषा छिख' दो है » ती फिर सनहीं प्रो से पून 
फ़ल. सें किवा ह. होता या.) गब समरूत लोग घेद्‌भाषा को नह. समाते इस 
लिये समझाने को भाषा लिखनी पढ़ी, तौः स्वामी: जी: कों भाषा: बेद्सन्त्रों 
कोः भाषाविकाति हुए छरेर उनः उलग्नन्यों में. नहीं आसक्तों, जो: विहारी 
की सलसडे जैसे बेद्विरोधी पुस्तकः दें ॥ _ | * 
८ पुरुष स्त्री कों छात्तीं पर छाथ चरके स्त्री पुरुष के हृदय पर हाथ घर 
के कहें तभ नरे सन में सदए वसते रह? हे है 
इस इबारत. पर आप का. षपा. कटाक्ष. हो सक्ता है: जब. कि विजा सें 
अन्क्र ही है फिं- ee र 
मम व्रते ते हृदयं दृघामि मम चित्तमनु चित्त तेअरुतु। इत्याद 
इसीका आथे स्वारी जी ने लिख दिया”! माप ने इतनी विशेषता 
गपनी ओर से करदी कि ““हुद॒य' पर" के स्यान में “छाती पर” लिख विय । 
तनक अपनी विवाहपद्धति को भी देख लेना था | चस से भो तो- 
* ` ` मम व्रते ते हृद्यं दचामि । 
LS भन्न्न लिखा है । और लिखा हे क्ल व्र के 
___ चध्त्रा.दक्षिणस्कन्धस्योफरि स्वदक्षिण- .. . 
हस्तं नीर्वा तस्या हृदयसाठमते॥ ` - 
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१९६.5९ __ कारकरप्रकशो 


> अंधे वधू के दृइने कन्ध पर अपना दृहगा हाथ लेजाकर उस का छुरय 
छना” है फिर उसी में देखिये- 
4 वचाः सीमन्ते बर: सिन्ठूरं ददाति ॥ ` 
छः छाथे-बच्‌ की सांग में वर सिन्दूर देता है । फिर- 
ह र ततोऽग्नेः प्राच्यां दिश्यदीच्यां वा अनत्तप्न 
आगारे आनड़हे चमंणि० ॥ इत्यादि ॥ 


सथे-अरिनि से पूव था उत्तर दिशा के ठरडे कमरे में देल के चने पर 
+> घय फो लेटावे ॥ 


ज़रा बतलाइये लो यह ष्या होता है। प्हिएः- 
श *विवाहादारभ्य त्रिरात्रमक्षारलवणाशिनी 
| न स्यातां जायापती इत्यादि॥ | 
, , विवाहःसे ३ रात्रि तक क्षारलवणवर्जित ज्ञोजशन करें छी और पुरुष १ 
शतन हो. नहों! भागे गौर भी देखिये:- 
एकपाज्रे सहाश्रीत:* - 
‘क शक पात्र साथ दोनों खावे । थोड़ा भौर दे खिये;-- 
~, अय खट्वादिराहते भूभागे कटादिना स्वास्ठ्ते त्रिरा- 
अरमेव शयीयोतां ; समग्रं संवत्सर विवाहादारभ्य न मिथन- 
सुपयातीस्‌ | द्वादशरात्रं च त्रिरात्रं चेति ॥ 


अथे-फिर खाट घाट कुछ न हो, किन्तु चटाई बिद्धाकर पृथिवी पर 
5 केवळ ३ रात्रि तक दोनों सोव, फिर ९ वर्षे तक सेथुन को न प्राप्त दोघे । 
'वा ९२ राजि सक. वा ३. रात्रि तक ही ॥ 


महात्मा जी | यह ती स्पष्ट विदित होता छै कि जाप को विवाहपद्रुतिः 
: यों पर अब तक “गष्टवषी भवेदु गौ रोगे का प्रभाव नहों पहा है । तभी तौ 
शस-सें ऐसे ठ्यवह्वार लिखे हुवे हैं णो; ऋतमती ही के बियाह में घट सकते 


| हें॥ अब आपका द्विरागमन किधर “रिल गया ? भछे भानपों | ज़रा ससक 
= कर कलम उठाया करो-॥ | 


क, 


ह 
है 


ल 
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चतुथे ममुझ्जामः १०९ 


द० नि० झ० ए ६९ प॑ ० १६ से पूं० 9० पं० २३ तक सत्यार्थेप्रकाश के याह - 
इदप विषयक छेख को बही निलुज्ञता से लिखा दै । स्वामीजी फा ताह्पं 
ती सगयनिर्थारण से था कि जो २ ब्यवहार खी पुरुषों में होते ती हैं ही 
फिम्तु ठोक सभय पर हों । इस लिये उन का छेख कर दिया है। अस्त स्वामी 
छी का तात्पर्यं तौ समय पर द्म्पत्यठयबह्वार के प्रचार फा या, जिस के 
कुसगय छोने से दीन छीन भार्याति इस दुरवस्था को प्राप्त हुई । परन्तु 
शाप दुक महाभारत को ती देखे जो पुराणों का बाबा है !! | आदि ' पे 


अध्याय १०४ में । उत्ततय को खी असता थी । तथ्य से गर्भवती ही को छोटे ' 
काडे छहस्पति ने जा घरा । एक गभं तो स्थित है दूसरे फी तैयारी ! भीर - 


क्ीतर वाणा एडी शगा कर रोकता है ! धन्य है महाशारत से वेदों का धमे 
यही फेलाया जाता हे? 

अपधोतथ्य इतिख्यात आखसोट्ीमान्षि: प्रा । ममता नाम 
तस्यासीद्राया परमसम्मता ॥ ८ ॥ उतथ्यस्य यवीयांस्त॒ 
परोधार्न्िद्‌बीकसाम्‌ । वृहस्पतिबृहत्तेजा ममतामन्वपद्यत 
॥ ९ ॥ उत्राच ममता तन्तु देवरं बदतांबरम्‌ । अन्तवल्ली 
त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठेनारम्थतामिति॥ १०॥ अयं च मे महाभाग 
कुक्षा वेत्र ठृहर्पते। जोतथ्यो वेदमच्रापि षडङ्गं प्रत्यधीयत ११ 
अमोघरेतास्त्वं चाऽपि द्ूयोनास्त्य्ञ संभवः । तस्मादेवं 'च 
न र्बद् उ पार मितुम हूं सि॥१२॥ ए बमुक्त स्त या सम्यग्टुहरुपति- 
रुदारघी: । कामात्मानं तदात्मान न शशाक नियंच्छितम्‌ १३ 


स बमूत्र तततः कामी तया साघमकामया । उत्सजन्तं तु त. 


रेतः सगर्भेस्योऽभ्यभाषत ॥ १४॥ . भोसत्तात मा गमः कामं 


` क्रुयोनौस्तीहःसंभबः। अल्पावकाशो भगबन्पूवं चाहमिहागतः 


॥ ९५ ॥ अमोघरेताश्च भवान्न पीडां कत्तंमहसि । अरत्त्रत्वेत् 
त॒ तद्वाक्यं राभस्थस्य वृहस्पति; ॥ ९६ ॥ जगाम मेथनायत्र 
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५९० ी साशकरप्रकाशं 


ममतां चारुलोचनाम्‌। शुक्रोतसग ततोबुच्का तस्या ग्गतोः 


मन्तिः.॥ घटुभ्यासरोधयन्मागं शुक्रस्य च छुहस्पतेः ॥ १७ ॥ 
सतोत्‌ प्राचीनकार्न में एक उतण्यपनप्स ऋषि होता अया, ममता ल पर्नी 
घडी गच्छी उन की स्त्री फी ॥:८॥. उतच्म का छोटा आहे दलों का. पुरो- 7 
“हित-सह। तेजस्दी <व्युहृरूपति मसता के पास गया ॥. ७॥ -उतत बहे सुध र सापो: 
देखर भे. रसता बोली रि सैं. ती, आप के. बड़े माडे से गुझंसती हू. इस. लिये 
झाप रहने दीजिये ॥९०॥ मौर हे बड़भागी ! यह तनुथ्य का पुत्र मेरी कुक्षि 
में है| हे डास्पते | इस मे यहां भी छः शङ्कबाला वेर्‌ पढ़ा है ॥ ९१॥ भोर 
भाप फा. घीष झो उपरणे नहीं. का सक्ता और यढ दो की गुझ् यश नहीं इमः 
लिये आज तो सेरे पास आना योग्य नहीं है॥ १२:॥ छम प्रकार उम बही 
घट्टि वाले छुहस्पति से ठम ( ममता.) के कह सो परन्तु वह अपने काम 
को मन रोक सका ॥ १३६॥ निदान यहः फासी उभ' कासर हिता के शिर हुवा 
कोर चांब करने लगा ती बह गक्षेल्य बोलक कि ॥९ ९४.॥ चःचा | 
काम छे वशी भूत न हूजिये । यहां दो फो गुंजायश नहों है, जगह थोड़ी है 
मीर में पहले भा पहुंचा हूं (इस. लिये सेर! कब्जा है) ॥९५॥ गीर जाप का 
शुक्र भी दया गर्दी ला सकता ।* इस छिये तकलीफ न दोजिये ॥ परन्त' 
छुद्रुपति ने उप गभल्य को एफ ने सुनी ॥ ९६॥-गोर उस से सेथन फे लिये 
पहुंच छी गया-। क्योंकि उम को झांखे बढ़ी: गच्छी थों॥ जब. गर्भगत सुनि. 
ने शुक्रपात दोते जांगा. ती छुटटस्पति के शुक्त का साय दोनों पेंऐें को ए डि 
से रोक दिया ॥ १७॥ यदि ऐसी चिनोनी शिक्षा से आ ( जिस में वेद्वेत्ता 
क्षियो को इस प्रकार निन्दा है). आप को चया नहीं आतो भोर खपे 
कोहं जाप वेदोक्त थमे के अनुफायो ब्रनन। नहीं चाहते, तो भाग्य |! ` . 
द्‌ -ति० #० पृ२ 3० पं० २४ से- 

_ “हआनयनीतं शद्रतध्याप्येत्‌^ बिना यज्ञोपवीत शूद्र को घेद्‌ पढ़ाबे ! 
तौ संस्कार की दया. जायश्यक्रता है। णज ४८ यथ उपरान्त ब्रक्ररचमे दी 
बहे तब वर्णी में योग्यता से कर दिया जायगा । इत्यादिक ४: 

४ 5 प्रतयततर-सत्ययेप्रफाश में आप का लिखा ऐना सरकत भीर ऐमी' नचा 


वाद सहो, आप रचना करते हैं । किन्तु वहां सुश्रत का प्रभाणा हैं कि- 


वरमपि कंलंगण सम्पन्नं मन्त्रवजमनपसोतमध्यापंयेदित्येके 
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अतुर्धेभभुञाशः द ९१९. 


के श्च शस्त्र पढाव") ॥ ` . 

इस सें “बेद्‌ पढ़ाये” नहीं है । किन्तु वेद छोड़ के मध श. पढ़'वे 
यह लिखा है । इस लिये शापं का जनवाद ठोक नहीं और शाप के लखे 
सलभाण संस्कृत पाठ झी ठोक नहरों है । रद्दी यह शङ! कि गुण कंसे स्व॑ ा- 
आअःलमार वर्णव्यवस्था सें छोटे बालं'हों के बण की व्यवस्था नहीं हो सकेगी 


इच का उत्तर यह हे कि प्रत्येक मनष्य में प्रत्येक अवस्थ! में कुछ गुण कमे 


5 


छाल अवश्य होते हैं। षया बालकों में कोडे भी गुण कमे सुभ! व नहीं होते? 
"प्राप्यः अपने साता पिता के तुल्य हो. गुण कमे स्व्तावों का बी बालकों के 


ऋंद्य भे. होता है शौर यदि उन्हें उपयक्त शिक्षा निले ती उमी को वृद्धि ददो 


कर पूणे क्रशर फो प्राप्त हो सकता है। इस लिये हिं के आलंकों ने 


भावी द्वजिरंव और शूद्र के बालक"में भावी शरदत्क-कों संभावना रहती हे h 
इस छिंबे जब तक कि कोई सन्तान पने जाप फो अपने पिता भादि. के 


. , शुणंशकमे स्वभाव से विरुदु प्रभाणित न कर दे, तब तबा अन्य' वर्णे नहों 
“जाना जा सकता । परन्त यदि शद्र को कुछ भी न पढ़ाया जाये ती तसं 


, छो उक्षति का द्वार हो बन्द हो जावे । इमः लिये स्वामीजी छुश्र॒त के प्रभार 


ले चत को मरी प्रथम जन्य शास्त्रा के पढ़ाने को मांग दिखाते हुँ : 5: 
दू० ति० मा० चृ ६० पें० २९ घे “हे बालक में तुक सघ घृत का मोजन 
देता हूं.। तुरे में घेद का ज्ञान देता हूं । हें बालक भूलोक आन्तरिक्ष लोक 


श्वगेलोक का ऐश्वर्य. तुक में घारण करता हूं” विंचारने की बात है क्या 
यह रुवाभी जी का शन्त्र -नहीं है। इत्यादि.॥ FPF! 5 ips 


` ` प्रत्यत्तर-आप. सत्याधेप्रकाशः छोड संस्क्रारविधि में पहुंचे । वहां भी 
छाप को लिखो इबारत कहीं नहीं लिखी । भाप स्वामी जी: पर माक्षप 


करते हैं शोर ठग के ग्रन्थ के विरुदु कल्पना-करते हें! हां उन्हात्ते- । 
प्र ते ददासि.मघनो चनस्य । इत्यादे 
सन्त्र लिखा हे सो .फ्या शाप को सम्मति में स्वामी णी ने: रच लिया 
है? क्या शाप को साननीय पद्धतिया में-सस्त्ययि दघासि । इत्यादि नहीं 
है? देखो दगर्वसेपढुति जातंकमे। यथाये में बलक सें . ज्ञानशक्ति और 
ग्रडणशक्ति जन्म से ही नहीं किन्त जब से जीवात्मा प्रवेश करता है तभो 


से होतो. है । किन्त उची शक्तिद्वारा चत्त फा अनुभव जसे २ बढ़ता जाता 


~ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


४४ गौर जो शुद्र कुनीन शुेलक्षणस'क्त हो की कस को अन्त्रस दिता फोड 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` ९९२ मार्कर प्रका शे 


है देते वह ज्ञात! होता जाता है॥ 
यथा यथा हि पुरूषः शास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजञाताति विज्ञानं चारय रोचते ॥मन्‌०४।२० 
ययाचे में संमार में किसी प्राणी को कोदे ज्ञान एक साय बड़ी अवस्था 
ही भें प्राप्त गहों हो जाता, क्षानदृष्टि से देखा जाय सी प्रत्येक बालक आश्स 


- ले ही कुछ न कुछ सोखता है । कुछ.न कुछ जानता है। तद्नसार जन्मते 


ही उसे परमेश्वर भौर घेद्‌ के समपेण करना बाशक के कुछ न कुछ सुथार का 
कारण अवश्य है । तथा साता पिता का चिशेष-चेष्टित होना भौर वेदि्ष 


शाल दोना मो सन्त।न-आोर सा बाप दोनों का संस्कारफ है। आप संस्कार. 
को सने बा न साने परन्तु उम सन्त्र को ती भानते ही होंगे, जिसका यह अथे है॥ 


भोर ऐश्रये को इच्छा सनष्य में स्वाझाविक है. शौर सब से अधिक 
सनुष्य गपन। ऐश्वय चाहता है, यदि संसार में अपने से अधिक ऐश्वयं फो हे 


किवो का चाहता है तौ बह अपनी सन्तान का चाहता है । घौ स्वाभए- 


विक इच्छा अन्त्र से प्रकट होती है॥. _ . 
द्‌? ति? भा० पृ० 9१ पं० ९३ से-( त्रीणि बषों० ) इम झोक फा अथ यहु 
किया है कि” जिस कन्या के पिता भातादि न हों बढ़ शऋतु नती. होने पर 
तीन वषे तक. (उदीक्षेत) अपने कुटम्बियों को प्रतीक्षा करे कि यह चित्राह 
करद जब यह समप झी मीत जाप तौ अपनी जाति के पुरुष को जो पने 
` कुश गोत्र के सदूश छो उसे वरण फरे यह आपदुमे है । अन्यया स्री को 
श्वय वरण का नुपकुल छोड़ कर अधिकार नहीं है” । इत्यादि ॥ 
पत्युत्तर-इम आप के भगषे को हटाने के लिये एक श्‍लोक इस छे पूत्र 
क्षा भी लिखे देते छैँः=: .. 
काममामरणात्तष्ठद्‌ गृहे कन्यतेमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्त गणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ € | ८९ 
'्रीणि वषांणयदीक्षंत कमार्यतमती सती । 


-ऊध्व तु काठादेतस्मा द्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ मन:९९०॥ 
भय-( कन्या ) पुत्री (ऋतुमती) रणस्त्रणा दुहे ( कामम्‌ ) चाहे (गाम 


 रुणप्त्‌ ) मृययुपयन्त (अपि ) ) भी ( तिष्ठेत्‌) रहे ( तु) परन्तु ( एकाच ) इस - 
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को (गुणड़ीन:य) शुगरद्विन के लिये (न थैय ) नहीं ( प्रयच्छत्‌ ) देणे ॥८०॥ 
( कुमारी ) ज्ञारी फन्या (ऋतधुमतो) रञ्श्वणा (सती) होती हुए (्रीणिषषष्ो स्छि) 
तीन बष (उदीक्षेत) खोज झरे (त) गीर ( एलस्माल्‌ कालात ) इस समघ से 
- ( अध्यस्‌ ) ऊपर ( सहूशम्‌ ) तुल्य (पतिस्‌) पति फो ( विन्देत ) प्राप्त छो ९० 

इस सें “पिता माता न छो? भोर कटस्त्रियों फी प्रतीक्षा की अन बृस्ति 
कहा थे जाई ? गीर शत्रियकन्यागों के पतिवरण स्वयं करने और अन्य 
यण को र करने फे विधिनिषेथ का धोड घावय किसी पुराण का छी दिया 
होता । या पनी छी चणाते हो । घाय के गुण दोष जानने को सुश्रत 
उपस्थित ह्वै । दया सत्याथेप्रफाश छी में सब बालं लिखी जातीं? जो दर्दर 
हैं उन फो चायी का गियम स्वयं स्वासी खरो से नष्ठीं किया । धया गाप गे 
सत्या यप्रकाश में नहीं देखा कि -- 

“जो फोडे दरिदू हों घायी को न रख नकती थे गाय या बफरी 
दूध से उत्तम झोषधि जो कि बुढि पराक्तस आरोग्य करने हारा हों उनको 
शुद्ध जल में गिजा शीटा छान के दूध के ससान णक मिणाके बाशक्त को 
पिलाव । ° देखते तौ भाप ऐसा न लिखसे कि “ एक सा सब को कयन 
फ़रणा लया है? इत्यादि ॥ 

दु० ति० झा० पृ० ३१ पं० २४ से-घेद्शं।स्वाससार कन्धा से खर दूल होता 
ससम है ख्योढ़ा मध्यम है । इत्यादि ॥ 

परत्यत्तर- आप सौ “कयष्टवर्षापष्ट०" प्रमाण से तिगुणा घर कष्ट चके हैं शन्न 
फिर वहीं गागये कि ८ वषें की कन्या से ड्योड १२ थब का बर छीर ख्यः ठे ही 
का भियस है तो २ दिन की धन्या खे ३ दिण का घर भी ख्यो ढ़ा होता है। 
परन्तु यह छ्योढ़ भागे नहीं रहती । ८ वर्ष को कम्या से १२ वर्ष फा वर 
ड्पोढ़ा छुआ, परन्तु घष्ठो कल्या श्च (६ वषं फी होगी तब घर २० दबे फा 
होगा ती उपोढ़े का सवाया ही रद्द जायगा जीर आगे २ सछाया सी न 
रहेगा । क्या विधाह ससय की झ्पोढ़ लगाए जायगी घा युषाबस्या की? 


"न्य सर 
वर्णव्यवस्था प्रकर णम््‌ 


द्‌० ति० भा० पृ० ७२ प€ २९ से- £ 
` कि गोश्रोनृसीस्यासीति सहोवाचनाइभतदुंदुभोगरुगोन्नोहसररफ्पजछ 


१४ 
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का 
मातर सः सां प्रत्यश्रवीदह चरंती-परिचारिणा यीवनेल्वानलभेखाइस is 
बवेद्‌ सहूरो्नस्तत्रत्तमि जायाला तु नासपह्ृन स्मि सत्यका मौ नानह्यनछी सिसो 8 
रूत्यवाप्गोाबालोस्मि भो द्वति । सॐ ह्वोषाच लेत दु ब्र छुर बस्छु गहु ति 
स{म घर मोर्या हरेति । छ।म्दो ग्ये० ॥ 
कि छे सौस्य सेरा बघा -गोत्र है । जाबालि बोले यंइ में न ह जानतः 
कचे जाता से यह "पूछा .या चम मे बाहा में चर फे कमर से फंभीरष थी 
यघाचस्या में सेरा जन्‍म हुवा पिता भरशोबा सिधारे सुके गोण को इहगर न्ह 
तुम्हारा भास सत्यास मरा नास जाथाल है।यह घात सुन आ 
खासा कि घ्राक्ूरणा विनर स॒त्यथक्त छलरदिंत ऐसे यापय शीर कोदे नह कह 
सकरा ब्घॉकि “ ऋणवो हि म्ाछाणाः ? झाह्मण स्वत्ताव खे सरर होते छैं, 
इससे सते निश्चय भ्रमह्मण जान कर कहा कि सत्तिया खेआ भरर वि चिपु्ेक 
छपनपत्त कराकर घिद्या पढ़ी ` 
पर्युत्तर-स्व्रासी जी ने तो जाबालि का नाम ही शिखा था । धाप जे | 
प्रमाणसहित ब्यौरा शिख दिया । शाथालि फी माता के इन कहने से किन 
जाने तू "किस से पेद्र हुशा, मैं नहीं जानती और एमा हो जाबाणिने 
गोतस भी से स्वीकार किया ली सत्यवादि शीर अरणस्य जो ब्राह्मण के 
गुण हैं उल्हों से ती गोंतन चे सते ब्राहमण आग शिया शीर कह दिया शि 
समिधा छे गा! 'अस ठोक है, जो ऐसा सत्यषादी शौर सरश्व्ाव तू है 
ती फिर चाहे जिस गोअ सें त्यक्ष छुभा है, शुण कसे स्वजञाय से त्राच्मणा 
हो हैत भाप यति नाबालि के बोथंदाता 'पिता फा पसा खगा देते कि बह 
ब्राझमणकुलोत्पक्ष या तो शाप छा पक्ष सचता । किसे शरप णह्गों साथ सके री 
 जसीरगोत्र शब्द की च्त्मि यहां दर्णेपरफ है । गोत्र के घऋणिपरक नें । 


क्‍यों कि गोतस फा तात्पय वर्ण बुभने से चर, तक्षी तो ब्राहाणत्व का पिञ्च 
करके प्रश्‍न ससाप्त छो गयावया 
उदिश्वारमत्र का तप करके अस्या द्वारा आश्मण बनाया सारा शाप स्तय 
झो लिखते ६ i यही इ कहते हैं कि यद्‌ कोडे गोचा वणं तप अदि शुभ 
गुण कमे रुवक्राव युक्त छो जावे तो चलुषेद्‌ विद ब्रह्मर ( संज्ञ ) विद्वान्‌ को दी 
हुईं व्यवस्था से बह ब्राह्मण हो जाना चाहिये । उत्तन विद्या वाला ब्राह्मण 

क योग्प होला ठे, इस से यह नहीं मियालता छि क्षत्रिय वेशघ 'विद्याह्वीग 
होते हैं । प्लिं्र|मिज्न विद्वान्‌ थे परन्तु क्षत्रिय पद्‌ योग्य विद्वान्‌ थेः। फिर 
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प्राष्मण पद्‌ योग्य तप करने से ्राह्मण फहूलाये ॥ केवल विद्या पढ़ने से 
खाण होगा सत्यार्थेप्रफाण में झी नहीं लिखा किन्तु शस दशादि सर्वे 
लक्षण संपश्न रोने से सरह है ॥ सप करने का ताल्पय भो यह होता है 
कि “ स्वाष्यायरुत पः शमश्तपो दुभस्तपः > शमः दूस स्वाध्यायाद्‌ तप कढत 
हैं । श्वासो जी ने क्री:- 
स्वाच्यायेन ब्रतैहामैः । इत्यादि मन० २। रूप ४ 
तुथे समुज्ञास में ्ाच्य'याररि सब गुण कमे. स्वञ्ावों से घ्रः म णत्व 
साना है, न पेबल पढने से ॥ 
यदि जाप छे फथनानसार स॒इस्त्रों घ्क का सप सत्य साना जाय ती 
आप छी छे रूपणानभार तम युग में अधिक अघस्थ्ग यो तब भहस्त्रों घण के 
लप को श।वइयकला यी, अन. जहप जाय में एप तप से ब्र/छतणरव छो जाता 
चाहिये ॥ सब ही सञ्च घर्ण को प्र/प्त छो सकले हैं, यह ती स्वामी जी ने सो 
सह्ीीं भाणा + परन्त कोडे भी नदीं छो सकता, ऐसा भो नहीं, किन्त जो 
जो सन सन छाक्षणों से यक्त हों वे. ३: णवश्प पूर्व भी छुपे भोर शबर भी 
होने चाहिय ॥ 
दू० जि० शा० पृ० 98 पं० १४ सै-- 
यथया प्ाष्टनथो हुस्ट्री यथा चर्मेसपो सुगः यञ्च विप्नोइगधीयागख्यस्ते 
नाम बिश्वति ७ श० २ झो० १४५ ग्र'ह्मणस्टबगघीयानरूवृणास्मिरिव _ 
शास्पत्ति५॥ दरूने हृव्पं न. दातव्यं पहि क्षश्सनि द्यते ॥ ४१० ३ छो० ९६८ ; 
सेने काठ के हाथी चमड़े कषे खूप नाम सात्र होते हैं इसी प्रकार बे पढ़ा 
म्हणा फेवण णाम का ब्राह्मण है ॥ ६४५ ॥ खे पढ़ा श्राह्मण- तुगकौर को भरिन 
छी तर से शानत छो जाता है. उसे हव्य. कव्य: ग दणी: चाहिये उसे देखा 
'राख में होस करता हि १६० ॥' 
प्त्यत्तर-ग्राह्मणा फुल में उतपष्त होने सें शिम फा गास' म्रपभ रुपस- 
यतादि के समय प्राकह्म पा पा छह चनहे. था सग भोर क”ठ के हः यीः के ख ससन 
लएकों के खिलौने रूप राह्मण है । णष्सेत बालकों से. सपान गक्षरनी पौरह- 
गणक लोग उपे ब्राह्मण हो. मानले. रहते: हैं, परन्तु. कह- तृण कहे आन्त फे 
समानः झज़मले ससण ती भावो जाण पर क्राछाएं पया, पर गुण कमे रूछए- 
साव हीन होते ही. नेते हृणारिन से सरूण हो: रतोः हैः । चेसेः घह ब्राक्लण 
से मन्य छो जतए हे. अवे वृणारिति फिर शस्ति नहा रता 'किन्त भरुन 
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जनस्तेज हो जाता है, ऐपे ह निस्ते हो जाता है । जैसे मर्म को अग्नि 
सरन कर्‌ उस सें छोस करमा ठया है ऐसे ही सत्त जन्म के घ्र'च्ण आर 
पीळ से अञ्नाह्मण को ब्राह्मण सान कर हव्य दाशाडि देगा घया है । इस 
से न देगा चाहिसे॥ | | न 
च्‌० लिश झए० पु० 9४ पं० २९ आर पू० 9५ पं० ३ भे-- | 
उङ्गादङ्गारसंभषषसि हृदयादधिजायसे । आत्मासि पुत्रमा 
स्थाः सजीत्रशरद्‌ः शतम्‌ ॥ ० ॥ -आत्मावेजायले पुत्र: ॥ 
छस दो वाक्यों के प्रसाण से यह सित्ु पारसा चाहा है कि जब अझ २ 
से पिता के पुत्र उत्पन्न होता है तब ब्राह्मण फा पुत्र ब्राक्षण ही होगा 
घत्मा दि ॥ जे 
प्रत्युत्त-यह्॒ ठीक है कि पिता भाता के अजु २ से. सन्तान सत्पन्न 
होता है । परण्तु सन्तान क्रा देद्दनात्र तत्यल छोता है। आत्मा नदी । 
इस लिये आप पदि फोई ऐसा प्रमाण देले जिस में देश का नाझ ब्राह्मण ॒ 
होता ती ब्राह्मण देह से दूमरे ब्राह्मगा देश को उत्पत्ति साननोय छोती । 
जिप प्रकार आप चे योचा ञ्चे छस ची रुपफता चे छस प्रझरर्‌ अलुष्य षे 
योयं से ननष्य हो उपलेगा । यह नियम ती ठोक है । परन्तु आरक्षण भे 


मर ुझण छी यपश यह भिक संभव तो है किन्तु इस के विरु फक्षी स दो 
सके, यह नियस नद्दों ॥ 


द्‌० ति० क्षा० पृ० 9६ पं० १० चै- 
यर्पुरुषंव्यद घु: क्तिधाव्यकल्पयन्‌ मुख ङ्कि नस्या भी टिकस््ः हू किसर पा” 
दाइच्येले । यज्ञः अ० ३१ सं० १० 
(प्रश्न) जिस परसेशबर था यजन किया उस की किससे प्रशारों से 
फए्पना हुद्दे उस फा सुख शुजा सरू कोस हुए, गौर कीन पावू बह्व जाते 
हैं, इस घे छत्तर में ( ग्राह्मणोर्येलि ) यह्‌ मन्त्र है जिच का भाष्य दया मषण्द्‌ 
जो णु करते हैं इस का शधं यइ दे 'फि( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( अस्य ) - 
दस परसेएवर का ( सुम्‌ ) सुख ( आसीत्‌ ). छुआ ( राजन्यः ) कत्री. 
(बाहुःकतः) बाहुरूप से निष्पादित हुआ ( अस्य यत ऊरू सातु थेशयः ) इस 
को जो ऊरू हैं तदुदरप वैशय छुआ ( पद्धयां ) चरणों से ( शद: ) शद 
(अजायत) उस्परन्न हुआ । इस मकार से. इस रन्त क्षा अथं है काकर 


|| | 
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प्रल्युत्त-भऔर ती नापने सब आधे ठोक सिया परन्तु (पद्भपास्‌ ) चरणों 


से यह पश्चुमी का जथे हो ठोक नहीं क्योकि आप हदी पूव अन्त्र में ( पादा 
सच्येते ) प्रथमा विभक्ति का छाये कर चुके हैं कि "कौन पद्‌ कहे जाते हैं" 
सी शख उत्तर देने बाळे मन्त्र में भो पञ्चमी विभक्ति सद्दी फ्रिन्तु- 
व्यत्ययो बहुरूसू 

इस प्राणिनि के सूत्रानुसार यही झर्थे करना चाहिये कि “ शुद्र पादू 
- कह्टा जाता है ` च यह कि “ चरणों चे शूद्र उत्पन्न हुझ। > 

आर जब कि आप स्वयं लिखते हें छि” तस को कितने प्रकारो सै 
कल्पना छु ” तो यह स्पष्ट है क्रि स्वामी जो के लिखने अनु मार ग्राह्म- 
णादि.४ वणे सुखादि के तुल्य कमे करने से पुरुष के सुखादि कल्पना किये 
जाने चाहिये । इस बो अतिरिक्त अन्त्र में झी कल्पनावा'चक ( व्यरुल्पयत्‌ ) 
पद्‌ बच्चे सान है । इस से यह समझना अयक्त हे कि परमेश्‍वर के ययाथे शे 
सखादि नवयव हैं वा उस के सुखादि उपाद्'न कारय से ब्राह्मणादि वण 


उत्पन्न हुवे । यष्दी कल्पना (चन्द्रमा मनसो शातः) इत्यादि सें शी समकनी 


चाहिये । यों ती ब्राह्मणादि -सभी वर्ण मुखादि सत्र अङ्गां से कास करते द 
परन्तु इसने से वगंसङ्कर नहीं होता । किन्तु प्रधानता से जो जिम कास 
को करता है बहु काम घणंव्यघस्था दे कारण होते हँ । खसे दुष्टों को दण्ड 
देने भादि प्रबन्ध करना सेजिस्टुट का फाम है सी क्या अपने बालकों को 
थोडा दण्ड देने से शा बाप शादि वा (सारुटर) अध्यापक लोगो फो से जि- 
स्टेट संज्ञा हो सकती है? कदापि नहीं ॥ 

इसी प्रकार ब्याएारादि गिसित्त वा अन्य कार्याय इधर उर जामे 
खाने मात्र से सब्र फो वेश्प संज्ञा नहीं होती॥ 

यह कहना केसी अन्नानता की बात है कि निराकार परमेश्‍वर होता 
सौ उप से निराकार ही सष्टि होती, साकार नहीं ॥ _ 

क्या कर्दार सयमय नहीं हे ती सूर्य पात्र नहों बसा. सकता ? ख्या 


स्वणेतय आभूषण बनाने वाला सुनार भी रुबणेसय ही होता है? क्या 


छाप प्ररसात्मा को जगत्‌ फा उपादानकारण समकते हैं ? 


न तस्य कायं. करणं च बिद्यते । श्वेताप्यतर 
उस परमात्मा झा फोई झाये नहीं । शात्‌ बह फिती का उपादाल 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्श्८ | 'प्राहकर प्रकाश 


कारण नहीं । फिर यह शङ्का कब रह सरकी है। सनष्यादि प्राणियों कहे पर-* 
सात्मा ने ढुव्यक्त प्रकृति बहे व्यक्त कार फे उसी से बताया अहिर वेद बह प्रकाश 
' ऋषियों के हुदय में शिया इस ले शहप का नहक्षारवाद श्सित्त है ॥ | 
आप छो के पू० 9८ घं० २ में कह ( अफा फिपह्दो ० ) इत्यादि प्रमाण 
से सिट्टु है कि बह व्यापरुता से विना हस्त पावा की सहायता के ही. 
सघ कास करु सकता है ७ 
लोकानां तु विवदटुघर्थ मुखबाहूद फादतः । मनुः 
इस का भो आशप घही है जो ऊपर ( क्राहमणोझ्ल्क भुखूगासीत) 
त्यादि सन्त्र से बर्णन किषह गया ॥ 
चा योति भे उत्पक्ति में योनि उपादानफ्ारण है ? जहो तत्तल्यः भन्ताल 


की अडू फ-ते हो । नहीं रु योकि कंबल उत्पत्ति द्वार हे. और उपादाल 
कारण ती छू २ है जेस! कि ऊगर गाप ही लिख चुजे हैँ हम 
अड्डादड्डात्संमवास ॥ इत्यादि 
दृ० ति» भ्ष!० पृ० 9९ पं० ह से:- 
दुयानन्द्‌ जी ब्राह्मी फा अथे यह करते हैं कि “ब्राह्मणा का शरीर बनता 
है” यइ जशुद्द दे क्योंकि ब्राज्मणा घा शरीर ती साता पिता से छमता है. म 
प्रत्युत्तर-भहात्मा जी | गइनी का आथे “ ल्ल प्रा दट के. योग्य" है तो 
फिर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बया. कोई णाज्जाह्मण हो सकता डवै. ? गौर बहा 
“तनु” पर्‌ भी है फिर शरीर सहित भात्सा ब्राह्मण बनता है, झडी साव 
हुआ भीर भाप के लिखने अनुसार पाठ फ्री सत्यापेप्रजाश में कहीं है जिन्त 
“(दृयमू) यृ (तनः) शरोर ( ब्राह्मी ) त्र ण का ( कियते ) जिया जाता 
है? ऐसा पाठ है जिस की उत्रनि स्पष्ट हैं कि शरीर सी. जपिफ्राय में है ॥ 
___ दृ० ति० भा० ए० ३९ पं० ९२ से-गच्योक्त मन्त्रों से सुरणं फो ग़ाळाक फे 
सथ घत चटाये ॥ 
` प्रत्युत्तर-शाप तौ पूवं संस्कारविचिस्य सध छुन प्राशन का खणछग फर 
चुसे थे। डब सन के झोफ का अथे करते फेपे चकार उठे ? 
चान्स से संस्कार करने का प्रयोशन पूवं बता चे हैं ॥ 
` ६० ति० क्षा० ए? ८० में जो वाक्य ब्राह्म णादि के भिन्न २ यज्ञोपवीतादि 
बिषय भें लिखे हैं चें चबं जन्म के श्राह्मणादि के पुत्रों के जिषय में हैं। शिख 
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FEISS SE SI CS I I i 


प्रछूश दोळ्र चिन्मे बाख पहली चट रखते सभय भो यही घ्यवड्डार करता 
है कि सकइन चिलता हूं । यद्यापे पडिली झट का खास समान यहीं । इसी 
प्रकरर अरव आश्मणस्वाई झो रन्त॒गान में हैं उन्हीं के शन्नसार सब ठ्ययर्या 
बश्कररेज सरर आनने में झरी ठोक रहती है । मरण छे सरसरत हो संस्फार- 
बचि के चोट में थे सब बात शखी हैं ॥ 

द्‌० ति9 ० घृ० ८२ पं० ९९ शर जो पढ़ावे ती प्रायश्चित लगे ॥ 

प्रत्यत्तर-भला ( संस्वारख्य विशेषाच्च वणानां त्राण: प्रभः) इस में 
शायशिचत्त फ! शर्थ पाए से आ गया ? 'रिन्श सं€्कार की विशेषता से अन्य 
सशो का न्रतह्मण गुरु है । इतना हो अपे दे ॥ जब कि गरप- 


बेश्यकमेस्वभावजमू ॥ गीसो० त 
शाद्रस्याऽ पिल्वभावजम्‌ ॥ गीता? ॥ 
क्षात्रकर्म घ्वभावजम्‌ ॥ गीता० ॥ 
ब्रह्मकम स्‍्वभावजम्‌ ॥ गोला० ॥ 


इन चारों याक्यां फो स्वयं लिख चके हैं और इन में कभे भौर स्वक्षाव 
शर्‌ स्पष्ट आये हैं तो स्थासी जी के गुण मे स्वगाव/न्गार वण लिखने 
प्र क्यों आक्षप. करते हैं। अदे जिस छर स्वाभ्ाविज् घास ह्रे षह उस के 
विपरीत नहीं हो सकता । जस जो लोग जिम वणे में उत्पन्न हुदे हैं थे यदि' 


उस २ पित्तृश्रणं फा काम न करें ती जागता. चाहिये कि यह इन का स्वा- 


काविळ पासे नहीं है, स्व।भाविक होता सी उस के विपरोत नं कर सकते ।. 
इस लिये छो स्वाशाविक रीति पर प्रधानता से शिस कार्ये में रत हैं उन 
. था. बही वणां समसकना चाहिये ॥ 

_ प्राह्षण ही के छः कालों को सब नदी कर सकते । जौर तो क्या. ! स्वय’ 
ब्राह्मणकुलोत्पक्ष हो सब नहों कर सकते, स करते हैं। फ़िर यह कहना 
कितना निर्मल है कि घड़ा बनना सब चाहते हैँ । इस लिये सब ब्राह्मण ही 
नन जायेंगे । ब्राह्मण द्वोना ती बहुत फठिन है किन्तु छोटा नोटा राजए 
बनना उतना कठिन नहीं है, क्यों शि “विषयों के ग्रहण से विषयों का त्याग 
णत्मन्त कठिन है भौर प्रायः प्रत्येक सनष्य संसार का यह चाहता है करि 
क्षे राजा हो ज'ऊँ, परन्तु क्या इच्छातात्रःसे कोई नग सकता है? यदि 
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विषयग्राहं। राजा हो नहीं बन सकता तौ विषयत्यागी ह स्या खतना 
कितना कठिन है ॥ 

पढ़ेणात्र छा साग ब्राह्मण स्वासी जी भे भो कहीं नहीं लिख छच्च 
लिथे यक्ठ कहना ठयथे है क्रि यदि पड़े का नाण ब्राह्मण हो सी क्षत्रिय 
देश्य झो ब्राह्मण दी हो जाते ॥ 

परशुराम को ब्राह्मण कएने का कारण यही या शि कन्होंते राज्य-. 
प्रबन्ध कभो नहीं किया । कया ऋोध में भर कर बहुतों के प्राण लेने मात्र से 
क्षत्रिय हो सक्ता है? द्वोगाचाःर्य अस्त्रविद्या के प्रचन भाचारय थे इसी चे 
थे भो पढ़ाने आदि प्रधान गुण फसे स्वभावानुसार ब्राह्मण नाने गये ॥ 

कण जब परशरान से पढ़ने गंया तत्र उम ने इस लिये नहीं पढ़ाया होगा 
कि उन्ह क्षम्रियों के जाये के कारण तन पर चोच या रीर तरला के परशराम 
जी से हापरानत के कणं फा पढ़ने जाना क्षी चिन्त्य है। यदि पुराणों पे 
अनुसार तजेता छे पुरुषों को १०००० वर्षक्ती आयु झी माते तब भो द्वापर के अंत 
तक परशुराम शी की स्थिति असस्भव है | जब आप कहते हैं शि “कर्ण में 
कौन से गुण क्षत्री के नहीं थे सब हो थे” तौ निद्धु हुवा क्रि क्षत्रिय गुणा से 
परशुराम जी ने उसे क्षत्रिय जान घ्राण बंताने छे झूंठ बोलने पर नहं 
पढ़ाया । कर्ण को द्रोपदी शाति ने छत्रिय नहीं साना तथ यदि कणे में पूर्ण 
क्षत्रियत्व होता लो पौरुषःदिखाता । उस ले लज्जित हो धनष रख दिया इस 
से उस की निबेलता स्पष्ट हे तभी ती द्रौपदी ने नहीं वरण किया । गरूड 
फे कषठ में ब्राह्मण न पचना आदि साध्य हैं। सिद्दु का दृष्टान्त होमा चाहिये । 
बिद्य'पड़ाने से आरम्भ सें वर्ण उस के प्रति घे गण पासे स्वभावानुमार 
पुत्र फा भी भननान किया जाता है। पश्चात्‌ जैसा छो । यदि वर्ण अटल 
हो ती जो लोग स्तेचछादि संपक वा ह्लेच्छ गत ग्रहण कर लेवे घे भी पूष 
के गायं वंशान सारी बण में बने रहें ॥ 

शद्रोत्राह्मणत्ाम सि 


इत्यादि अखणडनीय प्रमाण को देख फर द्‌? ति० भा० फ० ८१ पं० ९८ से 
कहते हैं कि- 


शृद्राया ब्राकह्मणाज्जातः श्रयसाचत्प्रजायते । भश्नेयान्श्रेयसी जा लि गच्ळ- 
च्यासप्तमाद्यगात्‌ । मन १०। ६४ ` 
शद्रा में ब्राह्मण से परशवारूप वणे उत्पन्न होता है जो स्री उत्पन्न हों 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नी °| य 


SS YF, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चलुर्थे ससुज्ञास १३९, 


शौर वह ब्राहमण से वित्राही-जाय भीर उम से कन्य! हो बहू त्र ह्मग से. 
विवाही जाय तौ बढ़ पारशवाख्य वणे सातवे जन्ग में ब्राकह्मणता को प्र! | 
होता है। इत्यादि । फिर पं० २७ में यहां ( ता ) प्रत्यय सटूश भये में है ८ 
घृत्यादि ॥ ४ 

प्रत्युत्ततर-अच्छ रहे | जी बात एक जन्‍म सें न सानी वह सात जन्म में. 
मान्पे। यह पारशवाख्य अनोखावणे जब शूद्रको ब्राह्मणों से सात वार तक. 
विवाह कर 9 ब्राह्मण शद्रा से विवाह करने से न्नष्ट बने तब एक ब्राह्मण 
सतन जन्म में बने | 9 ब्राह्मण अपना ब्राह्म णत्व खोवे शद्रा को घर में इ।लें 
तब यह झाप की वर्णोक्षति छो । भोर जातः अश्न यानु इन पंह्िङ्ग पदों से 
कन्या अथे वा स्त्री शन्त कर 9 वें तक्र ब्राह्मण से विवाहौ जाप । यह आये 
फहां से आया । तथ। “ आासप्तमात्‌ * का शर्थ “सातवें गन्म में कते हुवा 
झाडू के अथे सपाद और अभिविधि हूँ । तौ यह अथे होगा कि सात तरू 
( भश्नेयान्‌ ) नीचा वर्ण ( श्रेयनीं जरतिम्‌ ) उच्च जातिको ग्राप्त होता रहता 
हे, न यह फ्रि पहले छः नीच रहें और सातवां उच्च बने-। इथ लिये यह 
झोक ब्राह्मणों के विगाहने का है। और ब्राह्मणता . में ( ता ) भाव अथे 
सें है सहूथ आथे में कोहे व्याकरण का नियम “ता” फा नहीं । यि हो तो 
ब्रताचे। भाव अथे सें “ ज्राक्मणतासेति > का अथे यह होगा के ” घ्राह्मणु 
झाव को पाता है ? अयात्‌ ब्रह्मगा हो जाता है । खंचातागी दथा है ॥ 

दू० ति० अए० पू० ८६ पं० ३ खे- 

भाष्यसुमिक्षा में आप ने लिखा है कि कुचयों अधर्मोचरणश निन्न दि सूखे 
ता पराधीनता परमेवादि दोष दूषित विद्या ग्रहण चारण में असमथे हो 
घो ही शूदर है यथाहि यत्र शद्रोनाघ्यापनीयो न श्रावणीयश्चत्यक्त ततत्रायगः 
भिप्राय शूदस्पप्र च्ञ विर हित्वाूं विद्यांपठं नथारणविचारासमचेत्वा त्तरुघा च्य 
घनं श्रावणं व्ययेन वा स्तिनिष्फलत्वाच* यह स्वामीजी की संस्कृत है कि शद 
प्रज्ञा ( घष्ठि ) न- होने से विद्या पठन चारण बिचार सें भससथे हने स 

दना सुनना निष्फल ही है॥ 

. दस लेख से स्पष्ठ है कि शैद्र उम को कहते हैं जिस पर पढ़े से कुछ 
श जावे और उत्त का पडना भी निथ्या है फिर. भाप हो बेद प्ढने की 
भाज्ञा देते हो जेपा लिखा है कि ( शंद्रायाबद्ानि-शद्र को भी यह वेद्‌ प- 
ढाबे) तो भला जो. अध्यपन के योग्य ही.नहों. वोह कसे छेद पढे अब 


९६ 
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ने a. (मु | 
भभ पे वा असे को अगछे झन्न में फलप्रद्‌ भानते हैं ॥ 
| है ` द्‌ ति» भा० प० ६६ पं० २9 से- 
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यह सन्त्र ( अथेमा याचं ) इस सें शूद्रपद कमरमुभार है या न्स से असि 
सानी है यदि कमे से जात मानते छो तो शूद्र दमे घेद्‌ पढपकता है, जन्म 
से जाति सानते ही नहीं अघ आप के लेख में कोन बात सत्य सानी आदे 
शो शद फो पढ़ना साले तौ जाति जन्म से हुई जाती दै जो कमे से साने 
तौ शद षो चेद्‌ पढना बता गही ( प्रज्ञाविरहितत्वष्त ) क्योंकि जो पढ 
के के योग्य न हो चम को पढ़ाने की आज्ञा देने वाला सूखे ही गिना जाय- 
गा भीर शद्र नहामूर्ख को भानंते हो तौ ( शुट्रो ब्रा? ) (भौर छझथमेचयोंदि) 
अन भौर शापरतंब के वचनों क्षे भाप छी के किये अथे निघ्या हुए जते 
हैं उपो कि जब शूद्र में धारण ही नहीं तौ पढेगा केसे और उक्तम यणं को 
विना पढे कैषे प्राप्त होगा इस से शूद्र पद्‌ सदा अन्म से हो लिया है शौर 
भापस्तंन्न सुत्र फे भो यद्दी णथे हैं 'क्ि यह पुरुष उत्तस कसे करे तो पुनजन्म 


` में क्ोनुनार श्रेष्ठ वर्ण को प्राप्त होजाता है और जो उत्तन खणे झघम 


कसे करे तौ पुनलेन्स में नोच वर्ण होजाता है और एफ आद्र का भी 
शब्द है लेते कोदे घसोत्मा को कह देते हैं कि यह ती चसे के अवतार हैं 
इसी प्रकार जाति में उत्तन कमे रने घालों को आदुरएूवेक उच्च नाम से 
उच्चारण करने लगते हैं परन्तु बद जाति में शपनी ही रहते हैं कौर अपनी 


जाति में बड़े गिने जते हैं ॥ 


प्रत्यत्तर-श्वामी जी के इस लक्षण से वि जिते पढ़ाने से भी कुछ त 
पा य शद्र का लक्षण है, कोदे दोष नहीं आता। ध्योंकि पढाने से षो 
ती यह विदित होगा कि यह पढने से भी नहीं पढ़ सकता | यदि पढांया 
ही गावे ती. यह कैसे जाना जावे कि यह पढाले से मी नहीं पढ़ सकता । 
घस ( यथेसा घाचम्‌० ) के अनुसार शूद्र के पुत्र को भी पढ़ा कर देखा णाय 
यही उत्त की चरितायेता दे ॥ hn क 

अधर्म चर्यया जच० 
इ का तात्पष दूसरे जन्म में नीच होने का है ती णो लोग इसी जन्भ 
| मुमल्मान दो जाते हैँ बे पतित न होने चाहिये क्योंकि भाप त्तौ 


. चर्तापदेशं {यणा विप्राणाशब्य कुबेतः ॥ 
 तप्तमासेचयेसेलं वक्त श्रोत्रे च पाथिः ॥ मनु० ८। ९9९ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGahgotr Gyaan Kosha 
च्ुथैस मृझम : ९२३ 


एन्नियों 
प्रहयश्चर-ताहपर्य ती यह है छि णो शुदू छोने से मज्ञानो पुरुष ह 
पा उपदेशक घण लावे भर घसरंड फरके शमे सा उपदेश पारे तो राजा 
उसे दर्छ दे । इस से यह तौ नहीं सिह होता कि वह शूद्र जन्स से होता है 
खा कभस्तोदि से ॥ | 
द० ति श्रा० पु० ८9 पं० २ छे- र Fe 
शतएव शतपधे। स वै न सबेण संबदे, दुवान्वा एष चपावत्तंते, य 
दीक्षते ल देवाणासेक्रो भवति, न घे देवाः सर्वेणेब संवदन्ते, ब्राह्मणेन वेब 
राजन्येन घा शयेन वा, ते इ सक्षियास्तर्नाद्यक्ञे शूद्रेण संवादी विन्दे दे तेष(- 
क अरे. ७ 
सेवेकं ्रयादिनिम्‌ ॥ > न. 
प्रत्यक्तर-इस फा भक्षराचे यह है कि-“बह सब से संवाद न फर, षो 
SS 


कि वह देवों छे काम में है झो कि दीक्षित होकर यज्ञ करता है, वह अकेला. 


देवतों का छो जाता है और देवता सब से संवाद नहीं करते, किन्त ब्राह्मण 


` ज्या चत्रिय घा यैण्य से दो करले हैं क्योंकि ( ये ३) यच्च वाले हैं, शूद्र से 


संवाद नहीं प्रात होवे किग्चु इस (ब्राह्मणादि ३) में से ही किसी एक से बोले ॥ 


इस में झी जन्म से वा फें से कुछ नहीं लिखा,इस लिये माप के पक्ष 


क्का पोषक नद्दीं गौर शतपथ फा पत्ता क्षी नहीं लिखा ॥ 


द० ति० झा० प० ८७ घं० १३ में-जैसे दीवार तसदीरों सहित दीवार दी - 


ग है परन्त बोछ मच्छी फही जासी है ॥ आन 
pr रा लिपी पुती तसबीर टङ्गो उत्तम होती है, पैसे ही 
भदा लिखा सुसूषित सनुष्य मनुष्य ही रहता है, परन्तु गच्छ! मयोत्त ता 
णादि उत्तसपद्‌ को प्राप्त हो जाता हे और ढद्दे फटी क दीवार कर 
दीवार तो कहती है, परन्तु बह दुंढल, कै भादि दुताँनों से पुकारा 
जाती है। ऐसे ही कुपढ़ भनुष्य क्षी शूद्रादि नाभो से 

दृ ति० क्षा० 'पू० ८७ पं० ९9 से-- नड न्य 

घाहुं द्विरं त्रस्त णस्य प्ष्नसास कुयात्‌, पायुरश्यंराजन्यस्य, रायोबाजीयं 
घेश्यस्य ॥ े पना की 
` ` अत्यत्तर-ये सामवेद के स्थण नहीं हैं, थिन्त इस २ ताम के सास हँक्तो 
 झामवेद की संहितासु ऋचाणों में चे निकले हैं । ताह्पये यह दे कि आरण 
यन्न करे तो उसे “बाहंद्िर* नातक सास पढ़ाबे, क्षत्रिय को पद्‌ थे रश्य, बैश्यको 
रायोवाशीप, शूदर को इस लिये नहीं हा कि वह योस्य होने से यज्ञकत्तो 
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षी नहीं होता । इस में भो भन्न वा कसे कुछ नहीं कहा शौर आप ने यए 
पता भो नहीं दिया कि यह फिस ब्राह्मण छे किम स्यश का पाठ है । संस्कार 
> क ~ रि es न जि < 
` च तत्म्रघानत्शाल्‌ । घेरे निहूशात्‌ । इत्यादि का सत्तर देने की आवश्यकत 
ड “eo 
हो नहीं क्योंकि न सन्य का नाग, न चन में जनस चा कसे का वर्णन ॥ 
द्‌० ति० मा० पृ० ८9 पं० २४ मे- 
¢ य॒ s श | ००५ ; 
सुदेवा एतत श्मशान यच्छू दरस्वस्माच्छूदे नाध्येतव्य मूर ॥ 
प्रत्युत्तर-यह भी बे पते प्रमाण है और शद्र के समीप घेठ कर वेद न 
= > 
पढ़े इस का तात्पर्य यह हे कि हास सिन्नर रहुनी चाहिये, शुद्र श्रीं में 
+ ( - गो ~ है पक 
बठ, त्राह्मणादि ब्राक्मणादिकों के नाय अपनी छाम ( कक्षा ) में बेठ कर 
पढ़े! यह पढने का ऋण है | जाति वा वर्ण का जन्म था कमोदि से होना 
इस में नहो कहा ॥ 


` शृद्राणामनिरवासितानाम्‌। प्रत्यभिवादे शाङ्रे॥ 
शूद्रा चामहृत्पूर्रां जालिः: | 
. _ दग सूत्र वात्तिकों में शूद्र का प्रयोग है । परन्त शद्रत्व जन्म से है घां 
कमे से, यह कुठ क्षी नहीं लिखा, शतः आप का हल पक सही ॥ 
„; . दू० ति० सा० ए० ८८ पं? १३ से- | १ 
“तेनतुल्यंक्रियाचेद्वतिः" सवे एते शब्दा गुपासमुदायेष वतन्ते त्रा णः 
क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति शतञ्च गुणमसुद्ाये एवंच ह ॥ क 


क उजा तिः पं णज्ाहण है जो सहा होकर भूत रह! है। संदेह 
 भेंऐते कि गौर वर्ण पत्रित्राचार पिज्ुलऋपिलकेश पुरुष देखकर बोध दोता हैं 
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कि यह बय! ब्राह्मण है पीछे जानने से यदि वोह आति ब्राह्मण हो तो अक्रा: 


'हमणोयमिति ऐसा कहा जाता हे यरि भाष्यकार फो जाति शद फा सानन 
इष्ट न होता तो शुचि आचारारि यक्त पुरुष को यह ब्रह्मण है या नहीं 
ऐसा क्यों लिखते ॥ 

प्रत्यत्तर-इस में ब्राह्मण के लक्षण और कारण बताये हैं कि बिद्या तप 
शर जन्म ( ब्राह्मणकुछ में ) ये ३ बातें ब्राह्मण होने का कारण है । परन्त 
यह नियामक नहीं कि विद्या और तप न भी हों तब भी ब्र.ह्मण ही पूर्ण 
कडवे । जसे जल छारिन सृत्तिका ये घडे के फारण हैं । परन्त पएह नियम 
नहीं क्रि सत्तिका से धड़ा बने ही बने । किन्त बनाना च'हें ती बन सहतं 
हे । शयात ्राचमणकुल सें जन्म लेना भी ब्राह्मण बनने के कारणों सें एक 
कारण हैं षयों कि संस्हारपूवेक शरीर बनता है । परन्तु मिष्टी से घट बन 
सक्ता है किन्तु इंट भी बन सक्ती है, ठींकरे झी बन सरते हैं । इसी प्रकार 
ब्राह्मणकुल ॥ जन्म लेगे से ब्रःह्मण भी बन सक्ता है भोर क्षत्रिप घेश्य वां 
शूद्र भौ बन सक्ता है। आर उस को भाति ब्र.ह्मण कहना ऐना ही है जैसे 
कोडे ब्राह्मण घा राशपुत्र सादे होवे तब झो उसे-जाति का ब्राह्मण वां 


राजपुत्र कहते हैं किन्तु उम फे साथ सहभोजनादि काम नहीं करते । ऐसे - 


ही जन्म सात्र के ब्रक्षण.जातिब्राह्मण हैं अयात्‌ दा नाध्या पतादि कायंपोग्य 
नहीं । अयोत्‌ गन्मसात्र व्यथे है। उंस अकेले से कोडे काम नहीं । आर जो 
शान्स तप विद्यादि भब गुणों से यक्त हो केवल रङ्ग सघ का काज़ा/हो, क्या 
'उमे आप व्राह्मण नहीं कहते वा सागते ? इगारी समक हों तो गौर बघणं 
होना इत्यादि. बाह्य गौण चिह हैं, मुख्य नहीं । क्योंकि यदि रङ्गत पर ही 
'बर्णव्यवख्या- ही तौ किसी देश गें सवेया फाले'ही शीर किसी सें गोर हो 
होते हैं, ती फिर देशसात्र में एकही वणं होना भोर भावना चाहिये क्या? 

द लि० भा० पृ० ८९ पं० २से- ४ ` 

निघे का दिश्मशानान्तो अून्त्रेयस्योदितो विधिः । ˆ ` ” 
_ तस्येवात्रायिकारो स्िञ्ज्ञेयोनान्यर्य कंस्यचित्‌ ॥ अ० ९ ह; 
7: ` पह्यत्तर-तृतीयपाद का पाठ ऐसा है कि “तस्य शासत्रेधिकारों5स्मिन्‌ 
आप का पाठं ठीक नहीं । भोर इसमें भी जन्भ बां कणोदि का वर्णन नहं 
है किन्त मन जी गपने पुस्तक मनस्सति के पढ़ने का अधिकारी सस पुरुष 
८ को ठददराते हैं कि जित के गप्तांच.न से भत्त्येष्टिपयेत्त संस्कार होते हॉ 
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श्य ऐरे मेरे को नहीं ॥ 

द्‌० तिश क्ष ०. एु? ८९ पं० ५ सै- 

पनः गोणयञ्जा च्म जे घूवभागे २३ आ्राह्मणस्‌ ; 
सान्तपभाषदंइविरित्येषहत् खान्तपनोउग्नियदुब्र'ह्ाणो यस्य गभांचानर्ण नयन 
सोगन्तोखयनजातकशेनानकरणतिष्कसणाकषप्राशनगोदानचूडाकरणोपनयना न 
प्लवनः गिगिह्ोअल्यतचर्या दी निकतानिभवन्तिस सान्तपन्ो पथ सोयच सम जितक, स्तः 
कुरूभेलोष्टः ( तद्यया ) कुम्भे लो ष्टः प्रक्षिप्तो नेखशी चाथो पकल्पते नेवशस्यंति 
घेतेयति एवसेषार्‍यं ब्रह्लणोउनग्निकस्तस्यत्राह्मणसूपानस्निकस्यन ददे वं दद्यः का 
पिच्च्य न चास्य स्वाध्यायाउइशिफो नयज्ञ ग्राशिषः स्वर्गे ङ्गसास षन्ति ॥ 

उये.-जिस ब्र/ह्मण के जन्म से गक्षोधान पंभवन सीसन्सोख़यन जतकम 
लालकरण निषक्रमण ( बाहर निकलना तीसरे दिन ) भअन्प्राशन गीदाफ्त 
व्य ढाकरण उपवीत जगस्तिद्दोत्र ब्रह्मचयोदि संस्कार हुवे हैं घो ऋ-स्मणजासि 
और गुण कमे से येथ्र थे है उसी को सान्तपन कहते हैं जिस ब्राह्मण क्ले ये 
संस्कार नहीं हुवे बह ऐसा ही है जैसा घडे में मिष्टी का ढेला, क्योंकि बह 


e < h. 
फंसा छुआ ढेखा पवित्रता नहीं करता न कुछ (शस्य) खेत्ती का काय बनात , 


है इसी प्रकार से अग्नि रहित मीर संस्कार रहित ब्राक्षण है ऐसे प्रः प 
दुवता और पितृसंबन्ध में कुछ भो न देना न घेद्‌ भा शिथ न यज्ञ शिक्त 
बुस बी स्मरे. ठे जाने बाली होती हैँ ॥ | 
, अच्युत्तः-दस में. केवल अहण पिता से जन्मने वाले को निन्दा दे. । 
'मग्रोत्‌ जो ब्रह्म णकुल में जन्म छेकर फ्री गर्भाचानादि संस्फारॉ से रहित 
है उसे ब्राह्मण नान कर दानादि नहीं देना चाहिये । यदि ्र.स्ण जन्म है 
ही होता ती ऐसे लोग भी दानादि छेने के अधिकारी होते जेते कि भाग 
कल गया वेः पयडे आदि हो रहे हैं! 
द० ति० भा० प० ९० में यह आक्षेप है कि गुण कमे स्वसावालुनार बण 
व्यवस्था सानने में यह अगथे होगा कि पिता के चनादि पदार्या क! दाय- 
भाग छुट जायगा ॥ इत्यादि ॥ 


<... प्रल्युत्तर-शब भो तौ देसाई सुभहानादि होने से दायक्षाग छूटता हो 
८ द > - ४ ; ५ गं 
है । एंजव्यवस्पा हो जाने पर कुछ भनथे नहीं हो सकता ॥ - 

= „जट ६० तिर स्ता० प० ९० प्रं० २४ से 

,. ..छुये पबत यह्भीय हिप चगमश्रषलः । इत्य दि प्र 

३7 उपहस्य गरक थानष । इत्याद 
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प्रत्यत्तर-षय किसी फे दो पुत्र हों शीर बहा बेटा असें त्याग दें ती 
छछू लिता क्ष चन फा छाधिक्रारो हो सकता है? कदापि नहीं । बसी प्रकार 
रासीय ठयघर्था हो जाने पर रण त्यागने पर को दायभ्षागादि सब कास 
ठीक चल सकते हैं ॥ 

द्‌० ति० अए० पू ९९ पं० १७ से २९ तक में (स्त्राघायेनत्रतेः०) इस झो 
फा यह लात्पयं निकाणा है कि स्वाध्यायादि कर्मा से आंह्ण नहीं होता 
विन्तु सुक्तिप्राप्ति छे योग्य होता द्दे | 

मत्युत्तर-सुक्तियोग्य होना तौ ब्राह्मण होने से भी ऊँचा है । व्यों कि 
ब्राह्मणों में भी सदस्त्रो में कोडे दी मुक्ति का अधिकारो होता है। भला 


जो मुक्तियोग्य हो गया वह ब्र:कह्षण वा संन्यास के योगय क्या नहीं हुषा ४. 


द० ति० क्षा० प० ९२-९३ में यह आशय है कि-“येनाउस्य पितरो याता; 
इस झोक का तात्पर्य यह है कि बाप दादेक्षे मत को न छोड़े । भो ब्रह्म- 
णादि हेसाहे मुसलमान छो जाते हैं वे भी जाति के ब्राह्म णादि हो कहाते. 
और रहते हैं, किन्तु नीचों छे साथ भोजनादि करने से पतिल कहाते हैं॥. 

प्रत्पक्तर-यदि बाप दादे का मत्त न छोहना अथे हे ती ५० वषं ठहरे 
रहो, जो लोग .भार्यसमाज में आ गये फिर उन की सन्तान: को कभी मत 
कहना कि अपमा सत छोड़ दो । आजकल जिस यियोस्ताफिकलसोसाएटो. 
से सूत प्रेतादि हिन्दूपने के शन्च विश्वांसों फो मानने के कारण धसेसभ'भों 
का बड़ा सेल ओल है भीर समस्त हिन्दू शिक्षित लोग मिसेस एणोबेसेल्ट: 
कको हिन्दू क्‍या ग्राह्मणों से झी अधिक मानते हैं । भाप को षया राय है? 

निन्दास्तुतिप्रकरणस्‌- 


द० ति० का० प० ९३-९४ में लिखा है क्रि यदि दोषों को दोष कहता 
भी सतति है तौ ( सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न रू यात्सत्यम प्रियम्‌ । समन ० ) से 
विरोध माधेगा । घ्योंछि अम्रिय दोषों का सत्य फहना भी बुरा है । इत्यादि॥ 

प्रत्यत्त-सत्यंत्रयात० इत्यादि झोक सम्यताभात्र चमे का प्रतिपादक 
हेत मर्थो त्‌ ऐसा करने ष्ाले साधारण भलेभानुष कहाते हैं। परन्तु याये 
ही यहो है कि “ शत्रोंरपि गुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि शु के गुणो 
की प्रशंसा शीर गुरु के सौ दोषों का कथन करना । 'परोबादाल्खरो सवति० 
इस्पादि झोक असत्य दोघा५रोपणा का फल कडता है । इति ॥ ५ 
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९२८ भाश्कस्प्रराणे 


`. ऋमीक्षा-अब यहां में स्वासो जी ल'पलीला चछाते हें यह्वा पितर 
देवता ऋषि संब एक हो प्रकार शोर एक ही ढथे में घटाते हैं इन झोकों 
में यह सब पृथक २हे इस लिये देव ऋषि पितरों को एफ हो फहना युक्त 
नहीं है क्योंकि ऋषियज्ञ देवयज्ञ भुतयज्ञ नयज्ष पितयज्ञ दन को यथाशक्ति 
न जाने दे, पढ़ना पंढ!ना ब्रह्मयज्ञ तपंणं राहु पितद्यज्ञ, होस।दिवः देवयज्ष 
और पुतबलि प्ूतयज्ञ और भनुष्ययज्ञ छातिथिप्तोजतादिक यह पांच हैं; 
वेदाध्ययन से ऋषियों का पूजन करे, हो. से देवताओं का, श्राद्ठ से पितरो 
का, अन्न से सनष्यों का और'भतों को बलि कमे कर पूजन करे ॥ 
£ कुयो दूर ह्र हु भे नो दु केन वा । पयोसूलफलेवों पिपितृभ्यःमी ति~ 
- सावहुन्‌ भ० ३ इलंे\० ८२ सन? ॥ एकसप्यरशये द्विप्र पित्र्यपांचय ज्ञिके > 
' ` पिलरों से प्रीति चाएनेंबाला तिल यव इन करके ओर पय सूल पश 
खल इन से श्राहु करे पितर के जथे एक ब्राह्मण भोजन करावे जब कि वेदार 
च्ययपन से ऋषि, होम से देवता श्र दु से प्रसक्ष से सनुष्यों का पूजन कर; 
यदि यह सब एक ही होते तौ पयकू २ वस्तुओं से पण्कू प्रनन्न होने वाले 
कैंमे होते यदि देवता विद्व'नों हो को कहते हैं तौ क्या दोह हवन से प्रसन्न 
होते हैं तौ-उन की प्रमन्नः के वास्ते हवन कर देना चाहिये यदि विद्वन्‌ 
भूखे आवें तौ थोडासा होन करदेना थे फट प्रसन्न हो जायंगे इस से विद्वान्‌ 
तृप्त होते देखे गहों जाते इस कारण विद्वानों का दो देवता नान और कोडे 
पंयकू जाति नहीं है यह कहना स्वामी जी कामूंठ दे बेदों में देवभाति 
पथक लिखी है यथा हि “भग्निदेवता वातोदेवता सूरपोदेवता चन्द्रन।देबतए^ 
इत्यादि ॥ न्म | 
प्रत्युत्तर-स्वाभी-जी ने ऋषि देबता पितर का एक ही गर्थे गहों किया 
किन्तु देवत!=स'म।न्य.विद्वः न्‌, पितर=साता पिता आदि ज्ञानी पाल क, रु चिन ` 
पढ़ानेइ।रे। यह तीनों जिन्न २ लिखे हैं) आप का एक उसभाना भूज है 0 
` ` झाप पढने वालों को खण गें डालते हैं कि र्वामों जो ने ऋषियज्ञं 
देवपच्च पितृयज्ञादि को एक कर दिया) स्त्रामी जी ने ( ऋषियज्ञं देवयज्ञ 
भूतयज्ञं च सर्वेदा० ) इन श्लोक के भिन्न २ पांच यज्ञों के १ यजनीयों व्ही गिनती 
बां नहीं को है किन्तु एकले पितयज्षाये तपेण में जो देव ऋषि पितरों 
का तपंण है, उस तपंण के ३ अङ्गों के वणन में तीन प्रकार के पुरुषों को 
तर्पण लिखा है । इसी लिये- 
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चतुथैसमुह्ला एः [ -, तरट 


एकमप्याशयेद्धिप्र पित्रय पाझुयज्ञिके 
इस शलोक फा णथे यहू हुदा कि पु शहायज्ञों में जो तीसरा पिलृयज्ष 
है और पितृयज्ञ के अन्तर्गत भाता पिता भाति वृह्नन्नानियों के भलिरिक्त 
देख भोर ऋषितपंण भी सम्मिलित है। छस पितृयन्ञान्तगंत देवतपण या 
ऋषितपंण में एक ही विद्वान्‌ को भी तृप्त कर देना पर्याप्त है ॥ 
देवता विद्वानों हो को कहते हैं यह स्वारी शी ने नहीं लिखा, किन्लु 
पित्तपञ्च के भम्तगंत जो देव ऋषि पितर इन तोनो में देव शब्द है, उस का 
ताएपये बिह्ठानू लोगों से है और देघयक्ष जो होम से किया जाता है, उस 
के देवता तो णठिन, वायु, जल, संघ, सूयं, चन्द्र, दनछ्पसि आदि ३३ देव(- 
रुतगत श्थामी ली के भी भाने ही हैं । इस लिये पित्रयक्तान्तगंत दुवशळद 
से “अग्निदेवता बातोदेवता * को लगाना बड़ी भज्ञाम फो बात है ॥ 
स्वामीजी ने ख० भूमिका में स्वयं ३३ देवों का व्यास्याण किया है, विद्दास्‌ 
लो गं। को देवता कहने से स्वासी शो का साह्यं शतपथ ब्राह्मणानुमार चक 
. हों है कि विद्वनों से पृथक कोडे देवता "हीं हैं, किख अपने २ प्रकरण 
होगादि में दाय भादि देवता हैं, परन्त पिद्यज्न से विद्वान्‌ शी देवता हैं, 
यह तास्पर्य है ४ 
डुसीसे “घाग्बेब्रह्ा” फा चत्तर ह्ोगया कि दाणी को अस्स कहने का सी 
यह तात्पये सहं है कि ब्रह्म शब से याणी हो का ग्रहण कियो फ़ाथ । 
किल्व घाणी छे प्रकरण में अझ शब्द्‌ से याणी का ग्रहण इष्ट है॥ 
दृवतों का ठयाख्यान विस्तारपूर्वक देखना चाहें तौ हमारे बनाये दैदि ख 
“देबपू गा” सामक पुस्तक को दुख, यहां ग्रन्थ बड़ेगा ॥ 
देवतों को ३३ करोह भानंगा भूल है । समस्त वेद शा के शब्द सी 
8३ करोह गिगती में तहो, फिर बितने देवतों के नाम कहां ? किन्तु ३३ देवों 
को ३३शोटि अयात्‌ समुदाय हैं | इमी कोटि शब्द्‌ का अये अज्ञान से करोड़ 
समझ लिया है। शत और सहस शब्द निचंप्ट ३ । ९ में बहुत शे अथे रे 
कहे हैं । सदनसार ३३ शत या ३३ सहस्त्र फा अर्थ सो गणत/परफ नद्दो, 
` कित्तु३३ की संख्या को णातिपरक बहुत होना बताया गया है ॥ 
ऋण्मूमिका सें शतपथ ब्राह्मण के प्रशांण से आग्न्यादि ८ बच्चु, १२ भारित्य 
चेत्रादि, १९ रुद्र प्राणा दि, अशनि, अध्यथ, ये ३३ वा ३ वे। २ वा १ देवता | 
सथ की व्यारूपा स्पष्ट जिरो है, तब कोन खग कर संता है कि स्वामीजी 
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अह ` आारुकरप्रकाश 


स्न बिहान्‌ फे अतिरिक्त देवता 'गद्वरै साने ॥ 


ऊात्दैचेषा स्थोभबत्यात्मा शव आत्मा यचसात्मण च 


आत्मा सच देवस्य देवस्य । Iनरू०७। ४॥ 
बस निरुक्त का अर्थं यह है किखाय आदि भौतिक देवों का परस।त्मर 
"हवी रय, छोइम, आयुथ, वाण आदि सब कुछ है अर्थात परमात्मारूप सवारी 
अझै ही ये घायःअदि चलते फिरते हैं, परमात्मा के दिये सग म्यं से जलचारण 
करते हैं, किन्त इग में स्त्रतन्त्र देघतापनग नहीं है। सो ठीक हो है बघोंरके- 
न सन्न सू्यौभातिं न चन्द्रतारकं नेमाविद्यतोभान्त 
कतो 5$यमगिन: । सभेव भान्तमनभाति सर्वे तस्य 


नासा सर्चमिद्‌ बिभाति ॥ कठोष० ॥ ५। ९५ ॥ 
- भ्न परमेश्वर फे सासने सूर्य फा प्रशाश कुछ वस्तु है, न चन्द्रमा, ण सारे 
जल बिणलिया, फिर इस भग्नि का तौ फहना हो षया है । प्रत्यत उसी घे 


प्रकाशित होने से. यह सूयो दि देवगण प्रकाशित है और उसी के प्रकाश से 
सब प्रकाशित हूँ: : ै 


° द्‌० ति० भो० प० ९9'पे० २८ से-रूपं रुपं मघवा इत्थारदे ॥ ऋश जोर प० 
९८-पं० ६ यद्यद्रूपं . कामयते इत्यादि निरुक्त? ॥ 
` ,प्रत्युत्तर-ऊ ग्र लिखे निरुक्त का यह तात्पय नहीं है कि परमेश्वर 
स्त्य सिन्नर रूपों को धारण करता है और न यह सिद्दु होता है कित्न्ता 
या इन्द्रदेवता उस के अंश हैं। यदि ऐसा हो तौ परमात्मा एकर क्षी न 
इहा तया उसको एकरस, निधिंकार, निराक्षांर प्रतिपादन करने चाले सन्त्रों 
शौर उपनिषरों का क्या भथ करोगे ? ययाथ निरुक्त के उद्धत ऋग्वेद घो 
सन्त्र का अथं यह हे) यथा- | 
यद्द्वएं कामयते तत्तद्वेवता भबति । रूपं रूपं मघवा 
बोभत्रोति इत्यपि निगमोभवति । निरू० अ० १० खं०१७॥ 

अर्थ जिस २ रूप फी परमात्मा बनाने को इच्छा करते हैं बह वह 

देवता होता है अथोत परमात्म जिस २ देवता को जिस २ रूप में बनाना 
चाहते हैं, बनासे हैं । उन को कासनामांत्र से यह विचित्र खि सूयी डि ३३ 


__ देवतों चे यक्त बनी है । इस विषय में मिरुक्तफार नीचे शिखे ऋग्वे ३ के 


सन्त्र फा प्रमाण दते हैं। यपा--. . 


= 
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चतुथेम मुञ्जासः : २३१ 


रूप रूपं सघव। बोभवीति मायाः कणवानस्तन्वं {परि स्वास । 
ज्रियेहिवः पारिसुहु तमा गात्स्वैमेन्तरेरनूतुपाञ्चुतावा ॥ 
इहं ४ सू० ५३ सं०- ८ ॥- क जळ 
अन्त्रय:-यत्‌ अनतुपा ऋतावा स्वां तन्वं पारि मायाः ` 
छृएवान: सन्‌ मघवा स्वैम॑न्जरैस हें दिंबस्ल्िः पर्यागात्‌ 
रूपं रूपं बोभवीति ॥ A ह 
( यत्र). जो कि ( अन॒तुपाः ) किसी विशेष ऋतु गें हो नहीं फिन्स 
सदा सोम ओोषधिरसों फा पीने बाला ( ऋतावा ) ऋत नाभ:सदृफ वा 
जल खःखा.[ सोमादि गोषधियों का रस रूप जल जिस के किरणों में पृथ्वी 
से उड़ फर जाता है । जतसूत्ठदकसू निघ? १।१२ ] (रवां तन्बं परि) अपने 
पिरड देह छे चारोंओर को ( सयाः कृए्यानः ) बुद्वियों को करता शुबा 
[प्रकाश से-तन निवृत्त छोफर वोच बदि बा जागरण होता है, रात्रि में 
अन्धकाररूप तमोगु'ण से. निद्रा उपत्कतह्ोती है, निद्रा में कहु तिरोतूत दो 
जस्ती हैं, सूर्य आपने उद्य से फिर बद्वियॉ को प्रादुभत फरता है । भाया 
प्रज्ञ बुद्धि निच? ६ ९० ] ( सच्या ) इन्द्र्=्सूयं (स्वैसेन्त्रेः') इन्द्र देवता 
घाले सन्‍्त्रों से ( द्वि: ) सूय्ये लोग औरं जद्दां तकं उस का प्रकाश जाता है 
यहां से ( सुंहत्तेम्‌) क्षण सात्र सें ( न्निः) प्रातः सदन साच्यन्दिनसवन आर 
सायंसवन इन यक्ष के तीनों सवगो में तीनों कार ( परिआ जगाल ) व्याप्त 
शोता है ( रूपं रूपम्‌) प्रत्य कु रूप पो (बोसवीति) अतिश्चयता से हवाता है 
मर्षा बनाता है [सूर्य भाग्नेय है, आर्त कों तन्मात्रा रूप है, इस लिये 
अ्रत्येक्त रूप सूयं .से सदुःसूतः होता, सूयं के चिना खपोल्पंत्ति नहीं हो सकती, 
शंखः से रूप ही देखते हैं ॥ गांख का भी इन्द्र देवता है तथा इन्द्रको सहद 
यतासे ही जांख देख सकती हैं। इन्द्र उस देवता क नास है. जो सूयं अरित 
दीपकादि समस्त चमकवाले पदार्थों में चनक दै] अएशय यह है कि परभात्मा 


मपती इच्छा से इन्द्र देवता अयात्‌ चसक को बगाले हैं वह चमक मुख्यकर ¦ ` 


,मखिकता से सूयं में रहती है गलः सूयं को झी (विशेष फर इन्द्र कहते हि 
ब्रह्मी इन्द्र हर एक रूपवान्‌. पद्‌रथे सें रूप का फारण है, उसके नि कोद 
रूप नही हो झफताः। हस शिये ` पही' सन रूपों को' बचाता है -यह कहं 


|) द्‌ 
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गया । रब छ्द्धिणानों को विचारना चाहिये फि इस से. किसी देखता फा 
सृष्सयारि सूत्ति में आना सिद्दु नहीं छ्लोता। किन्त सत्त ही क्‍या सभी 
रूपवान पद्यौ सें इन्द्र देखता जिस का नाम चमक है विराशभान है। 
परन्त ध्यान रहे कि सवानी द्यागम्द सरस्यती शो ने छेदभाष्यभूसिका सें 
इन्द्रादि १३ देवता अवशय माने हैँ परन्तु वे परमात्मा के तुल्य वा कुड न्यून 
भी उपास्य देव नही हो सकते, घयोंकि जाए हैं ॥ 

दृ० ति० भा० ९० ९८ पं०.१४ भे-पुताः केस उपनिषद्‌ में देवताओं का 
परस्पर संघाद है-ब्रह्म इ देवेस्यो विजिग्ये तस्य दृ प्रह्मणी विज्ञये दे वा अम ही यन्त 
तएऐेक्ञम्ताउहणाकसेवाय विजयोइल्माक्मवायंगह्विसति ॥ केन उप०॥ 

रेंइत्रर ने देवताओं को जय दो उस को फटाछ कृपा से सख देवशर 
महिमा को प्राप्त हःते हवे जोर फिर यह जाना सि यइ सब जगत्‌ हमारा 
हो जय किया है भोर हमारी हो हिमः है तब देंइउर यकळप अबतार 
छे प्रकट हुवे भौर बे देवता परस्पर चन का वृत्तःन्त पूछने लगे ( ते रि ग- 
ब्रुवन्‌ ) इत्यादि वाकय हैं कि उन्हो ने अग्नि बाय आदि से पूछा लूम इन 
को जानते हो? उन्डॉ ने कहा नहीं इसी प्रकार देवता आनेक विधि से 


सूचित होते हैं जौर देवला गों का लोक पृथक प्रसीत होता है जेषे इन्द्र 
फ्रा स्वर्ग से आना लिखा है ॥ 


यत्र ग्रह च ज्षत्र्न सम्यञ्चो चरतः सह ॥ 

संज्ञोकम्पुय पम्प्रज्चेषं यत्रदेवाः सहाश्निना ॥ यक्त० ग० २० संत्र २९॥ 

जहां ब्राह्मण छाति और क्षत्रिय जाति संग मिळे रहते हैं भोर जहां 
देषता भग्नि के साथ घास करते हैं उस पवित्र लोक को में देखं यजमान 
छा घाक्य है ॥ - 

““यन्रन्द्रत्न सायञ्च सम्यञ्ञो सरतः सहद । तंज्ञोरन्पुणयस्प्रक्षषं यत्र से दिव्य 
बिद्यते य०म०२०सं०२६* जिस लोक में इन्द्र घाय देवता मिळे हुए बिचरते 
हैं जिस लोक में दुःख नहीं है उस लोक को भें प्राप्त करूँ ॥ 

प्रत्यत्तर-इस में देवतों का संधाद नहीं है, प्रत्यत यह दिखाया गया 
है कि कुनी २ उज्तानवश ऐमा प्रतीत होने छगता है कि आग्नि, बाय 
सूयोदि देवतों फी हो महिमा दृष्टि पड़ती है ब्रह्म तौ विषय में हो नदं 
'माता, बस देखतों का ही जय है । परन्तु इन देवतों का भी सामण्ये पर . 
भासा फे गाधिकारमें है, चप के विना ये कुठ गहों फर सक्त फोर भाप 


ना 


~ 
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री स्वयं “ अ व्तदँयता” त्यादि लिव चळे हैं फिए अला वायु आर्ति 
आदि देखता बःत चीत संवाद केने कर भक्ते हैं ? 


(यत्न झन) इस सन्त्र का आर्थे आप का किया छी ठोग है कि जिम _ 


लोक छायोत देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर खिरोच नहीं करते, मिले 
रहते हैं उस पवित्रलोक को में देखं । इस से तो यही ब्राच्या क्षत्रियो का 
लोक मिद्व होता है, न कि गन्य कोई ॥ क्यों हि यहां अग्नि सहित दवता 
गो वाम करते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय भी रहसे हैं। यजनाज को प्राथना 
यह है कि गग्निहोत्रादि देश में होते रहं भोर विद्याबल तथा बाहुबल में 
सेल रहे । निरुक्त में पष्ट लिखा है वि- 
खगिनः एिवोस्थानः ॥ निर० ७। ४५ 
. अग्नि देवता षा स्थान पृथित्री है । फिर छाप (८ईयथो को देवणोश 
क्यों नहीं मागते ? जम कि आप मी छाणि छो देशता ' लख चके हैं। हां 
सूयो दि आन्य देवो के अन्य शोक भी हैं, परन्तु चृथिवी भी देवलोक है, ओर 
पृयिदी स्वयं देवता है जैसा कि आठ घसुओं में एुथियी को दूसरा उस शत- 
पण ९४ | १६। ४ में लिखा थे कि- 
कतमे वसव इति । अग्निश्च एथिवी च० ॥ 

( पत्रेन्द्रध वायश्व ) का भी यही तात्पये है कि यजसान चाहता दे 
कि यज्ञ से मुझे ऐसा फल निरे. कि इन्द्र बिजली वा सूय घाय का जहां 
कला प्रभाव हो, वहां मुर्के घास मिले । जहां संघ, सूये, याय, आदि को 
अनुकूनता से दुःख न हो, सुख हो । ( शत्र भौर थत्र) दोनों मथोग इस 
लोक के लिये भाते हैं ! अंपे- 


क्या यहां झी (यंत्र) पद का भे मन्य छोक करोगे ? 


दृ० ति० अ० पू० ९९ पं० ९ से २४ तक १-देवादि की पूजामातः समय 


करे । २-देवतों वा ब्राह्मणों का दूशन करे । ३-देवता फास सिहु करते हैं । 
४-ऋषि सूक्षमदृर्शो को कहते हैं: । ५ देवता स्वे में रहते हैं ॥ ये ५ काते 


का हें ॥ | 
ˆ मत्यत्तर-ठीक हे भोजवादि से पूर्वे हो पूज्या को पूजा करे | २ देवता 
व सूथ्पोदि षा विद्वन्‌ लोगों भीर ब्राह्मण ब्रह्तवित्तांसों का दशेत करे । दच 
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_ 


देशेन का तात्पंयं यज्ञणाला में जाना यज्ञ करना भो है, क्योंसि जाप आ 
लिख चुके हैं कि “ होमो दैबोबलिभंतः » होन फरना देवयज्ञ है । ३-भृ्थ 
जल वायु झारे देवता ज्ञानी लोगों घो कान प्रत्यक्ष रेल तार विभान चक्की 
उदि में कर रहे हे १ ४-ऋषि ठोक सहमद्शी को घाहले हूँ ।. ५ स्व्ग सुख 
चा यचुत्नोक का नान है, सो विद्न परुष सुख में रहते और सूया दिआओलिक 
दूब शलो झर्योत्‌ स्वगेलोणा सें रहते हैं। इससे हमारी सिव! हानि नहीं ॥ 

द० ति० शा०. ए० ९९ पं० २५ से- ; 

स्वानो जी ने जो सत्यार्थप्रकाश पृ? एश. फ० २८ में “ बिट्टांमो हिंदेवा:* 
यह लिखा है कि विद्वन क्षा नम देवता है ( यहां यह झी रहस्य लिखा 
है) साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों को जानने वाळे हो उन फा नाम ग्रता और उस 
में न्यून हों उन्तता झी नाग देव विद्वान है ऐमा लिखा है यह सेख द्विमान 
विचारगे कितना निर्मल है देवता शब्द और घे किस प्रकार के होले रहृले हैँ 
यह सब कुछ हम पूत्र कयन कर चके हैं पर यह लक्षण देवता का नहीं देखा 
कि चारों वेरो को उपाङ्ग भहित जानने से ब्रह्मा छाता है यह तौ कहिये कि 
छाप देदों के उपाक ऋषिकृत गोर घेर के पश्चात्‌ बने बताते हो शिस ससय 
लक 6 वेदाळू नहीं बने थे. संहितामात्र वेद या ती उस सशय ब्रह्मा संज्ञा 
ही न छोनो चाढिये यो फिर जयबघेद में लिखा दे ( सूतानां प्रथ मे ब्र हरा 
इ अज्ञे ) सृष्टि सें सब से पहले ब्रह्मा णी उत्पन्न हुवे बिना सपालु इन्हें ब्रह्मा 
क्रिस ने बना दिया जो जाप का ही नियम होता ती घेदाक बनाने वालों 
का नाम सहत्रह्मा'होता, पयोंकि पढ़ने वालों से ग्रन्थ कत्ती बडें होते हैं और 
जो साद्ुप्रेद जानने से ही ब्रह्मा कड़ाधे ती रावण को ब्रह्मा घा देवता क्यों 
नही कहते मालूम तो ऐसा होता हे जाप ने यह ढङ्क अपने को ब्रह्मा और 
देवता फहलाने वका; निकाला था परन्तु सिद्ध गे हुवा फोडे भी ऐसा भक्त 
चेला न हुआा-जो:भाप..फो:ब्रह्मा नाग से पुकारला यहि. वेदाङ्ग जानने से 
ब्रह्मा होते ती वसिष्ठ, गीतम,. त्तासदुएदि सब छी ब्रल्मा हो.जाते.परन्त भाज 
तक एक हो ब्रह्मा सने हैँ। ऋषि अध्ययन से देवता हवनः से: पितर श्रादु 
मीर हवन. से प्रसन्न होते हें यह तीनों: पथक्‌ हैं । देवता णाहुति से तृप्त 
होते हैं विद्वानु भोजन से । देवताओं के आकार और मूत्ति तथा शिवांस- 


थान व्रणुंनः ११-वें समुझलामत री सिद्ध करगे यहां तौ:केवल:, संञा होता ही 
नरि किमा -है.. bss ड शड os ग्द SY कन 5 ; ४55६ % ६२ 3 
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प्त्यत्तर-ती ष्या .जाप ( चिह्वाछमो ह्‌ देवाः )-इस शतपथ को नहीं 
मानते ? ब्रह्मा बही पुरुष हो सकता है जो चारों वेद जनता हो । क्यों कि 
यक्ष में जब क्रिसी बिहान्‌ फो ब्रह्मा घरण किया जाता है ती उमे चारों बेदों 
के जगने को आवश्यकता पड़ती हे । जैसा क्रि आपस्तस्वोयश्रीतसूत्र में 


लिखा हेः-- 
ऋणग्वेदेन होता करोति ॥ १८ ॥ सामवेदेनो ङ्गत्ता ॥ २० ॥ 


यजवेदेनाइच्वय: ॥ २९ ॥ सलब्रेल्ञा ॥ २२ ॥ 
जयथात्‌ ऋग्वेद से होता काम करे मासवेदू से उद्गाता, यजवद से अच्वसे 
और सब ( चारों ) बे पं से व्रह्मा । इम सिषे स्वराली जो था छिखना ठीक है ॥ 
ऋ षियों ने वेदों में सूलसात्र सब विषयों का पाया, ससी धो झङ्गडपाङ्गो, 
में विस्तारपूर्वक लिखा । ब्रह्मा शौर उप्तका यज्ञ में कास नीचे शिख ऋग्वेद 
घे अन्त्र मे बित है भौर गिरुक्तकार ने भी इस ऋचा को. होता अध्वये 
ठद्वःता ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों के .कासों के विनियोग में साना है भर 
कहा है किः- 

इत्यात्बक्कुमणा विन योगमाचष्टे । इत्याद । नस्‌? १।८॥ 
फिर निरुक्तकार ने ही यह नीचे लिखा मन्त्र दिया है जो भथे सहित 

हम लिखते हैं:-- | - 
ऋचा त्वःपाषमास्त पपष्वान्‌ गायत्र त्वा गायात हाक्कराष । 
ब्रह्मा त्वों वदति जातावयां, यज्ञस्य -मात्रां विभिमीत उ त्व: ॥ 

( ऋ० १० । 9१। ९१) 

` अन्बितव्याख्यानम्‌-[ त्व शब्दः सवेनामसु पठित 
एकशव्द्पर्यायः ] एको. होता ( पुपुष्वान्‌ ऋचा पोष= 
मास्ते ) स्त्रकर्मा धिक्ृतस्सन्‌ यत्र सत्र पठिता ऋचो यथा 
बिनियोगविन्यासेन पोषयति साथकाः करोति ( त्वः श- 


च्छन्दो विशेष॑यक्तास्वृक्षु गायत्नं_--गायन्नादिनामक ` सास/ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३६ गार्ह्रप्ररकुषशे 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गायति (त्वो ब्रह्मा जातबिश्यां बदति) एको ब्रह्मा 
अपराचे जाते तरप्रतीकाररूपां निव्यां बदति (तत्रो यज्ञस्य 
मात्रा विमिमीत उ ) एकोध्त्र्ययज्ञस्य मात्रासियत्तो 


जिभिमीते विशिष्टतया परिच्छिनात्त॥ 

अभरत्‌ एक होता ऋचामों को विनियोगान भार सङ्कुडित्त करता है, 
एक चद्राता शक्कपी दिछन्दोयुक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा यज्ञ में कुछ 
परथ वा भूछ चक होने पर खस का प्रतीकार करता है भोर एक ७'७वथे 

यज्ञ छे परिमाण वा इयत्ता को निदोरित करता है ॥ 
ऊपर लिखे ४ ऋत्घिज ४ बेदों के ज्ञाता यज्ञ को पूण करते हैं । बनते 
से १-“ होता > हे जिस का यह कास है फि सन्ससंहिता में ग्रथास्यान 
पठितमन्त्रो को उस यक्षविशेष में विनियोग के शनसार ठोक ठाक करे । 
घे पायिनि. सुनि ने अष्टाध्यायी में स्वाभिमत प्रकरणामुफूल सूत्र पढ़े हैं 
उन से बेयाफरण लोग जब कोडे प्रयोग मिट्ट करते हैं तब विद्यार्थी को सि- 
खाते समय स्लेट भादि पर चिग्रदट ( जमसिलुरूप ) शिख कर फिर जिन २ 
सूत्रों की उम प्रयोग के सिद्ध करने में आवश्यकता होती है उन २ २ सूत्रों का 
उच्चारण करते हुवे उन २ सूत्रों के अथान भार कायें करके प्रयोग सिद्ठु करते 
हैं इसी प्रकार किसी यज्ञविशेष को मिद्व करने के लिये होता नाम ऋत्विज 
चाहिये जो यज्ञ को ठीक २ मिद्व करे । २-” उद्गाता” है जो शक्करो आदि 
बेद के छन्दोयुक्त सानादि का गान जहां २ भपेल्षित है घडू २ ठीक ३ करे, 
३-7 अध्व्र्य ” है जो यन्न की मात्रा ( जैसे ओषधि की भात्रा ठीक्ष छो ती 
आरोग्यं करतो है) फा परिमाण निर्धारित करे । ४-“ब्रह्मा” है जो पढिळे 
ऋस्विगों के कायां में कतारतावेशण कसे क्रे आयात्‌ यज्ञ में कोडे करणीय 
कमें छूट न जावे तया शकरणीय किया न जावे । यह दृष्टि रक्खे भौर जब 
कम कुळ अन्यया कमे हो जाथेसब उस का प्रतीकार घा प्रायश्चित करे करावे 
ब्रह्मा के काय का ऊपर लिखे घेदसन्त्र में देखर्र ऋषियों ने अपने २ प्रन्यों 
सें ओर विशेष स्पष्टता से निरूपण किया है। यथाहि छन्दोगा गागनम्ति- 


यज्ञस्य हैष भिषक्‌ यदुग्रह्मा यज्ञायैव तटुषजं क्त्वा हरति 
. अर्थात्‌ चन्न का यह वेद्य है जो कि ब्रह्मा है बह यज्ञ के लिये दी भी- 
चच घना के पहुंचासा है ॥ तया 
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यज्ञस्य . विरिष्ठं सन्दधाति भेषजकूतों हु वा एष यज्ञोनत्रे- 
बबहू ब्रह्मा भवति ॥ कोथ॒मशाखीय ळान्दोग्य प्र ४ खं० १७ 
अर्थांत ब्रह्मा घज्ञ को निर्दोष सन्धान करता है फ्पॉकि यज्ञ जौषध 
कन है जिस में ऐसा विद्वान्‌ ब्रह्मा होता है ॥ 
यद्यक्तो रिप्येत्‌ भः स्त्राहेति गाहंपत्ये जह॒यात्‌ 
कौ थ० शा० खा० प्र ४ खं ९७ 
` जब किसी ऋचा का मपराच होने ने दोष सत्पत्न हो तौ ज्ञा 
“गों सू: स्वाहा » इस मन्त्र ले गाुपत्य भर्न में आहुति देकर उस का 
प्रतीकार वा प्रायश्चित कर ॥ 
आज कल वेदिककने काण्ड के अत्रद्वाल पुरुष शष्ठा करेगे कि किसी घरचा 
के पाठम.त्ररमे कोई भल चक हो जाना कितनी बढ़ी बात है जिप के लिये 
ल्ला को प्रायश्चित्त की भावशयफला पडे? 
बिचार करफे देखा नावे लौ किसी बेदसन्म्र के पाठ में भदू पड़ना घडा 
री अपराध है । क्या बे अश्रहुल पुरुष गहों जागते हैं कि सम्प्रति राण- 
कीय. नियोरित नीति ( कानन ) चा किसी उच्चाधिकारी ( गवलराःदि ) या 
राजा छे व्याख्यान ( स्पीच ) का णनुवराद्‌ करते हुवे प्रयोजनीय विषय शे 
भल वा अज्ञान से कोड गन्यया बोले लिखे, समझे, समफाये और तदन मार 
मूल का कास करे, था फरावे,.ती गवश्य अपराधी है ॥ ` 
ढब यह मिट्ट हो चका कि वेदानसार ही श्रीतसूत्रादि सें त्रा संज्ञा 
आर उन के काम. नियत सिये गये हैं ॥ 
भ्रयवेबे३ के ( सूतानां ब्रक् ०) बाबधे ब्रह्मा पुष्ष विशेष नीं किन्तु 


*परमास्मा का प्रयोग है । तामं फि परमात्मं जगत्‌ रचत! है तौ प्रेकति को 


विकत करके सूतों को उत्पन्न करगे से स्वयं झी प्ररटं सा होता हे । लय 


' उभ क्री प्रक्मसंत्ञा छोली है । रावण वैद्विरद्ठा चार से राक्षस होगया । उपे 


देर पहुऋर तदनकुगाचरण न करे वह पढ़ा बेपढ़ें से छी नीच है । दनिष्ठ 
गीतन आहि झो तिसी के यज्ञ में ब्रह्मा हए होंगे । ११ वे भसुक्लाल में ज 
माप देवतों कीमूत्ति मिहु करेंगे लनो उत्तर भी बंहों दिवा आाथगर ए 


—— oe 


र 
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शद मषास्करप्रकाशे 


MRS 2... >... > > लक 
अथ घाटुप्रकर्णमू 
स्मरण रहे 'कि-स्त्रासमी जी वा गायेपमाज चे जो कुळ भ्र'दुविषय पं 
#बिवाद्‌ देवद यह है कि ब्राह्मणादि के भोजन कराने से सुत {पितरो को लह 
हो सकती है वा नद्दों :? स्वामी जी का पक्ष है गरि नहीं डो ख कनी मोर 
ज्झन्य पौराणिक भाइयों का पक्ष है रि हो सक्ती हे । इस लिये जम सर कोडे 
वससत सुतपितरीं से शाहुभोजी लोग ऐसा न दिखडावे शिल सें चत फ्त 
जफोगन फरना सतपितरों को लसति का हेतु बणेन झिया गया छो, तज हम. 
नसः दिवाद्‌ गे पौराणिक पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता | स्यानो जी और हस 
लोग जीवों का वास सगस्त लोको में जहां चेतन रूष्टि हो सानते हैं, यदि 
“कोंडे प्रणी सर कर चन्टू, चूपों दि लोकान्तर में फमौन्त मार जाकर जन्म लेते 
"हें तौ इम से सतकञ्रादु सिठु नहीं होता, किन्तु हमारे क्षोजन कराये अहु 
वस्तओं से उन फकोशतसि होना जव-तक्ष-सिद्दु न हो, तब तक इस खिषांद 
नक्षा कुछ 'फछ'नदों ॥ 
` उक शब्द निघण्टु ४॥ ९ में पिता पद्‌ भाया है) “पितर? यह बहु- 
'घचनान्त पद निघण्टु ५। ५ में भर छस की व्याख्या 'मिरुक्त ११। १९ में है । 
'निहक्तानसार वही भध्यस्थान देवता “पितर कहाते हैं । निरुछ ४१ २१ में 
अपिता चद्‌. के व्याख्यान से नीचेःलिखा सन्त्र ऋग्वेद ११ १६४ । ३३ फा प्रभाणा 
द्या है -सशि-- । 
यमे पिता जनिता नाभिरंत्र । इत्यादि ॥ 
खिर -निरुक्तकार इसके आथे करले हुवे पिता पद का आथे इस प्रकार पारते हैं कि- 
भेपत्ता पाता बा पालयिता वा 
अपात्‌ पिता पालने वा रक्षा करने से कहा जाता है। ( द्यीसे पिता ) 
अन्त्र में पिता शङद्‌ सूये का लाचक् दे । ऐसा ही स्वामी जी ऋग्वेदमाष्य में 
लिखते हैं ओर ऐसा ही :निषक्तकार नानते हैं तात्यर्ये यह है कि रक्षा वा 
पालने घाछे जनकादि मनुख्यवये, राजा, सूर्य, चन्द्र शिरणे, बायु द, जितका 
रागा यम कहाता है। इत्यादि रक्षरों और पालन फरने धाला का नास 
तर है, वेदों में बहुत स्थानों में यम पितरा का राजा लिखा है। जेते 
सणप्यों का राजा मनप, सगों का राजा सूगराज सिंह, भोषधिवों का राज्ञा 
सोस नामक ओषचि, ऋतमों का राजा ऋतुराज, वसन्त है, इसी प्रकार 
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चतुर्थेस पु्ञा सः" ९३६: 


घायख़ेंग: जो हमारे रक्षक आर पाशक हैं, उन फा राजा यज भी वायु ट्ठीहे, 


नाक कें: भी ० ९०१ पं०'९२ सें लिखा है कि-- 
साध्यमिकोयम हत्याहुनेरूक्ता; तस्मात्पितु-- . 
न्‍्माध्यभिकान्मन्यन्ते सः हि तेषां राजेति.॥. 
नर्थात्‌ यम सध्यरुपान देवता है, यह नेंदकों का सत है । इस लिखें 
इपचूर्यो को अरे नच्यस्यान देवता. मानते हैं.फ्यों कि वह ( यस ) उन पितरो 


' छा राजा है । फिर निरुक्त 3। १: 


वायुरनेन्द्रोबान्त रिक्षस्यानः ॥ र 
घायु' अन्तरिक्षस्थान. अयात्‌ मध्यस्पान: देवता: हैं । ऐसा दो आशय. 
आग्खेदू- १० । १४। १३ पें-- 
ल्‍ यम हं यज्ञो गच्छत्यग्निदूतः ॥: 


अग्नि विस फा दूत छेजाने वाला हैं, वह यक्ष वायु को प्राप्त होताः हैँ, ` 


यहाँ: यन क आर्थे चायु. है । मोर यज्ञः ८। ३३ 4 
यमः सूयमानो विष्णुः सेभियमाणो वायुः पूयमानः ॥ 
थद्वां कर नास घायु का है TF न ही 
स्तुद्टान्द्रें उपश्व॒वदनूमिं वाजिने यममः म्य. ८ ॥ २४ ।. २२ ह 
यद्वां भी. यम नाम वायुः का है क्योंकि इस. सन्त्र का देषता इन्द्र हेन 
बन्द सपर्‌ः जिखे- निरुक्त 9 । ५ a 
घायुवां इन्द्रोब़ा आन्त रिक्षस्थानः ॥. ` 
छे गनमार घायु का झी. मानवै ” क रजक 
जस्त जितने: बेद्सरुअ दृ०लि० ० से दियेः हँ । सन में प्रायः, भस्मि, छृव्य 


हृलन अएदि छा सङ्केत है इस लिये बे'बायुगतत फ्रेश फिक्त-रूपर लिखे पद | 


को दस्ति भात णनकुलता छे लिये. छो फरने-के लाहपये में हित... 

इस छे णतिरिक्त यह झो. षेक्‌ को शिक्षा है क्रि प्रत्येक शिद्गूरारीर 
जीवात्मा स्पशशरीर छोड कर आकाश में १९द्नि-तश् ९२ भाषाशी पदा थर 
से माप्यायितः ( डवेलप ) होता है तब इसे क्रिसी लोक में कमो सुसर जन्म 
निलता दे । हां, जिन काः लिङ्गशरीर: सो छूट जाता है, चन सुक्तपुषषों पो 
मह भवल्या भह्यं हैं।6 ; ८ क ee = 
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१४० फास्करप्रकारी' 


सविता प्रथमेहन्नग्निितीथे वायुस्तृतीय आदित्यश्वतरये 
] ~ Si = i अदः 
£ पञ्चम ऋतुः षष्ठ मरुतं; सप्न॒भे बृषृस्प तिरष्ट्मे 

संत्रा नवम वरुणो दशम इन्द्र एकाढश विश्वे दवा ह' छग़े ॥ 

(यण: ३९। ६) न 
न है गमष्यो ! इस जीव फो (ग्रथन) पद्दछे (भइन्‌ ) दिन (मविता) सुख 
( द्वितीय ) दूसरे दिन ( शग्ति: ) श रिन, तीभरे बाय, चीथे महीला, पांचवे 
चन्द्रमा, छठे वसन्तादि ऋतु, सातव, रुस, झाठवें सुभ्राहरु, ने प्राण, दृश्ये 
उदान, यारहयें विजुणी, भौर ग्यारहवे दिन, मथ डय रुण प्राह हो ले हैं ३९:६ 
बस इस से यह झी जाना जाता है कि सूयं, भरित, बाय, चन्द्र, प्राण 
सदाग, बिज्ञली और मझाकाशगत न्य सन द्उिय- पद था का (ज्ञों देवता 
=्हाते है) इग करने से सुधार होता है इसी छो वृति झौर अजुंकूचता भी 
कह सत्त हैं गीर इन देवतों से नाप्यायित होने वाले लिङ्गशरीरी कोवा- 
ल्‍्माझों फा क्षी आप्यायित होना सस्मव है | इस ने अग्नि से हो" हारा 
एपिवी अन्तरिक्ष और द्युलोक इग तीनों स्थानों की शहि, बृदि और तृस्ति 
दोसे से आकाशगत लिङ्गशरीरी आहनाओं का भी उपकार सरूभव है परन्तु 
ले चिनी प्रकार परमात्मा की -घयबसर्यानकूण ९२ दिन में भिन्न भिल्ल नियत 
पदयो को छोह अन्यत्र कहीं नहीं शासक्ते और इस के शनन्तर स्थछशरीर 
पाय जम्भ लेकर फ्री एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जा जा सक्त इसलिये 
चत तात अजित श्राहुदानादि कार्यी क्षे पदार्थों" की प्रापि ब्राह्मणों द्वारा 
पितरों को सबेधा गही हो सक्ती । हां, अग्निहोत्र ती मों लोक का उपम्ारक है ॥ 
इस व्यवस्था से सोचा जाये तो जो २ प्रमाण पं० ज्वालाप्रमाद जीने 


वेदर के द्यि हैं, वे. इस भरिनद्वारा आकाशगल अआत्माओं के भाप्यायन से 
GE भरो ङी बढ़ते । ओर ब्राक्ष मणों के भोजना दि कराने से सृतं 
तरों को सुस मिट्ट करना अन के डड रहाते ॒ गो दि 
दिये किसी वेद्‌ मन्त्र से उन्हीं के 2 सा है री sa 
| FR नसार भी ब्रह्मभोज पितृतृत्तिफा 
कारण नह्टी बसाया गया है॥ | ट AFT 
i भौर इन्हीं आकाशगत पदार्थी का साह्पर् संस्कार विथिह्थ झम्ट्येष्टिः 
मक्रगत समस्त अन्त्रों में भी छग जायगा ॥ : , लि 
दु० ति २ में सन्न्र वट | 2 । ४५ 
दु० (दि भा? पृ० १०२ में सन्त्र ३ यजबद्‌ अध्याय १९ भन्त्र ४३ । ४६। ४ 


Fi 
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चतुथेनमुल्लाप ११९ 


दिये हैं जिन का अक्षर! थं यद्ध है-- 


ये संझानाः समनसः पित्रे! यमराज्यं तेषां लोकः स्वधा 
नमा सज्ञा दवष कल्पत्तास्‌ ॥ अ० ॥ 3९ म० ४५ ॥ 

( यं) जो ( समानाः ) सटू ( समनसः ) तुण्यजिज्ञानयुक्त ( पितरः ) 
मभा के रक्षक लोग (यमराज्ये) न्यायकारी राजा के राज्य से हैं ( तेषाभ्‌ ) 
उग का ( शोकः ) एचान ( श्वथा ) अन्न ( लसः ) सत्कार भौर ( यज्ञः) 
प्राप्त होने योग्य न्याय ( देवेष ) विद्वानों में ( कल्पत स्‌ ) ससथ हो ॥,५॥ 

य सवाना सल्लननसा नावा जावष मालकाः 
. तधाए ्रोमाय कल्पतासस्मिंल्लोके झातझुंसमांः ॥ ४६ ॥ 

(ये )जो ( गर्थिन्‌ ) इभ (लोके) लोक में ( जीवेष ) जीवते हुवों 
सें ( समानाः ) ससान गुण कर्मे सवप्ताव वाळे ( ससगसः ) समान - चसे में 
सन रखने घाले ( भानफाः) मेरे ( जीवाः ) जीते पितर हैं ( सेवाम्‌ ) उनः 
को ( श्रीः) लक्षो (मयि ) सेरे सीप ( शतम्‌ ) सौ (समाः ) बदं तक | 
( कल्पतामू ) समर्थे होवे ॥ ४६॥ 

दवे सृती अशणवन्पितृणासहन्देवान/सुत मत्यानाम्‌ । 
. -ताभ्या।मेद विश्वमजत्समाति यदन्तरा पितरम्मातरश्च ॥ ४० ॥ 
. है सनुष्यी | ( इस्‌ ) में ( पितणास्‌ )*पिला भादि( सत्योनास्‌ ) 
सनुष्यों (न) और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के (द्वे) दो (सती ) सार्या को 
( भश्णवस्‌ ) छुनता हूं (ताथ्यामू ) छन दोनों भागो से ( इद्म्‌ ) यह 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( एजत्‌ ) चेष्टित हुवा ( समेति) अरुछे प्रकार प्रापो ता 
है ( चत ) शीर ( यत्‌ ) जो ( पितरम्‌ ) पिता भीर ( नातरस्‌ ) माता को 
( मन्तरा ) छोड. कर अन्य सासा पिता को प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ 
द० ति० भा० एृ० ९१२ पं० २४ में लिखे ऋश्वेद्सर्त्र का अध्य -= 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
` असु गर्डयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ` 
=° १° । {५। १ ॥ 
बहुत सन्श्रों का अपे करना है इस जिये संहछत भोर झवा दोनों में 
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९४२ । कर्कर प्रकाशे 


लिरूने से ग्रत्थ बहुत बढ़ेगा इख कारण संक्षिप्त पदा्थेनात्र ही लिंगे ॥ 
(ये) जो ( थितरः ) पिसा शादि रक्षक जन ( परासः ) बड़े ( आवरे) . 
छोटे ( सध्यप्ताः ) मध्यावरूया बाले हैं (से) थे (पितरः) पालक रक्षक जोय (नः) 
छस को (उत्त हेरताम) उन्नत करे । ( सोरूयासः ) घे सोस्य त्लोग (असखुघ्‌) वन 
की (उत्त इेपः) उच्च ( अधिक) प्राप्त हों । (अद॒काः) जो किसी से शकता नष्टं 
करते और ( ऋतज्ञा: ) सत्यज्ञानी हैं, थे ( हवेषु ) जब २ हम पुकार तब २ 
( उत. भवन्तु) उच्चभाव से रक्षा करें ॥ इसमें मत श्रु का वर्णन भी नहीं पर 
! द्‌०' तिं? भा० प० १०३ पं० ९४ शौर २३ में लिखा है फि( वैवस्वत सं प- 
सन शगानां यमं राजानं हविषा दुवस्य.) ॥ चर? १० | १४१ ९ 
यनको पितृराज छेने में यह मन्त्र ममाण है ॥ 
व. प्रत्युत्तर-द्वां, झम घायुओं फा राजा है, उसे हविष से सेवन पार । दस 
से हवन सिहु होता है । सृतसाढु नहीं । 
' च० ति० झा० प० १०३ से १०५ में यज्ञुदेद्‌ अध्याय ९८ के 9 सन्त्र दिं उन क 
छापे टीक यह है- क 
` चे नः पूर्वे पितरः सोम्यासो ऽनूहिरे सोमपीथं वार्सेष्ठाः । 
तभिय्यमःसछराणो हवी ७ष्युहान्नुराङ्गिः प्रतिकाममत्तु ॥ 
` यजु० अ० १९ सं० ५१ 
` - (थें)णो(नः ) छसारे ( सोभ्यासः ) शान्त्यादि गुणो योगसे योण्य 
( वसिष्ठाः ) अस्यन्तथन्ती ( चू ) पूब्रेज ( पितरः ) पालन करणे हारे झानी 
बिता झांदि ( सोमपीथम्‌ ) खोमपान को ( अनू हिरे ) प्राप्त छोते और 
' कराते हैं ( तेकिः ) उन ( उशदुभिः ) हमारे पालत्त क्वो कासंगा करने हारे | 
पितरों के साथ ( हवींषि ) लेने देने योग्य पद्यौ को ( उषन्‌ ) कासना 
. करने दारा (संरराणः) अच्छे प्रकार सुखों क दाता ( यसः ) न्याय गौर 
- योगयुक्त सन्तान ( म्लिकासस्‌ ) प्रत्येक कास फो ( अत्त) भोगे \ 
भएव्यै~पितां नादि पुत्रों के साय जोर पुत्र पिता आदि के साथ सथ 
सुख दुःखों के भोग करें भर सदा छख को वृद्धि और दुःख का नाश किया . 
| कडे क) क oe ८ की Gr. _ ली 
त्वया हि नः पितर॑ः सोमपू्व कमाणि चक्रुः पवमान॒ धोरा£ः। 


 उन्व्नवांतःपरिंधीररपा ण॒हि वीरेभिरश्‍वेम्मघवा भवा नः ॥५३॥ 


2९ 
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चनु्थैसञुल्लपसः रे 


— Cn SENSES ७ Ne गम 

है ( पयमान ) पवित्र र्वळूप पवित्र कभेतत्ती और पश्चित्न करने हारे 
( सोन ) ऐेश्र्ययुक्त सल्तान | ( त्वया हेरे राय ( नः ) हमारे ( पूर्व) पूज 
( घोराः) ब॒द्धिमानु ( पितर: ) पिताआदि ज्ञानी लोग जिन चर्भेयक़् (कर्मो- 
ण ) कर्मा को ( चकः ) करने वाले हुए ( हि ) चन्हीं का सेवन हलोग 
भी करें ( आवातः ) हिंपाकमेर हित ( थन्वन ) चसे का भवन्न करतेहुए 
सन्तान | तू ( बीड़ेमिः ) वीरपुरुष भीर ( अश्रः ) घोड़े आदि के साथ 
( नः) इमारे शन्रओं की ( परिधीन्‌ ) परिचि अयात्‌ जिनमें चारोंभोर 
से पदायों का धारणा कियाज्ाय उन सार्गी' को ( अपोणेद्वि) झाच्छारन 
कर और हमारे सध्य गे ( सघवा ) धनवान्‌ ( भव ) हूशिये । 

भावाथे- सतष्य लोग अपने धार्मिक पिता आदि फा अनकरण कर 
भीर शत्रुओं को निवारण करके अपतत सेना फे अङ्गों की प्रशंशा. से यक्त 
हुए सुखी 'होवं॥ ४३ ॥ ; 
बाइषरः पतर ऊत्यवागमा वा हव्या चक्कमा जुषध्बस््‌ । 


त$आगता$इवला दान्तसंनाथानः ठायाररपादधात ॥ ५७ ॥ 
हे ( बहिंषदः ) उत्तम सभा में बेठने इारे.( पितर: ) न्याय से पालना 

करने वाले प्रितर लोगो | हस ( अवोक ) पश्चात जिन ( वः ) तस्हारे लिये 
(कती) रक्षणादि क्रिया से ( इसा ) इन ( हव्या ) भोजन के योग्य प- 
` दार्थों' का ( चकूम ) संस्कार फरते हैं उन का शाप लोम ( जबच्चसू ) 
सेवन करें और ( शन्तसमन ) अत्यन्त कल्याण कारक ( भवसा ) रक्षणादि 
कमे के साय ( गा, गत ) आयें ( अथ ) इसके गनन्तर ( नः.) हमारे लिये 
( शयोः ) सुख तथा ( अरपः ) सह्याचरण को ( दूधात ) थारण करं भीर 
दुःख को सदा हस से एयक्‌ रक्ख ॥ ५३॥ ` ६ 

आयन्त न: पतरस्साम्यालाहाग्नष्वात्ता। पाथाभदवपान? । -. 


चास्मनयज्ञ स्वधया मदन्ता $घव्रवन्तु त$वन्त्वस्माना ॥५<॥ 


जो ( सोम्यासः ) चन्द्रभा छे तस्य शान्त शमनादि गुणयक्त ( भर्नि- . 


च्चात्ताः ) अग्न्यादि पदार्थेविद्या में निपुण ( न: ) हमारे ( पितरः ) आन्न 
शौर विद्या छे दान से रक्षक जनक गध्यापक शीर सपवेशक्ष लोग हैं ( रो ) 
घे ( देवयानः ) आाप्तलोगों के जाने आने योग्य ( पथिभिः) घसेय 
सागो से ( आ, यन्तु ) भावें ( अस्िंनु ) इस (यज्ञ ) पढ़ाने उपदेश करने 
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रूप व्यवहार में वत्त गान हूं'के ( स्वथघा ) अन्न; दि से ( नद्न्त ) सुतर 
को प्र'प हुए ( शस्मन ) हमको ( अपि, घ्रुत्रन्तु ) अधिष्ठाता छोकर उपद्‌श 


फरे और पढ़ये और दमारी ( अत्रन्तु ) रक्षा करें ॥ ४८ ॥ . 


थे आंग्नष्वःत्ता ये अनंग्निष्वाचा झध्ये दित स्वुधयां मादय 
तभ्य; स्वराडुनीतिमेतां' धथावहाम्तन्वङ्कल्पयाति ॥ ६०॥ 
(ये ) जो ( अरिनचत्रात्ताः ) अच्छे प्रफार अग्निविद्या के ग्रहण हे 
तथा (ये) जो ( अनग्निष्यात्ताः ) छझारिन से सिल्ल आन्य वा 
खानने हारे बा ज्ञानी पित लोग ( दिव: ) विज्ञाचादि प्रकाश के ( ग्य ) 
बीच ( स्वःघया ) अपने पदायै के थार'ण करने रूप चिया दा न्द्र 
से ( नादयन्त ) आनन्द को प्राप्त दोते हैं ( तेभ्यः) उन पितरों क्फ स 
( स्व पट ) स्वयं प्रकाशसानपरमात्मा ( एतास्‌ ) इस ( असुनीतिमू्‌ ) प्रांगो 
को प्राप्त हाते खाले ( तन्त्रम्‌ ) शरीर को ( यय'बशमू ) कामगा के अनू 
लि) ससथेन करे ॥ ६० ॥ 
के, CE को परसेश्यर से ऐसी प्राथेना करनी चाहिये सि 
परमेश्वर | जो अग्नि आदि पदुप्येचिद्या को यथ थे जागळे पबृत्त करते ७ 4 
ही, कान सें तत्पर विद्वान्‌ अपने ही पदाथे के क्षांग चे सन्तुष्ट रहते हैँ ठग 
| रॉकोदं की जिये ॥ ६० ॥ 
के अ में डइ'ले गये अर्थ को भी शाप के कथनानुखार आ 
हं तौ भी यह गधे होगा कि-णो शग्तिसें डाले गये मौर जो नड! 
गये भीर शाकाश के गष्य वर्तमान हैं, उन्हें स्वरांटू परास्म। क 
हे और वे नपने अन्नादि से ( जहां जन्म होता डे ), क | 
आच्या जान॑ दक्षिणतों निषद्येमं यज्ञमभिशणात विश्वे | ` 
मा हिछसिष्ट पित्तरः केनचिन्ना यहआर्ग: परुषता क्राम कर 
. - ह ( विश्वे ) सब ( पितरः ) पितृ लोगो ! लुन ( केनचित्‌ ) Rn ब 
से ( नः) इसारी णो ( पुरुषता ) पुरुषाथता हवै उस को (भा bg र 
| षट फरो जिम से इस लोग शुख को ( कराम ) प्राप्त करे ( यत्‌ ) छो ( 
'तम्हारा ( झागः ) अपराध हृणने किया दे उस फो छल छोड तुम Eo 
(इसम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) सलहकारकूप व्यवहार को ( अभि, गुणात म्य के 
अम्भुख प्रशंसित करो इन ( जानु ) ज्ञानु भवयब क्रो ( भार्य ) ने पे 


ऱ्य 
षा 


\ 
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( दक्षिणतः ) तुम्हारे दक्षिण पशवे में ( निषद्य ) बेठ के तम्हारा निरन्तर 
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सत्कार कर ॥ ६२॥ 

शिन के पित्व लोग जब्र समीप भावं यया सन्तान लोग इन के समीप 
जाच तब भसि में घटने टिका नसस्कार कर दन को प्रसन्न करे, पितर लोग 
झी गाशीवार विद्या मौर णच्छी शिक्षा छे उपदेश मे अपनी सन्तानों को 
प्रसन्न करके सदा रक्षा क्रिया कर ॥ ६२॥ 

आलसानासाअरुणानासपर्थ रायन्धन ढाशष मत्याय । 


पत्रभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत तदहोजन्दधात ॥६३॥ 

है ( पितरः ) पितृ लोगो | तम ( इह ) इस गृहाश्रम में (अरुणीनास्‌) 
गौरवण यक्त स्त्रियों के ( उपस्थे ) समीप सें ( आसीनासः ) बैठे हुवे ( पुन्ने- 

) पुत्रों के लिये भौर (दाशुषे) दाता (मत्या) मनष्य के लिये (रयिस्‌) 
चम का ( धत्त ) घरो ( तस्य ) उस ( वस्वः ) धन के मागो को (प्रयच्छत) 
दिया करो जिम से (ते) थे खरी आदि सब लोग ( ऊजंस्‌) पराक्रम को 
( दात ) धारण कर ॥ ६३॥ ऐमे ही मन्त्र दायभाग का सूल हें ॥ 

घे ही वृट्ठु हैं गो अपनी हो स्त्री क्षे साय प्रसक्ष अपनी पत्नियों का 
सत्कार करने हरे सन्तानों के लिये यथायोग्य दायभाग मोर सत्पात्रों को 


सदा दान देते हैं औौर वे सन्तानों को सहकार करने योग्य होते हैं ॥ ६३॥ 
द्‌० ति० मा० प्‌ृ० १०५ पं० १९ 

पुनन्तं मा पितरः सोम्यासः.पुनन्ठं मा पितासहाःपुनन्तु प्र/प - 
तामहाः प॒वित्रण श॒तायुषां पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपि- 
तामहाः पावत्रण शतायुषा [वश्वमायुव्यश्नव । अ०३९म०३७ 

सोम के योग्य पितर पूणोय के दाता पवित्रता से मुक को शुद्ध करो पि- 
तामह सुकको पवित्र करो प्रपितासद्द पवित्र करो पितामह पूणीय के दाता 
पवित्रता से मुझ को शुद्ध करो प्रपितामह शुद्ध करो पूण आपु को प्राप्त करू 


आधत्त ।पेतरागभ्रकमारपष्करस्रजम । यथह पुरुष सतू ॥ 
यज० अ० थ्‌ म० ३ वै 
प्रहणत्तर-पूव मन्त्र में तौ पिता पितामह म्रपित।सेह से प्रॉथेना है कि हमें पथि 
त्रता का उपदेश भौर भाचरण फराओें। दूंसरे का यहं शर्थ है बड़ों को चाहिये 


१५ 
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१४६ फ्राज्करभक पे 


FS) TLS SOM SN 
{ष ( यथा ) जिस प्रकहर ( इष्ट ) एस कुल सें ( पुरुषः) पुरुष (गत) होते 
उस प्रकार ( पितरः ) परिसा लोग ( गन्नसू ) गभ का ( झाघत्त } अथान 

कर और ( पुणकरस्सगस्‌ ) सुन्दर ( कुमारस्‌ ) पुत्र छो चलप कर ॥ 
इस में झो झुत पिसरों के श्राद्गादि छा छुछ आ वर्णन नहीं पाया गाता 
द० ति० ० प९ ९०५ पं० २३ से-( ये च जीवर ये च खता) इत्या ४ 
ग्रस्यस्तर-सन्त्र और छम का भथे इञ्च प्रत्नार हूँ:-- 
य चजावायचमृतायजातायचयाज्ञयः। 


तभ्यो घृतस्यं कुल्यंतु मधुंधारा व्युन्दती ॥ 
( अयसं १८। ४ । ४१ ) 

इस सन्त्र में यह फछू। गया हे कि सृतक को फू कते समय जो घत ष्की 
चआाराखहु आहुत्ति है, बढ जोवते प्राणियों शोर नरे छुवे शवों (लाशों ) को 
. जुदा करती है, भये।त्‌ जीवतों को रोगादि चे बचाती और भरें को सहने 
आदि दुर्गेति से रोकली है। पदाये-( ये जोदाः) जो जीते हैं (येच 
खुताः) जौर जो सरे शरीर हैं (ये जाताः) जो बच्चे हैं जन्मे हैं (ये च 
यञ्चियाः) भौर जो यज्ञ के उपयोगी हूँ ( तेश्यः ) चन सन को भलाद के _ 
{लिये ( चतस्य ) घत की ( ब्यन्द्ली ) ठपकती ( मघुघारा ) सचुरादियुक्त 
( कल्या ) धारा ( एतु) माझ होये ॥ 

इस में यह कहीं झो नइरें भाया कि खुतकनिमत्त ग्राहइगाादे कोन 
चे सूतक की तृप्ति होतो है ॥ 

दू० ति० भा० ५० ९०६ पं० ९ से-( प्रेहि प्रेद्टि पथिभिः? ) इत्यादि 

प्रस्य त्तर-भन्त्र साथे यह है कि-- 

प्रहे प्रेहि पर्थिभिः पूर्याणियनां ते पूर्वे पितरः परेताः 


~ 


उभा राजाना स्वघया मदन्ता यम पश्यास वरुण च दवस ॥ 
( अवं १८। ९ । ४४ ) 
मास्‌ सृतंशरीर फो फसते हुवे लोग इस सन्त्र को पढ़ते हैं कि जहा 
इम से पूर्व भरे हुवे शरीर पूर्वर्शो केगये, वहां ही, भौर शिन मार्गों सें शरोर 
के महम शवपय ही यान ( सवारी) हैं, उन भागी से यड आओ जाता है और _ 
& यन तया # वरुण नामक भआाकाश में विराजने घाले श्वोतिक देवतों र्मे 


Me हा 0 ह क पप स्य पस पितर 
# देखो निघण्ट ५। ४ भौर लिरक्त १०। १९-२१ भन्तरिक्षदेबतामकरणहे 
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चतुर्थे सुङ्ञा सः: | ौ ९५३ 


निल जाता है। पदाचे ( प्रेहि. फ्रेंड ) ) जा जा ( पुयांणेः पथिः ) पुरशरी रः 
ही णाहां-याननूसवारी है, उत्त मागो से का । ( येन ) जिन मार्गा से ( ते. 


पू ) लुक से पिछे ( पित्तरः) बाप द्दे ( परेताः ) सर हुवे गये गीर 
घड भाकाश्च में ( यसं देवसू. ) वायु विशेष देषः कोः ( चः) और ( वरुणम्‌ ) 
जल छे दिव्यल्घरूप को ( उसा ) इस दोनों ( राजानी ) प्रकाशन्तान दृदोंको 
जो कि ( स्वधया) श्मशानाह्ुति भो श्वघः है उस से ( नदन्ती ) सुधर 
छुवे हैं उन्हें ( पश्यासि देखतार-प्रापत होता हे तुः॥ 
अथात्‌ सृतशरीर फी दुर्गति नहीं होती, किन्तु रुधा जो उत्तम दूव्यों 
की पिल्यक्ष में माहुलि है, उस से आकाश में कषे ( यम )घायु (वरुण) जल 
बिगहले नहीं किन्लु ( सद्न्तौ ) अच्छे प्रसक्तः उत्तम रहते हें जोर उन्हीं 
में हतशरीर निल जाता है यातू शरीर का गीला अंध बरुण सें. शौर शुष्क 
कंग यम सें निल जाता है। इस में झो सुतनिणित्त प्राहणादि भोजन की 
शसिट्ठि नहीं पाई जासी ॥ न | 
दृ० ति भए० प०१०६ पं० ६ और १० से-ये नि खाताः इत्यादि दो सर्र हैँ प 
प्रत्यत्तर-दोनों समत्र गघेसहिल दस प्रकर हैः 
ये निखांता ये परीश्चा ये दग्धा ये चोडिंताः । 
सर्वास्तान॑ग्न आव॑ह पितृन्हविषे अक्तवें ॥ 


् i "७ ही, ९5६ म Ln 
ये अंग्निदग्धा ये अनंग्तिदग्धा मध्यें दिवः स्व॒धर्या मादयन्ते । . 
त्वं तान्वेत्थ यदि ते जांतवदः स्वृषयां य॒ज्ञे स्वधितिं जुषन्ताम्र ॥ 


; ( अथव ९८।२। ३४-३३ ) ` है 

इन दोनों भन्त्रो में यह कहा गया है कि जिन. लोगों के शरीर किन्हो. 
कारणों से अन्तिमे दब गये, जित के देह ऊपर पड़े रद्द गये, जो वगा घ॒तादि 
सुन्न गये, जो वायु सें उड गये, अश्ति में नहीं फूंक ने याये वा पहु ने प्राये, 


आर्ति में किया हुआ छोस उन सन माकाशगत सुतंप्राणिशरीरावयवों फो - 


प्राप्त होकर उन को सङ्गति=गच्छी दशा करता हत | क 
पदार्थ-(ये निखाताः) झो दब गये (ये परीप्ताः ) जो इधर उधर पड़े 

रह गये ( ये दग्थाः ) जो केवश पुं गये (येच) मर जो ( सद्विताः ) 
रवर तह गये'(: भरते ) अस्ति ( तान्‌ सर्वान्‌) उन संब को .( हविषे) होन 
के पद्ये ( भत्तवे ) खाने के छिये (नावड) प्राप्त फरता हे घा कराने ॥३५॥ 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४१.४, ५५ हा ११ i 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४५ सास्करप्रकाणे 


( ये अग्निरृग्या:) जो केवल अग्गि में फंसे (अनग्निद्ृग्धा: ) और जो अग्नि 
में भो नहों फंके ( दिवः मध्ये) आकाश के मध्य में हैँ ( जातथेदः ) अग्ने ! 
( तान्‌) उग को (यदि) जब ( स्वम्‌) त॒ (बेत्य) जासता- प्राप्त होता हे तंब 
से ( स्वंचया ) स्वधा कह कर दो हुद्दे जाहुति मे ( माद्यन्ते ) प्रसन्न होते 
अधोत्‌ सउन को छोड़ कंर भच्दो दशा को प्राप्त होते हैं, अतः थे (स्वथया) 
सत्ती आहुति से (स्बयितिम्‌) पेक (यज्ञम्‌) यज्ञ का (शषन्त'म्‌ ) सेवन करें ॥ 

इन में झी शग्निदाह का साहात्म्य ही वर्णित है । अधिक कुछ नहीं ॥ 

द्‌० ति० क्षा० ए० १०६ पं० १५ से-ये नः पितरित्यादि ॥ 

प्रल्यत्तर- 


नः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरुवन्तारिक्षम्‌ । 


डा यह] 
r~ ~ 


य आशक्षियन्तिं पृथिवीमुत द्यां तेभ्य॑ः पितृभ्या नम॑सा विधेम ॥ 
( शथघः १८। २। ४९ ) 

अधे-( ये ) णो.( नः ) हमारे ( पितः पितरः ) बाप के बाय हैं, गत 

एव (ये) जो हमारे (पिलामहा:) बाबा हैं (ये) जो कि ( उरु अन्तरिक्षम्‌ ) 

चस बड़े आकाश को ( अआाविविशः ) प्रवेश कर गये हैं (ये)जो कि 

( एयवोस्‌ ) पुथिवी को ( छत ) भोर ( द्याम्‌ ) आकाश को (आक्षियन्ति) 


ठाय रहे हैं (तेभ्यः) उन ( पितृभ्यः ) सृतशरीरों छे लिये ( ननसा विधेस) 
हस आहुति करते हैं ॥ 


अयात्‌ पुत्राद्‌ का कत्तेठ्य है किं पिता वा पितागहादि पूत्रजों की 
मन्त्येष्टि श्रद्धापूवेक करे, ऐना करने से प॒यिची और अन्तरिक्ष लोक में जो 
सतपूर्वज लोगों क्षे शरीराउत्रपब वायु आदि सें हैं बे विगइते गहीं, िन्तु 
सुधर कर सनुव्यादि प्राणियों को दुःख नहीं देते, प्रत्युत सुख देते हैं । 
शन््यपा याय जल को विकृत करके रोगादि उत्पन्न करते हैं ॥ 

दू० ति? झा० प» १२६ में-यो नमर» यास्ते. चाना० जारभस्थ० इत्यादि 


३ सन्त्र मर हैं जित से घे समफते हैं कि मृतकत्राद्वादि सिद्व होता है ॥ 


प्रत्यत्तर-इस मन्त्रों में क्रो सृतक निमित्त ग्राह्मणादि जिंमाने से उस 
की तृप्ति का वर्णेत नहीं है । गथेसह्ित मन्त्र सुनिये- 


या समार प्रथमा मत्याना यः प्रयाय प्रथमा लाकमतम््‌ । 
चवस्वत सगमन जनाना यम राजान हावेषा सपयत ॥ 
क  -- - (लष १८।३।१३) 
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(यः) जो ( मट्यीनाम्‌ ) __ (य जो ( सर्योनाम्‌ ) सनुष्यो से (परधन; गनार) पूर्व मरता ह (द ). 
जो ( एंतभ्‌ ) इम शन्तरिक्ष ( लोकम्‌ ) लोफ को ( प्रथमः प्रेयाय ) पवे जाता 
है। हे उस के पुत्रादिको ! तुन ( वैवस्वतम्‌ ) सयं से तत्पन्न हुए ( जनांना 
संगमनसू ) प्राणियों के संगंत रखने बाळे ( रांशागसू ) प्रकाशमान ( यमन) 
यम गमक बाय को ( हविषा ) इंबन सामग्री से ( सपयंत ) सत्कृत करो ॥ 

अयात्‌ गनषपों में जो कोडे पूव भरें, चाहें छोटा पुत्रादि हो, चाहे बढ़ा 
पिता आदि हो, उसके शव की ठीक गति के लिये वाय के सधार निनित्त 
हृव्य पदार्या से होन करना चाहिये ॥ इसमें यइ भाप का लिखा भये लेश- 
भात्र भी नहीं निसार के ले जाते हैँ ॥ इत्यादि ॥ 

यास्त धाना अनुकिरामे तिळामिश्राः स्वधावत्तीः ॥ 
तारत सन्तु [वम्वाःप्रभ्वार्ताइत यमा राजाऽनमन्यताम्‌ ॥ 
( अथव ९८ । ३। ६९ ) 

अर्थ -( तिलमिश्राः ) लिणभिश्रं ( स्वधावतीः ) सवथा शब्द युक्त (याः) 
जो ( चान!ः ) थान (ले) तेरी चिता में ( शमु किरएनि ) छोड़ता हूं ( ताः ) 
थे ( बिस्त्रीः ) प्हेलने बोली ( प्रभ्वी: ) सढ़ने फो रोकने में ससथं( ते) 
तेरे लिये ( सन्त) दोघे और ( ताः ) उन्हें ( ते ) तेरे लिये ( राजा यसः) 
प्रशाशसलाग वाय ( अनसन्यतास्‌ ) स्वीकार करे ॥ 

साइ सृतक को था और पदार्यो को सम्धोचन करता थेद्‌ को शली है 
जैसा कि हम ( अय प्रत्यक्षकता मध्यम पुरुषयोगारुत्वमिलि चेतेन सबंन।स्ना) 
निरुक्त 9 । ९ के अनसार अनेक स्थलों में घतला चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ 
के वर्णन में बेदों में मध्यम परुष को क्रिया भोर त्वम्‌ अयात्‌ युष्तदु शब्द 
सवनाम से प्रयोग हुमा करता है । घेदों में केवल शतक हो नहों, गरने ! 
सूयं ! एथियी ! स्त्त्र ! क्षर ! उलखल | ससल | इत्यादि सम्बोधन भरेपह 
हैं, गिन में कोडे पषण चेतनता नहीं मानता ॥ 

और इस से अगला सन्त्र 9० जो आप ने लिखने से छोड़ द्या, उस्त में 
स्पष्ट है कि ( पनरह बमरूपते य एष निहितस्हबयि ) णो वनरूपति शपात्‌ 
काष्ठमय चिता में रक्षा गया है । इत्यादि । इसलिये बे तिल थान स्वचा 
कहुकर अरित की चिता में छोड़ने के लिये वर्णित हैं, दात वां जठ सें को इमे 
को नहीं ॥ तीसरा सन्न्न सह. हैः-- i 
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आर॑मस्त्र जाततवेदस्तेजम्वद्भरों अस्त ते । दारीरमस्य 
- सदहाथेनं घेहि सुळताम्‌ लाक ॥ ७१ ॥ 
' ` हम से झो रूपप्ट है रि दादपकरण है, श्राहुप्रकरया नहीं भथोत्‌ ( जात 
चेर ) अग्ने | ( आरमस्य ) भारम्भ कर (ते हरः ) सेर पट तेजख्व्रत्त्‌ 
अस्त ) तीव्र हो । ( भस्य शरीर संदह) इस छे शरीर घो भस्म कर (अथ) 
भोर ( एनम्‌ ) इसको ( सुरुताम्‌ ) अच्छा फरने वालों घे ( शोके ) स्थान 
न ( उ) अवश्य ( अहि) चारण कर ॥ 

इसका पी तार्प्यं यद्दी है हि पूर्वा तिल थान ( घी हाल कर अ 
तीव्र किया जाय जिस से शव भरम छो भौर उसके परलाण आकाश सें 
झुकृतों को जगइ रहें, किसी को कुछ हानि न पहुंचा ॥ 
¡ ष्‌० ति० भा पू? १०३ भें ३ सन्त्र ह जो शल्य सार ने सतकश्रादुपकरण 
में लगाये हैं ॥ 

प्रत्युत्त- ययाये मन्त्र यष है- 


ले पर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । तभ्य 


जतय 
घनस्य कुल्यैतु हातधारा. व्युन्दती ॥ अथव १८ । ३। ७२ 
| ळू परसेश्वर क! उपदेश दे कि हे भनष्य! (ये) जो (ते) तेरे ( पूछे ) 
चूदेले ( पितरः ) पिता भारदि(च) मौर ( अपरे ) अन्य बान्थवादि ( ये) 
: सो ( परागताः ) भरगये हों ( तेस्यः ) उनछे दाहाथे ( चतस्य ) चत ष्श्ती 
( कुल्या ) छारा ( ठयुन्द्ती ) टपकती हुए ( शतघारा ) अनेक घर युक्त 
( एतु ) प्राप्त हो, ऐसा कर ॥ 
पूघेसन्त्र में अग्तिदाह का वणेन था इसलिये यही यह जासत 
याहिये ॥ फर- 
स्या पिढभ्यो दिविषद्भ्यः | स्वघा पिठभ्यो 
अन्तरिक्षसदुभ्यः। अथव ॥ 
इस का पता प्रथमवार उपे में ती है ही नहीं और द्वितीय घार के में 
` ९८। ४ | १८-१९ है । सो इस पते पर ये सन्त्र नहों पाये जाते किन्तु इस 
पत्ते पर ती- 


आपुपर्वान्द्रप्तवोध्च॒रुरेह ० १८ 
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खप्पवन्घुतवाश्च॒रुरेह ० १९ 
थे दो मन्त्र हैं । परन्त हसको पते से विवाद नहीं, दिखी पते पर डॉ 
सणक जथे यछ है कि “नाकाशर्मे स्थित प्तिगरोर के जिसे जिससे वढू 
हानिकारक न झो) भाहुति छो*॥ इम से ब्रामण भावि का शोणन मिट्ट 
नक्की होता ॥ 
यौ ते शानौ थम रक्षितारौ चतरक्षौ पथिरक्षी नचक्षसी 
'भ्यामेनं: परिदे हि राजन्स्वस्ति चास्मा अनमोवं च धेहि 
क्रू १० । ९४ । ९९ 
अथे-( यण ) हे अन्त्यासिन्‌.! ( राशन ) हे प्रकाशमान ! परमेश्‍वर! 
(ते) झाप फी व्यवस्था में (यी) जो दो ( रक्षितारो ) रक्षा. करनेवाले 
( यतरक्षी ) धमे, अथ, छाम, सोक्ष, रूप चार पांव वाले (पथिरक्षी) संसार 
परमाथ दो सागो के रक्षरु( नचक्षसौ ) सनष्यों फो फल दिखाने थाले 
( श्वानौ ) दो बढ़े हुए सकाम निष्कास भेद से कमे हैं ( साभ्पाभू) उन 


. (दोनों से ( एनम्‌ ) इस सरमे के समीप पुरुष को (परिदेहि) रक्षित को जिग्रे 


(च) और ( अस्मे ) इसके लिये सकाम कसे से ( अनंसीवस्‌ ) गोरोगता 
आदि सुख (च ) मोर निष्कास. कसे से ( स्वस्ति ) परभागन्द्‌ ( चेह) 
चारण फोजिये । 

मयात जब सनष्यों का शन्त समय हो ती विद्वान्‌ उपदेशकों को बला 
कर इस सूक्त का पाठ सुने और परलश्‍वर का घ्यान करते हुए प्राण परि- 
त्याग कर ॥ 

दु० ति० भा० पृ० १०८। १०८ में यज वेद अध्याय ९९ के मन्त्र ६४ से ३० 
तफ 9 मन्त्र सतक्षश्र।ु पर लगाये हैं । 

प्रस्युत्तर-इन सन्त्रों का अथे रुवामोजी महाराज के घेद्ाष्य भें देख 
लीजिये और आप के अथा में ६९। ६५१। ६६ का अथे जो भाप से 
किया है उस में झी अग्नि के द्वारा सतक फा होन हो पाया जाता डे 
झन्य फळ नहीं ६७ बे में ( येचेह ये मेह का अर्थ आप इस लोक 
शीर स्वर्गलोक में करते परन्त स्वामी जी ने णो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 


था जीवित दूरस्य भौर समोपस्यों का ग्रहण किया है यद संभव है झापका , 
भसंपतंघ है । ६८ थे में (इयुः) सा भये ती पह है “माव” सन ऊोवतों फो. 
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शक्न हो भर शाप (डेयः)” हेश्‍वर को प्राप्त हुब*लिसते हैं (पार्थिबे रजस ) . 


का भथे स्पष्ठ “प्‌ यवो लोक स” हे भौर जाप (स्वगोदि लोक से) कस्ते हैँ, 
यही शसंभव है । ६९ में आप के किये गथे से झो सतकश्नाहु की कोडे बात 
नहो निक्णती । यही दृशा ७० थे सन्त्र फे आप के किये शथे को है ॥ 

द० ति० भा० प? १९० में जो ( यमाय सोसः० ) यट्द अयब १८।२। १ 
का प्रमाण दिया है वह ती स्पष्ट ही यमशढ्द्‌ से वाय॒ के ग्रहण करने में 
प्रमाण हे, चान कि उस में यम के शिये होम करगा लिखा हे भीर बलि 
दानादि कुछ नहीं है ॥ 

द० ति० भा० ए० ११० पं० ४ से-इत्यादि सन्त्रों से अग्निका श्राद्ठु में 
हवि लेगाना सिद्ध हे ॥ 

प्रत्यत्तर-हां, अर्नि सें सृतकशरोरो को फंकना और पश्चात्‌ झी हवन 
करते रहने का रुघासो जी ने झी कहां निषेध किया है? प्रत्यत विधान किया 
हे। परन्तु गाप को सहाञ्र'ह्मणादि के दानादि भिटुकरने थे, सो णाप 
ने कोई प्रंम।णा_न दिया ॥ 

द्‌० ति० क्षा० प? ११० में गन च्याय ३ के शलोक २१४ भर २१६ से 
यह दिखलाया है फि पितृर्मे अपसव्य से करे ॥ 

मत्युत्तर-प्रपन सौ सनु के इस अच्याय में श्राहुथे खूबही हरिया, बकरे 
मेते, सूवर आदि फा विधान किया है शौर वाममार्गीपने की घिनीनि रीति 
दशोदे है । उन सब को यहां लिखा जावे ती उम के सेल में सेल मिलाकर 
फिर अपसव्य सव्य का मेद्‌ भी खलणावे परन्त ग्रन्य पढ़ाने के अतिरिक्त फल 
कुछ नहों। वत्तेमान मनुस्मति का सतकश्राद्व णरपन्त प्रसिद्ध है । शौर उसके 
मक्षपादिहेतुपूवेक खयडन भी प्रायः हो चके हैं। मौर केबल सव्य वा अप- 
सव्य के कमेझेद से चिन्हक्षद्सात्र ती मतकश्रादु का साथक भी नहीं ॥ 

द्‌० ति० भा० ए० ११३ पं० २9 से-यह सिद्ध करने को ( कि ब्रह्मा ४ बेद 
जानने बाले विद्वान्‌ का नाग नदीं किन्त सष्टि फा स्त्रष्टा चतमेख ग्रहमा पा 
छसो का तपण किया जाता है ) ३ प्रमाण दिये हैं एक-( यो थे ग्रह्माणं० ) 
द्‌ मरा ( तस्मिञ्जुज्ञ?) तीसरा (हिरणयगभः सस ) इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-क्या भाप को यह भी ज्ञात नहों फि यज्ञ में ब्रह्मा होता 
₹ट्गाता अच्चय नाम के ४ ऋत्विज अब झो होते हैं भौर सब पद्गुतियों गे 


NS 
इन फा वर्णन है गोर क्रन्वेद से होता, यज्ञः से अध्वयं, सास से उदुगाता . 


भोर सब बेदों से ब्रह्मा ॥ जीता कि-- 
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ऋषण्वेदेन होता करोति॥ १९ ॥ सासवेदेनो द्राता ॥२०॥ 


 यजवदुनाच्यय: ॥ ९१ ॥ सनब्रह्मा ॥ २२॥ 
अपरुतम््यज्ञपरिभाषासूम्राणि। शौर आप के लिखे वाक्यों का यदि 
बही गथै भी सानले जो आपने लिखा है तो भी पवंकाल में किसी का ग्रस्त 
होना, वत्तमानकाल सें दूमरों फो उक्तसूत्रों के शनमार ब्रह्म होने से | 
गद्दीं रोकता । भयात्‌ पंबे भी एक बिशेष ऋषि का नापत्रत्ता था भमन क्षी 
हो सकता है। परन्त भाप के अये से वेदों का सबीमत्व पायाञायगा ॥ 

__ द० ति० मा० पु? ११४ पं०२ शे. ( विरूपा० ) अन्त्र देपते लिखकर ठस 
छे अये में लिखा है कि “ऋधषिलोग जो जङ्क्रा धो पुत्र आर्ति से उत्पन्न 
हुवे इल्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-जो मग्ग से उत्पन्न छुथे थे आरिम के पुत्र हो सकते हैं, भला. 
सत्प्रन्न गर्न से हों, पुत्र महरिरा के कहधे, य केपे बतसकता है? क्या: 
झारिन शङ्क्रा की रत्री था? शर्नि तौ पुरुष है, स्त्री रहीं है। गन ययाये ' 
अथै सुनियेः- 
निरूपाख इदूष यस्त इङ्भीरवेपस्षः । 


से अङ्गिरसः: सनबरस्तेः अग्नेः परिजन्ञिर ॥ 

( ऋषयः ) वेद्सन्त्र ( यिद्कपाक्षः ) भिषा रूप अथोत्‌ विशक्षण शडराथे 
सम्बन्धयक्त हैं ( इत्‌) और (ते) वे (इस ) निश्चय ( गप्नीरबेपंसः ) 
गम्भीरफसे शिग सें हैं ऐमे हैं (ते | थे [.जज्लिरसं: ] भेधावीपरंभाहम के 
[ सूनवः ] पुत्र हैं क््योंकि[ ले ] थे -[ णर्नेः ] ज्ामस्वरूपपरंगाहता से 
( परिञ्ञज्ञिरे ) उत्पन्न हुषे हैं ॥ 

द० ति७ श।० प० ९१७ पं० ९४ से= ( सरीच्यादय क्रषंयस्तृष्यन्ताभ्‌ ) इस. 
में “बत" आपने कहां से निकारा घष्याडि ॥ 

प्रत्यत्तर-लब किसी पद्‌ में अथे को मयंभावभा होतो है तब लक्षणा 
को जाती है । जैसे [ मल्ला; क्रोशन्ति ] की सप्लूस्य पुरुष में लक्षणा करले हैं 
इसी प्रकार पूवश.-सरोचि शादि: को .अविद्यनानतां में उन के तुल्य पुरुषा 
का तात्पर्य लक्षणा थे निक्काणने को स्थामोजो ने “वत? लगाया हे ॥ 

दृ० ति० भा० प० ११४ पं २० से ९२५ पृष्ठ तश का शाशय यह शे सि 
यदि सोमस्द्‌ अगिष्यातस आदि का भथे स्वाभी जी के सन्तव्या्त सार साते 

२9 
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“लो शक्रे, रस्त, रेल उदि के अधिकारी विसर कष्ठारुगे । षल्य ॥ 
अस्यत्तर-थसेमभा छे लोग फाडुरजभोज नहीं करते? रर सब! छुदा 
आतपितरों का सास लेकर आजकल शाह हें छुसीसशी जीर यःलओी 
आर पद्धारीज्ी और रसोहयाजी नहीं जिसाये जाते ? आर झाप जगे 
जहाकटरों छे महकार छे निषेथ में गन का प्रमाण देते है "छि- 
६।न्कित्सका।न्द्त्रलकान्सासावक्राय स्तथा । 
:सिपणेन च जीवन्तो ब्रज्याःस्युहं वमकठ्ययोः १३४९३२ 
'श्वेद्य, पुशारी, मामले बने थाला, घाणिज्यकरचे वासला; ये सथ श्रुः 
कंसे भीर देवकसे में वक्त हें ॥" - 
प्रत्यत्तर-इस तो इस गन के सृतकश्चाटु भौर सआांमपिएडा दि को मानते 
ही नहीं परन्त अप क्यों पुराने अह्यणों को सांसळेचनेबछे लक पु 
-नककरंतेऽहुवे-्लह्मकुल को कलाडुत करते हैं । इस झोक से जशनशजता है कि 
लञ्ज यह को फ-बताया गया उस समय नामसाज्र के द्र.ह्ामण वद्यपना झु 
दीप्रना सांपविक्रतापना आदि नीचकसे करने लगे थे । राघ उन को यह 
-ऋएद्धांदि से-ख्ाहर करने के लिये झोक अनया गया । और छएकिस सी कय! 
हाकिमों के आदू गी राह्मण भी छांट २ कर ऋद्ब गे जिजाये जःते हैं ॥ 
हु० ति० भा० ए० ११ पं० ३ मे-शतपच के प्रम'णद्व!रा पितरों के आणे 
बातो लकड़ी घरना खिखा- है, फिर यदि जीवतों को पपिसर भात ती ठन 
से आगे जलती 'छकडी चरनं पड़ेगो । इत्यादि 
प्रत्यत्तर-आ।प छे मतानुसार सृतकों के आद्वुनिभित्त भो तौ जोवते 
ज्राह्मण ही जिस ये जाते हैं, फिर आपको भी तो उन के ममने चनी 
अमत्यगाजी पडेगो.।॥ यथाणे में यहाँ छती लको से तात्पर्ये नहीं ळिन्न 
औीितपितसें को सोभन करात. समय गन्वियारा छो तौ कलते दोपकादि 
के प्रकाश से उसे देख लिया जाये आर यदि कुछ आपद्रूव्य पड! हो ती 
देशकाल 'दियव ज्ञाने । यह -ताश्‍्पय है । भद्र भी जो चतुर सेवफ होते हैं ये 
आपने रेब्य स्त्रामी षे जलादि देते हैं सौ प्रकाश में देखकर देते हैं ॥ 
द० सतिश क्षः० ए? १९६ पं० ९३ भे मल ९ । ६६ के भलमार 'पलरों फा 
 शान्रिदिन सनप्यॉ के एक माम फे बराबर होता लिखकर: शङ्कर को है कि 
का! दयेरमन्द्धो के पगिडत भीर एम १५ दिन सोते हैँ । इत्यादि ॥ 
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प्रल्यशर-वहां पिशुद्लोक से. चन्द्रो क' काः तात्पये हे. । चन्द्रमा सें ९४: 
थद का दिल: भर्‌ १५ की रात्रि होती है. और यदि इस. आप: के सुः 
'पिनरों की को है जगह सानले ती नित्यश्राहु, जो पल्लुमदा पे में होता हठः 
सो नहीं बनेगा ।- क्योंकि एवापक्ष पितरों क! राजि और एचपक्ष दिन है। 
इस लिये. १३. दिरः तकः पञ्चू ज्ञः बन्द करना पढ़ेगा और शेष. दिन में भी 
एक. दो. बार पञ्चयज्ञः होगा. अन्यथा. पितरों को १४ दिन के. ९६ दि में २५: 
बार भोजन ऋपणय- छो जायया ॥' 

द्‌ सि० शा पु० १९६ पं० २० सें ( श्राद्के शरदः) यह अष्टाध्यायी का 
सूत्र है कि-शग्दु ऋतु में अरुः करे । इत्यादि ॥ हु 

परत्य ्तर-भन्य. दोः | व्याकरण कोः भीः स्सूति हो बना दिया । इस सूत्र 
का भयैः ती यह हे शि.” शरदु प्रातिपदिक खे ठक्ष प्रत्ययः दो, आहुः वाडय 
हो ली” भाप कहते हैँ कि “शरह ऋतु में आहु करे) । तक तो माप- 

ऐकागारिकटू चोरे ४॥ १ ॥ ११३ ` 

दत सूत्र फा फ्री यह आये करते होंगे कि. एक नहल.सें चोरी फरे! बया: 
कहने हैँ! | | और [ शाहें शरदः ] सूत्र से. मशे सूज- 

विभाषा रोगावपयोः 9 । ३ ॥ १३ ® 

इस छा क्री यह. अर्थे करते होंगे कि शर्दू ऋतु में विकल्य से बीसार 
पढ़े भौर धूप में बैठे. । बस. ती सारे सनातनघनो. शरद ऋतु में आदु किया 
करे, रोगी बनाकर भौर चूप में बेठः फर शीर केवल एक भद्दल में चोरी 
किया कर गे जौर पकड़े जाकर जेल में जायंगे तो. भएप कह रसुसरणः किया 
करेंगे || सूत्रों का ठीक जाशय तीः यह ऐकि जो आदु शरद ऋतु में हो 
बह “शारदिकः है । जिस प्रकार प्रतिदिल किय जाय बह ' 'देनिक* वा 
४५ प्र/श्यहछ्िक) वह “आ हिक” कछाता है । उसी प्रकार शरद ऋतु की चूप या 
रोगको झो. “शारदिकि” कहते हैं। यहां ठक प्रत्यय विकल्प से होकर पक्ष 
स-गण. प्रत्ययः होकर “शारदः? घनता है ॥ 

द० ति० क्षा० प० १९६ पं० २६- से ( सनो ह रयय2 ) हस्यानि सन के उसी 
सीपरे गहबहाऽप्याय के छोक. (९४. से २०२ ताक लिखकर इसः प्रकार भथ 
किया है= | र छं कड 

“स्वायंसू नु फे णो घरी दि भादि, उन ऋषियों के पुत्र (ग्वाड क्षो 
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सनु जो ने कद्दा है विराट्‌ के पुत्र सोमसद्गाम वाले थे साध्यों के पित्तर 
'ऐसे कहे हैं जर्तिष्चात्तादि मरीचिक्ते पुत्र हैं धे लोगों सें घिकणात हैं शोर 
देवताओं के पितर फहते हैं देत्यों के पितर बह्चिषद नानबारे अजि के पुत्र. 
हं । थे देत्य दानव यक्ष रान्धवे उरग राक्षम सुपण किन्नर इग भेदों के हैं ।. 
॥ ९९६॥ सोमपा ब्राह्मणों के हविभत्र क्षत्रियों के जाज्यपा बैश्यों के सुका. 
शिक्त शद्गो के पितर हैं ॥ ९९३० फरा के पुत्र सोमपादि अङ्किर के पुत्र हावि- 
ब्नन्त, पुलस्त्य के पुत्र जाज्यपादि, भीर वरिष्ठ के पुत्र खुकालिन हैं, यह: 
पितर इग ऋषियों से हुए ॥ १७८ ॥ अग्निदग्ध अनग्निदग्ध आर काव्यो के 
तथा बहिंषदों को झो और अग्निष्वात्त तया सौम्य यह सम ब्राद्मंणो के! 
पितर जान्ने ॥ १७९ ॥ यह इतने पितरों के गण मुख्य कहे हैँ उत के दस 
जगत्‌ सें पुत्र पौत्र अनन्त हैं । सो जानना ॥ २०० ॥ चांदी छे पाच करके या. 


चांदी के लगे पात्र से पितरों के श्राहु करके दिये प्रानी अक्षप सुख फा. 


श्त होता है ॥ २०२॥ 
८ प्रत्युत्तर-तो सोगखदों का श्राहु तौ. माथ्यो को करना चाहिये। सन - 
' च्योंसेकळ छाम नहीं क्यों कवि सारे संघार का ठेका थोडा ही लिया है । शपने 
भपने पितरों का तप्रेण चाहिये । “अग्निष्वात्ता: देबतों के पितर हैं, उन 
का तपेण आप की पाघाणाईशिळायें करेंगी क्योंक्तिवे आपकी देवता हैँ । 
अंत्रिज्ञो ब्राह्मण या, ठस के पुत्रबहिंषद्‌ हैं भौर थे देत्य दंगल यक्ष गन्चवे 
उरग राक्षस सुपणा और कछिद्वरों के पितर हैं, उनका 'तप्रण बेही राष्त- 
सादि कर । सुक्रालिनू बेचार'शद्रों फे पितर! हैं, सं लिये जब कोदे सना. 
तनघर्मी ब्राह्मण “सुकालिनस्तृपंपनंतास' केहेगा तंत्र शाद्रो के पितर त्रास्संण 
के भो पितर हो जायंगे । 'गौर संब पित्तरों का जनम तो इं झोकों के छंन- 
सार ब्राह्मणों से हुवा गोर राक्षत्तों के पितर तक ने जाने किस कंसे का फल 
छोते ले होगये ॥ : pi, ; हा कप { ; १5१? 
द० ति० भा० प० ११८ । ६१९ । १२० में घाल्मीकीय रामायण नसार दशः" 


रथ का श्राहु और सन के झोकों से झी सतक श्राहु लिखा है जिस का उत्तर _ 


रागायणा और मन के प्रक्षेप में स्वयं आगया ॥ x 
दु० ति» क्रा० ए० १२० पं०'२३ से-( शाविरभूर्भऽ ) इस अन्त्र सें श्राति” 
प्रद अपनी ओर से जोइकर अगे किया है ॥ न, शो 
प्रेत्येत्तर-मत्रं का’ अथै सुगियेन २" "१7 7 75 
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एविरभून्सहि माघोनमेषां विश्व जोबं तमसो निरमोचि । 
हे ज्योतिः पिठभिर्दृत्तमागाढुरुः पन्या दृक्षिणाया अदशि॥ 
टु? १० । १८७। १॥ 


जो ( ब्रिञ्चस्‌ ) सब ( जीवम्‌ ) जीवमात्र को ( तसनः ) ज्ञानास कार 
से (निरमोचि) ठडाते हैँ ( एषस्‌ ) उन को ( माघोनं महि ) इन्द्र एद्‌ को 
बइ।डे=्महिमा ( आविः ) प्रकट ( भप्ूत्‌ ) होती है क्योंकि ( रिठूमिः ) इच 
ज्ञानदृध्ता पितरों भे ( वृत्तम्‌ ) दो हुद्दे ( महिज्योतिः ) बड़ीभारी ज्योति 
( भागात) प्र्त द्योती है जिस से ( दक्षिणायाः) चनादि शा्ष क्षा ( उरुः 
पन्थाः ) बहा सारे ( भद्शि ) दीखता है॥ 

अर्यात्‌ जो गुरु पिता आादि अपने शिष्य पुत्रादि को शज्ञाताखकार से. 
खचाते शीर ज्ञान की ज्योति देकर धगादि के लाभ फा सागं दिखाते हैं, उन 
की बड़ी भारी सहसा और कीत्ति होती है । इस सें कोई पद ऐसा तही 
शिस्त से हत पितरों की छवि सी निकलती हरो - . 

. चन्बन्तरि वैद्य का नाम है. । वद्य फे शिये अथात वद्य के भतशार 
लोग नित्य हुतभोजी रह यहां शारोग्य चाहुनेवालेके लिये होस फरणा ताउप्रये 
है । घूणिंम! और एवियी जाकांश ३३ देवों में हैं, इम के लिये होत क भी 
नेरोग्यादि सुख होते हैं । बनस्पति फा भी होत से- सुधार छोता है | छश्मी 
क्षी होम करने बसों को प्राप्त होती है । यस शब्द से परस्मा वा बायु. 
का ग्रहण है, हाकिमों का चढ़ों । भमस्मृति मे जो बलिबेषवदेष के स्थान 
विशेष लिखे हैं उन में भी गढ़ तात्यथ है! जते कि (सरुद्वभ्यहति.त हः रि) 
वायुओं के आाने का भोग दार होते हैं इस से वायुगों फी बलि क्रे लिये 
द्वार का स्मरण किया 4 ( शिपेदप्स्वदुभ्य इत्यपि ) ” अहुस्योगसः ° को 
आाहुसि के साथ अप-जल कारूमरण हैं । बनस्पतियों से मुसल उलूखल त्या दिं 
पात्र साथन बनते हैं, इस लिये “९ यनरुंपतिभ्यो नसः ? के साथ सुभलादि 
कंप रूमरण है । इत्यादि सभी साथेर है, व्यये. नहीं । शौर जिस विषय में 
शाप का मत विरुदु न हो उस विषय में भो माप विरोध कुचा करते हैं 
प्रत्यपकार से-पाप क्षा क्षय नहीं किन्त पाप-के पश्चात्‌ चमन ष्ठन सें व्यय 
फरना पाप-से अघने की 'झीतरी. वासना को सल्पत्व करता है जिसंघे उत्तर 
सर भन्तःकरण को शुद्धि होती है इस शिये. भग्तिहोस मलिवेश्यदे बादि 
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कर्मकुःयणड अन्तःकरण फा शो पवित्र करने वाळा है ॥ 

सल के यह फढ्गे का कि ( ब्राह्मीपत्र पप फरने वाला १० अगले १० 
रिछले ९ आप इन २१ को पाय से छड़ाता है) तात्यये यढ हे कि उन्हॉ 
[ को घण किये न फा सर्म्हे फन म होगा छिन्त यह तात्पर्य है जि 
गस कुन में ऐहा उत्तर पष होता है बह पएप के यश में पिछले भगगों 
«>. > ७ >> द मि 
के अपयशरृप पाप हों तो मी उन्हे ढक खेता है। डयोल्‌ उन पुण्या 
त्ता से कुन फी रूपाति होती है जीर सारे दोष दुब जाते हैं ॥ 


अथ नियोगप्रकरणसू ॥ 
द० लि० क्षा० प० १२५ पं? १२ ध¬ 
या पत्या चा परित्यक्ता बिधवा बा स्घयेच्छया । 
उत्पादयत्पुनभूंत्या स पोनभंव उच्यते € । १७५ 
सा चदक्षतयोनः स्थाहुगतप्रत्यागतापिं वा । 


_  पोनभजरेन भर्त्रा सा पन: संस्कारमहुति € । १७६ 
जो स्त्रो पति ने स्यागन कर दी छो या विचता हो वा पनी इच्छा से किसी 

दूसरे को स्त्री हो कर पुत्र उल्यन्न करे, ती उस एत्र को पौनभ्रेव कहते हैं ९ 
वह उत्पन्न करने लाला पोनभंच पत्र कहलाता है १७३ वो ही. स्त्री यदि गक्ष- 
तयो नि होय झो कि घर से निकल गदे वा पति ने त्यागन कर दी है फिर 
अपने पति छे पास चली भावे ती उस को पुनः संस्कार कर फे इ फ- 
'दूना यदि शद्ग होय ती, यह परिपाढो प्रशंसित नहों है, अथवा वोह जिस 
दे पास जाय घोड स्त्रो का संस्कार कर ग्रहण झरे, परज्त इस के जो सः 
स्त्तान होगी बह पौनभव कह्तालेगी ॥ 

प्रस्यत्तर-चन्य दो,.पूव होकर में “विधवा. घा रुवयेच्छयप। होतेहुवे भी यह 
चोंगाघोगी कि पूर्व पति को.पुनः- प्राप्त दोजाय ती पुन: संस्कार परे, अल+ जब 
दूसरे को स्त्री हो जावे और भाप के अयाम्‌ नार ह पत्र दूसरे से ठर०न्न कर 
लेवे तब घर आकर फिर. क्या सुत- पत को लाश (शब) पढ़ रक जो उससे . 
सुनः संस्कार कर!|| यह कहते लज्जा नही. माती कि रुशामी जो ने गर्थे फेर दिये ॥ 

द० लि? झा० .ए० १२9 पं० १२ ये- 
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नियुक्त पुरुष थे उत्पन्न हुए बालक रा सून परुष ये कुछ अ मरुन 
नफ और दश्यभाग तौ गोद लिये पत्र का होता है, जिमे सर्व सम्मति से 
स्त्री पष गोद लेते हैं “प्रत्यक्ष में देखा जाता है हि केषा ही गोत्र क्यों न 
हो परण्तु जानने वाळे ती जो जिसमे सल्पर होता है चढ़ी नाम से पुकारते 
हैं यथा खायतनय भीम इन्द्रतगय गजेन चघमेपत्रयुधिष्ठिरादि" और जब कि 
वह नियक्त परुष भे उस्प्न्न पत्र स्तं के धन क! अधिकारी हुआ सीमी 
स्वामी जी फा दोह कहना फि ( यदि प॒नविंवाइ होगा तौ थन हूमरों के 
छाय लग जायगा ) मिथ्या ही हुमा क्योंकि जब भी उस ञ्चृत का थग दूसरों 
के हाथ लगा, अपना पत्र ती भी होगा जब पने से उस्पक् होगा वोह 
नियुक्त सतक के गोत्र से सम्बन्धी नहीं छतः देखिये ऋग्वेद न॑ शिखा है 
जिम झह व्याख्या कलफत्त फे उप हुए निरुक्त कें २५४ पृष्ट में को है ! | 
परिषद्यं हारणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पत्तयः स्याम । 


नशेषा अग्ने अन्य जातमस्त्यचेतानस्य मा पथो जिदुक्ष: ५२।६।७ 

(निहक्तभ'ष्यम्‌) परिद्ृतेव्यं हि नोपसतलेठ्यसरणरुय रे कणो 4 रणो गपा जा 
अवति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतो नित्यस्य रायः पत्यः सयाम पिठ प- 
ख्ये धनस्य ग शेषा आग्ने अन्यज्ञातम स्ति शेष इट्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतो -- 
उचेतयमानस्व लस्प्रमत्तस्य अवति गा नः पथो बिदूदुष इति तस्योत्तरा 
भयम निवेचनाय-- 

भाषाये-एक समप हतपुत्र वशिष्ठ ने गरित को स्तुति य!चगा परी कि 
मुझे पत्र दें तब भग्निदेश बोले कि क्ोलक दत्तक कृत्रिम आदि पत्रों में कोइ 
ए' पत्र बनाली यह बात सन वशिष्ठली और से उह्पक्ङ्क ए पत्रों की निन्द 
करते हुए भौर निज योयें से पुत्र वाहते हुए. यह वेद अन्त्र बोल । 

( परिषद्यं ) त्याग देने योग्य हे वोह पत्ररूपी घन जो क्रि ( अरयास्थ 
रेक्णः ) पर कुल में उत्पन्न है, जिस में उदक सस्बन्थ नहों है, क्योंकि वोह 
परकीय छने से पत्रकार्य में समये नहीं होता, चाहें चनं को पुत्रकार्य मई 
करूर्न कर लो; धन कारण [ नित्पस्य रधयः पतयः स्याम ) पिठ्यस्पेव 
सन्रूय) जेने पिता का घन पन्नत्य में होता है, इसी से दोह उस के घन का 
स्थामी होता है, फ्योंकि योह स्वयं आपने से उत्पन - होता है ( अपत्य ज्- 
हाता है ) इसी से मुख्य होता है क्षत्रज कतक ऐमे गह्टों, इसी से पहत हैं 
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कि जो नित्य आत्मीय अगोण अपने से. उत्पन्न जो पुत्ररूपो ( रायः) घन 
तिनी के इतत ( पतयः ) मालिक पालने वाले हॉ परकोय के नहीं, जिम ने 
के भ शेषोअग्ते अन्याजातसस्ति ) और ते उत्पक्षहुआ गपत्य गड्ढीं होता 
है जो उत्पत्न करता हे घद उसो का होता है दूमरे का नहीं जो (अच लय- 
सानर्च ) अदेतयमान आयात्‌ भवद्वान्‌ प्रगादी जो शास्त्र से रहित छो बोह 
भी अभे से परितोष मात्र होता ही है कि यह भेरा पुत्र है इसमे कहते झैँ 
( रः प्थोविदक्ष:) कि हम को पितृ पितानह प्रपिताभह की अनमन्तति 
के ( पथः ) मार्य से ( विदूदुषः ) तू औरस पत्र दे, यह आशय है जो अपने 
वीये छे अपमी सवयो खो में उत्पन्न हो सह भरम पुत्र फद्दाता है ॥ 

. प्रत्थत्तर- यदि वेदसन्त्र का यह झाशय है कि शन्य का चतगयब्त किया 
पुत्र, पुत्र गहों हो सकता ती गोद लिया भी नहीं द्वोमकता, यदि गोद 
लिया इम लिये होजाता है कि बहुत से स्री पुरुषों से सरूपति करके छेते ह 
ती नियोग भी पझ्ों को रुम्मति से, लेसी कि कुन्ती से बहुतों से सम्मति 
जीर शास्त्राथे करके करण्या या, होने से दायसाग गें बाघकन होगा । आपने 
आएंनादि को इन्द्रादि पर पुरुषों से उत्पन्न होने का स्वीकार कौर प्रपिद्दि को 
सहत कर और यह री द्खिफर कि ये दूसरों से. उत्पन थे, दूसरों के नान से 
प्रभिद्टुसी थे “और फिर भो “पाण्डव” पार्ट की सन्तति फहलाये भोर 
पाण्ड .के दायकागी भी रहे । अपने पक्ष फा केसा अपने दी सुख से नाश 
किया दै । अगाही पिदछाही भूछ गये । गिरुक्त में वसिष्ठ को वात्तों तक क्षी 
यष्टा नहीं लिखी, न जाने शाप को यह साहस कहां से गया [शि ऊपर 
त्तिरुक़् का पाठ सासने रख कर भी वसिष्ट की कया छगा दो । ज्ञन्त्र भोर 
` शिरक्तं.का अथे यह है 7 जद र 

( भरछोउपरणो भवंति ) जिस मे ऋण चका दिया छसे अरण कहते हूँ 
( रेक्णा इति धननास० ) रेक्ण चग का नाम है.। बस ( भरणस्य रेक्णः ) 
जिस ने ऋण चुका दिया उस का थन ( परिहत्तेव्य हि ) दूर से छोड देता 
चाहिये ( न्‍ोपसत्तेव्यम्‌ ) उस के पास भी नं जाता चाहिये । निल्यस्य 
रायः प्रतयः स्यास ) हम नित्य-भपने चन छे स्वासी होते ( पिङयस्येत्र 
चनस्य ) जैसे पिता. के थन के होते हैं । शेष इत्यपत्यनास "शिष्यते? ) शेष 
सन्तान का नास है ( ऽग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( अन्यजातस्‌ ) अन्य से उत्पत्त 
( शेप. २० ) सन्तुएन नहीं होती, इत्यादि. 


= 
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तात्पय यह है फि अन्य का घण यदि उम पर अपना ऋण न हो तौ 
घेईेनानी से न रना चाहिये क्योंरि बह उम ने फनाया है, उत्ती का है। 
जैसे कि अन्पो ने उत्पन्न की हुई सन्तःन अन्यों को ही होती है, गपनी 
नहीं, परन्तु जन्य शब्द्‌ से यहां उस का ग्रहण है जो विवाह था नियोगादि 
करके विधिपूर्षक अपनाया नहीं गया । अन्यया निज पति से शरीरमात्र के 
भेदू से अन्य भानोगे ती उस की उत्पादित सन्तान भी भपनी न होगी 
बस अन्य का शथे यहां ऊपरी है, जिम से विवाह नियोगादि कुछ नहीं हुवा। 
शब सन्त्राथै सुनिये- 
( उ्परणस्य ) जिच पर शपन्ता चाहिये नहीं उस का ( रेक्णः ) धग 
( परिषद्यं हि ) त्याज्य शी है. ग्राह्य नहीं । ( नित्यस्य दायः पतयः स्पा ) 
हम सदा अपने धन छे स्वामी हों ( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( अन्यजातसू ) 
झन्यों से चत्पत्न ( शेषः न भस्ति) सन्तान गहों है । (अचेसानस्य) प्रसादी 
के ( पथः ) मार्गा को ( भा यिदुक्षः ) न पहुंचे ॥ 
डढायोत्‌ यह प्रमादी लोगों का सागं है कि जिम पर अपना धनादि न 
चाहिये उस से भांगना वा कूटी नालिश करना वा अन्यों की सन्तान पर 
अपनी होने का दासा करना । इस से विवाहित वा नियुक्तगति को अन्य 
नहीं नान सकते, यह जिधिपूर्वक्ष अपना बनाया जाता है। जेसे कि गोद 
लेने में अन्य का सन्तान अपना बनाया जाता है मौर उस के जनक की उस 
में सम्मति होती है घा विवाह में गन्यो के सन्तान सम्बन्धी बन गाते हैं ॥ 
; द० ति० भा० पृ० १२८-९२९ सें ( नहि ग्रभाय० ) यह दूसरा मन्त्र भी 
निरुक्तवहिल पूर्वोक्त पक्ष द्वी क्षे सिद्ध करने में लिखा है ॥ 
प्रत्यत्तर-चन्य है । निरुक्त को समभने वाले हों ती ऐसे हो जेषे भाष हैं 
मन्त्र और निरुक्त का आथे यह है 


नाहं श्राभवारणः संरवोन्यादया मनसा मन्तवा उ । 
अधा चिदोकः पॅनारत्स एत्या वाज्यभीषाळेत नव्यः ॥ 


LS) 
नाहू ग्रहीतढ्योऽरंणः सुसुं खंत मोप्यन्यो दूय मनेसाऽणि 


न मन्तव्यों ममाय पुत्र इंस्यथं सं जकः पुनररेव तदेति यत्त. 


~ द्‌ ९ 
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-आगतो भवत्योक इति निबासनामोच्यले । ऐतु चो काजी 


घेजनवानभिषहमाण: सपत्नाब्लवजात: च णच पुत्र छुलि ॥ 

( खसुजतसोऽपि अरणः ) झडे प्रक्षार खुखदायक झी पराया अन ( नङ 
प्ग्ह्ठीलघ्यः ) नहरों छेन! चाहिये । भौर ( गन्योद्‌्यः ) शो आन्य छे पेट भे 
-्लह्पन्त हुवा है सपे ( सनसाऽपि न सज्तव्यः ) सस से कभी नहीं मानना कि 
-( सस्यं पुत्र इति ) यह सेरा पुत्र है। फ्योंक्ति ( अथ सः शोषः पुनरेव 
न्तदेति) किर वह उसी घर को चला जाता है ( यत गायतो फ्रवति ) जहाँ 
- से कि जाया है |. ( मोषा इति निवासनतरसोच्यत्ते) ओकस्‌ णाम यर दर है 
रस लिये ( वाजी वेजनवान्‌ ) बलवान्‌ (सपत्नानू मभिषहनाणः ) शचन्तुभों 
धो दुबाने वाष्ठा ( नवजातः ) नया उत्पक्ष ( नः ऐलु हमें प्रात हो (सपल 
"पुत्र इति ) घही पुत्र है ॥ ` 

“इस से यह पाया जाता है फि फोद खी शन से मो आन्य वे पेट चे 


आअहपक्त पुत्र को शपना पुत्र न साने, किन्तु जहांतक छोसव्हे विवाह घा न्निः . 


योग से अपनी कुक्षि से पुत्रोत्पादन करके उसे पुत्र साने | इस न में विवाह 
'नियोगादि का कुछ विधिलिषेय नह्में केबल सञ्तान का शआर्त्िलाष ओर 
` मन्यो के घन सन्तान छो न रीनना साश्र परया जासा है ॥ 

'दू० पेति० भा० प्र ९३१ पं० १२ से-( इमां हवमिन्द्र?) इस सन्त्र का आथे 
थह :शिया है कि--. , | 


हे इन्द्र परमेश्रयेयक्त देव ( मीढ्वः ) सर्चेछुखकारी पदा थै की दृष्टि करने 


चाले इस्त्री को भो पुत्रवती धनवती करो, भौर दश इस में पुत्रों को - 


चारण करो, साव यह है कि दशपुत्र पेंदा करने के घदूष्ट इन खी में स्थित 
करो, और ग्यारहवां पति को करो गर्यात्‌ जीवितपुत्र शीर खीचितपतिं 
_ कस फरे करो, यह-इसएा अथे हे जो स्वामी जी ने कुछ का कुछ खिख दिया 
है और यहं स्वामी जपे ने न सोचा कि यदि पकाद्‌श परति पर्यन्त नियोग क 
रने की हेश्‍वर छो-आणका है, तौ इश्वर तौ सत्यसंकल्प हे तबती सब स्नो 
के दश २ पुत्र से कमती हो ने ही नहीं च हियें, यदि दश २से कमती होंगें ती 
परमेश्वर क संकल्प निष्फल होगा, इस से स्वामी खी का क्रिया अथे शुद्ध है 

; 22206 न प्रत्यत्तर्‌-भ। ङ पूवे थं चालु का डाय आधान करना होला है जो विशेष” 
` कर, गज्नाचान से कढ दै । इसलिये ( भाधेदि ) का. भये इन्द्रदेवता से रथेन 
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“चतुर्थेन भुझ्ा सः १६इः 


ने ठीक नहीं घटता, थो कि इन्दर देवः जाकर आधान- घोहु। ही करेगा-। डः 
क्षा ठीक अथे यही है कि- 

( इन्द्रः) हे. सौभाग्यद | ( मीढूव:. )-चीरयसेचःछः पुरुष! ( त्वयः ) 
` ज्ञ( इभालू) इस स्त्री को ( पुत्रास्‌ ) न्द्र पुत्रवती ( छुभगाम्‌ः) भोर 
| सोत ग्री ( छख' ) कर ( अस्यास) इस रुओ में ( दश पुत्रानु) दश पुत्रों 
का ( अहि) माचलः बार ( अब स्त्री से कहते हैं. किः) ( एव्हादूर्य पति 
कृति) ११ खाः पति कर ष 

आप जो यह शङ्का करते हैं: कि परमेश्वर को भाच्ञर होती ती सत्य ही 


होती जौर किसी के १० से फनः पुत्रःदा ६९से कम-पति न छोले । सो क्या . 


यह. नियम: हि. कि. जर २ परमेश्वर को उसका हैं ठोक केमा ही भनुष्य करे। 
'कदि ऐस! हता ती परमेश्वर ने: बेद्ढ्वा रा समस्त कुकमोः का निषेध और ह 
छुक का विधान किया: हे: घसः सारे मनुष्य सुकमे- हो क्रते, कुरुसे कोदे 
ज. करता, पाफ का लासः तक न होता (संगडछच्यस्‌ः ) इल्फादि परसेइत्रर फो ` 
अहच्च फे अनसार सक्क सनु ष्यः सदा. संगतिः रखते, विरोः्ः नः करते, और सब 
घरमे इर की आ्रानुकूल रहृतेः तो कोडे दुः रकः फी: न: झो गत्ा;. स घः सुखी | होते 
हृ दिये बाप का तक व्यै दे । और यही. बतः है तीः गाप के. मत में क्षी 
नियोग. न सद्दी, विवाह. ही सही तौःभी दश पुत्रों की मयेन! तौ वेद्‌ सेद 
मीर बेदोक्तम्रमथेना पूरीदी होती : हों: तो सकः ष्क दशः ३ पुञ्ज होने चाहिये 
लनः ९९ खां फति छो । जीर यदि पुऋ्दो छी हों तौ पतिं तोसरा रहे, ४ हों 
दीः पति पांचर्या रहे । ८ एत्र होः तौ ९ घाः रहेगा ७ भापः को फलपना क 
(काना न-लगेंगा । इस लिये यही ठोक है कि यद्ध अन्त्र. लिवा. मसय का 
है! और विवाहित रत्री पुरुषों: को परमेश्वर कीः गाच्ञानसःर दृशः सेः आधिक डर 
सन्तानों का आघपन मः करना चाहिये ४ आर रुत्री या पुरुष के.सत्य' मि 
नकरूनात करण. उपस्थितः छो ती: पुरुष वा स्त्री को ९१ से नजिक, पुनः 
लियोग न. करने चहहिये' । दूचरे पतिविधान में नीचे. के. सन्त झी विचा- 
रुणीय हुँ . . दे , र 

या पूर्व प्ति विस्वाऽयाऽन्यं जिन्दतेप रख ॥ अषवे ९।५।२७तधा- 


समानलेकों भवति पुनर्भुवा परः पति: ॥ ९९ ॥ तथा-- 
उत यत्पर्तयों दर्द स्त्रियाः ॥ अवघे. ५. ॥ १७ पः 
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१६४ | माश्‍करप्रक्ाशे 


क्या इन मन्त्रों सें क्रो दूसरे पति का वणन, द्वितीय पति की सलोकता 
शौर (० पतियों के विधान को खंचातानी में डाल सकियेगा ? और ९९ घां 
पति दोनों प्रकार से गिना जा सकता हैं। अथात्‌ १० पुत्र, ११ वां प्रति, वा 
१० पतियों के पोळ ९९ वां पति । और स्वानी जी ने दोनों जथे किये हैं, 
एश नहो । क्योंकि दोनों जथे सम्भव शोर आन्यत्रविधान फिये सन्तान आर 
नियोग को भयोदा नियत करने से उपकारक भी हैं॥ | 
द्‌० ति० मा० पृ० १३४ पं० २२-अप्रिय बोलने बाली खो हो तौ उसी 
ससय दूसरा खिवाह फरे ॥ 
प्रत्यत्तर-यहां तो आप भो स्वामी जी की शिक्षा मानने लगे । अला 
राचिवेदा का इथे दूमरा चिवाइ हो किस प्रकार हुवा । छ्या नियोग से 
खरधिषेद्या नहीं छो सकती ? i 
द्‌० ति० गा पु० १३४ में-( कुद्दस्विद्वोषा० ) सन्त्र लिखकर ए० १३६ में 
अञ्चिरीकुमार देवताविषयक भथ करते हैं कि- 
आाषरथेः- है गश्विनौ तुम दोनों रात्रि में कहां ये गौर (- वस्तोः ) नास 
दिन से कहां थे जिस सेन रात्रि में न दिन में तुम्हारा दर्शन हमें सिला 
'ख्नान भोणगादि को प्राप्ति कहां की कहां निवास करा सय! सम्हारी 
छशारासन प्रकृत्ति नहीं जानो जाती (को घां शयत्रा विधचा इव देवरम्‌) शयन 
से दूर को विघवाखत्‌ कौन यजमान तम फो परिचरण करता हुआ। क्योंकि 
प्ररकीय पति होने से टुराराच्य देवर फो सृतभठेका यत्न से जाराघधन करती 
है ( इस कमे को निन्दित जान द्विप फर बहे यत्न ये उस से मिलती है) 
तद्वत्‌ तुम को किस यजमान ने आराधन करा, यथा एकात्तस्यान में सृत- 
रतेशान।री मनष्य को अपने शरीर छे साथ सम्बन्ध फर परिचरण करती 
है. तहत तुम्हारो किस ने सेवा फो जो हमें दर्शन नहीं प्राप्त हुवे छस सन्त्र 


सें अल्प देवर कर सहान्त अश्विनोकुभार उपमेय होते हैं ओर विधवा शब्द्‌ 


चे यजमान उपमेय होता, दे । इस. श्यल में .( सहि प्ररकीयट्वात्‌ नाथ्यों 
दुराराध्यतरो भबति) जब कि देवर को परकोयस्त्र ऋछ लो दसरी का पतिट्व 
छो गया, स्वामीजी स्त्री रहित का नियोग मानते हैं तो इस भन्त्र में नियोग 
फा कुळ भी आशय नहीं प्रतीत होत7, प्रत्यत सृतभतका का देवर के पास 
जना सी शङ्कायुक्त इस दृष्ट'न्त से विदित इश्ता है, आप के नियोग में 
निःशङ्क भाता दे उस पुरुष छो जिस के श्वी त. वोद मात एस. भन्न्न से 
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सनक भी नहीं प्रतीत होती यह मन्त्र रालः काख मश्चिनीकुपोरों की श्त 
का है, और ( देवरः कस्मा०) इम के गये की गड़बड़ लिखे हैं मीर यह 
निरुक्तकार फा बाक्य सो नहीं है निरुक्तद्रन्च के छापने बालों ने लिखा है 
कि थहू वाक्य प्राचीन सीन पुस्तकों सें नडी है इसी कारण इस को इन्होंने 
कोष्ठ में बन्द कर दिया है, शीर दुर्गाचाय ने इस पर क्षाष्य भी नहीं शिया 
इस से यह क्षेपक है। यास्क जी ने इस का आर्थ यों लिखा है कि देवरो दीव्यः 
तिङा भाष्ये सहि भत्ते राता नित्यमेव तया ख्रातृप्तार्यया देवनाथें ब्रियत इति 
दुबर इत्युच्यते यह इस का थे है कि भाई की स्मी की शुश्रषा करने से इसं 
का नान देवर है यदि बह पाठयारुकमुनिङत होता ती घुः देवर शङर्‌ फं 
क्यों आथे करते इससे घोह प्रक्षिप्त ही है सारे च्न्छों में स्व्रामीणी को प्रश्ति- 
सता सूकी, भौर यहां लिखी हुड भी न सूफो, और फिर इस वाक्य में तौ 
प्रश्‍न है कि देवर को दूसरा घर क्यों कहते हैं, इस का उत्तर गहीं लिखा, 
_ शीर म्क्षिप्त भी नहीं सही इसे भाग भी छें तौ मी स्वामी जी का भधे नहीं 
धन सकता, सनी ने इसका अथे लिखा है (यस्या स्रिये० ) झोक यह आणे 
~ लिखेंगे, भथ यह है कि वारदात के उपरान्त जिस कन्या का पति सर जाय 
ससे देवर अर्थात्‌ उस दे छोटे साहे से ब्याह दे । इसी कारण देवर को दूनरा 
वर कहते हैं परन्तु नियोग यहां झो मिद्व तहो होता, और ( विधावनात्‌ ) 
अत्तो के भरने से खी रोकी जाती है, कहीं आने जाने नहीं पाती इस कारण 
इसे विधवा फहते हैं, स्वामी जो उसे ऐस! स्वतन्त्र करते हैं कि कुळ किये 
भत, जाप को बता ही चुके हैं आप ने सब ही -णातंवालों को. देवर. बना 
दिया, शो नियोग करे घोह देवर ॥ ° अक क es पद आओ 2 

प्रत्युत्त-जब इस कै ( विघवा शयत्रा देवरम्‌ सध्ये आाकृणते ) ” विध- 
व! शयरस्थान से देवर फो सहवास में बुलाती है> यह स्पष्ट शिखा है:। 
शौर आप भी इन पदीं का अन्य अर्थ नहीं करते । भौर निरुक्तकार इसी सन्त्र 
के निरुक्त में लिखते हैं कि , देवरः कस्मात्‌ उच्यते ) देवर संज्ञा किस कारण 


. - 
रॉ हे 


कही है कि (द्वितीयो वरः ) दूसरा वर देवर कदाता है भयात्‌ सूृतपति 


का छोटा भाई ही देवर कहाथे सो नही, किन्तु जो द्वितीय वर हो । भोर 
अश्विनी पद्‌ से चाहे आप स्त्री पुदषों का अर्थ ग ले, देवतो का अर्थ लेते रहें 
तथाएि ( विघदेक देवरं० ) इत्यादि उत्तराद्ठु स्पष्ठ है । भौर सायणाचाये झो 


हो इसका यही शें करते हैं। इपा से माप ने अगडे ( उरींओ ) ` सलन् 
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१६६ सार्करप्रकाे 


SO र 


( देवर: फर्मा०) पाठ को प प्रक्षिप्त मानते हैं । स्तराची खे छळ कभी 
किसी आच यन्थ गे कुछ प्रक्षिप्त बताते हैँ ती एप नास्तिक कइने लगते हैं 
छर (देवरः ष्ठरुम० ) यह निरुक्तका पाठ ती साथणाचार्य ने भी अपने 
भाष्य से उदधृत किया है शीर प्रक्षिप्तनहीं माना भायणाचापे व्हे ह. ससय में 
छो गिरुक्तथा उख में यह पाठ.न होता ती वे.तद्रघृत छ करले आर ल 
पुस्तक में होता किसीमें न होता ती थे प्रक्षिप्त बत्तासे वा कुळ लिखते । देव- 
शाज यज्वा के भाष्य में कुळ समो पदों फो छयाख्या नहीं होतो । लोन पु- 
इ्तरों सें पाठ न होना, शतः शः पुष्तणों ने प्राचीन पाठ होते हुप फुछ. 
प्रमाण नहीं ॥ विधवा पदु फा भिरुक्त यह है--- 


जिचवा विधाहका भवति ॥ विधवनाद्वा विधावनादेति। 
चर्मशिरा अपि वा । घव इति मनुष्य नाम तद्वियोगाद्वा 
लिधघवा ॥ निरू० ३॥ १४ ॥ 


( विधातृ ) जिसका घाता अरण पोषण करने वाळा न घो यांत 


लीवता भी हो, पर संन्यासो होगपा हो, अमाच्य रोगी ळा घमेश्ष्ट होयया हो 
या जिस फा करूप चेष्टा पतिभदववासादि रुक गया हो या जिससे शिर 
सेहप्या हुवा छो । वा घव पुरुष का नान है, जिसका पुरुध न छो वह 
विधवा इस सन्त्र में घर्णित है। वढी देवर द्वितीय घर फो शयनस्यान सें 
लाती, यदद इस नन्त्र का झाव आप के लेख शोर सायणभाष्य तथा अन्य 


डिसी प्रकार से भो दूर नहीं छोता ॥ 


 सनुस्थृति ( पाणिग्रणिका सम्ञ्राः० ) ८। रदँ पर फुर्लू कसट टीका“ 
कारले लिखा है णि-- 
- न तु क्षतयोनेवत्राहिकमन्त्रहोमादि निषेधकमिदम्‌- 


८ था गर्भिणी संस्क्रियते ” तथा “वोढुः कन्यासमुहूत्रम्‌ ` _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


इति मनुने क्षतयोनेरपि विवाहसंस्कारस्यथ वक्ष्प्रमाण- | 


स्वात्‌। देवलेन तु“गान्धर्वेषु विवाहेषु पुनर्वैवाहिको जिः 
. कतक्तेव्परच त्रिमिवर्णेः समयेन।ग्निसा क्षिक्रः” इतिः ` ` | 


बि 
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चतुथेसमुज्ामः | १६१ 


अथरल्‌ यह बचन श्चतयोनि के विवाहू नन्त्रद्दीसादि फा निषचक नहीँ 
चै । पर्वोक्ि मन मे स्वथं( याग्थि०) और [ चोदः कन्याः? ] जगे क्षतयो 
ति छा क्षी विवाहसंक्कार कहा है | गोर देवल ने ती “ गान्घवं विव' दों 
में पुनविवाह की विधि ३ वणो फो शरि को साक्षी से करनी कडी है ॥ 

पस से कुल्ठुक छे चत में लो भनु देवल आदि छे अनुन।र गक्ष प्रथम 
रहाय फिर विधाह परछेता भी बर्णित नहीं । क्षतपोति का भी दिय हु 
विहित है ॥ 

नियोग की अधिक बिचि देखंनी छो ती हृभारे प्रकाशित “ नियोग- 
निर्णय" सें देखिये, परन्तु योह! सा यहां भो लिखते हैं- 

यथा प्रमिस्तथा नारो तस्मात्तां न तु दूषयेत्‌। 


पाराशरी स्मृति अध्याय ॥ १० ॥ शलो० २५ ॥ 
कैसी पृथिवी वैसी नारी इस कारण इसे दोष न घर ॥ ( शिस राजा 
का राछय ससी की खो पृथिवी होजासो है) और गध्याय 9 शलोक ४ में 
“रजसा शाध्यते नारी विकलं या न गच्छति” ` 
नारी रणस्वला होने पर शु षोजातो है ॥ आगे भ० ११ श्‍लोक २४। ९४ 
क्षत्रियाच्छद्र्कन्यायां ससुत्पत्नस्तु यः सुसः॥ 
स गोपाल इतिख्यातो भोज्यो विप्रैने संशयः २४ इत्यादि 
आयोत्‌ क्षत्रिय से शुद्र की कन्या में सत्पक्ष सन्तान. गोपाल कहाती भीर . 
निःसन्देद ब्राह्मणों फे सहभोज्य को अधिकारी है ॥ टा 
पराशर को सभी सनातन धो कलियुग में सहासान्य मानते हैं। जैसा 
कि उसी के अध्याय ९ में: 


कृते त॒ मानवा चर्मास्त्रेतयां गौतमाः स्मृताः 


द्वापरे शङ्क लिखिताः कलो पाराशराः स्मृताः ॥ २४ ॥ 
_ मल्ययुण में सनुस्सृति के चसे, त्रेता में गीतन स्सृति के, द्वापर में शङ्कु 
लिखित स्सृति और कलियग में -पाराशरश्सृति के यमे सान्य हैं ॥ 


असीसांस्थानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च । 
न स्त्री दुऽपति जारेण ब्राह्मणी वेदकमंणा ॥ १९९ ॥ 
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१६ मास्क प्रकाशे 


नापोसूत्रपरीचाभ्यां ना।उ्नदुहति कर्मणा ॥ 
प सञ्जय: सरभक्ताः सोमगन्चनत्रत हभ ॥ १९० ॥ 
भुञ्जते मानवा: पश्‍चान्न ताढुण्यन्ति कहु चित्‌ । 
असवणेस्तु यो गर्भ: स्त्रोणां योनौ निषिच्यते ४१९१ 
अशुट्ठा सा भवेन्नारी थावद्रूभे न सुज्ञुति । 
विमुक्ते तु ततः शल्ये रजश्वापि प्रदृश्यते ॥ ९९३ । 
तदा सा शुध्यते नारी विम्ल छाञुनं यथा । 
फिर- 
प्रारवर्धदीच तपसा नारीणां यद्रजो सब्रेत्‌.१७€ 
न तेन तदुत्रतं तासां विनश्यति- कदाचन ॥ 
अथे-रोगी युरुष शोर स्त्रियों को शुद्धि मीमांसा छे योग्य नहीं । स्त्री 
आरके भे दूषित गहीं होतो, ब्राह्माण येदफसे मे ॥ ९८७॥ जल विष्ट सूत्र 
| से, गर्नि दाहकमे से अशुटु नहों होता । प्रथत ख्यां सोस, गन्धे, अस्ति 
देवों ने भोगी हैं पीछे मनुष्य मोगते हैं हम लिये वह दूषित नहीं होतीं 
॥ ९०० ॥ असवणेका गभे स्थियों की योनि में जाने से जब तक गकं न छोड़े 
तष तके वद्द नारी भ्रष्ट रहती है । गभं निकलने पर जब रणस्वला हो 
कावे! १९२ ॥ तथ सपे-सोने के समान शुद्ध हो जाती हे। घड़ी भारी तपस्या 
कमा फण है कि जो खठियो के रज होता है । इस से इन का ब्रतभङ्ग नहीं 
होता ॥ १९९ ॥ जब खरी शुद्ध होकर झी प्रतिनास शुट हो जाती हैती 
फिर वह कसे पतित हो मक्का हे? 
परन्त हमारे भत में यह छख नहीं माने हैं । दा, मन जी की भाक्षा 
तौ शिरोचायं हो है। ब्यॉकि- 
यद्वै किझुन मनुरवदत्तद्रुषजं भेषजताया: ॥ 
जो कुछ सन्‌ ने कह्दा है बह 'मौषय का औषध है। सन जी कहते हैं रि- 
सा चेदक्षतयोनि:स्यादुगतप्रत्यागतापि वा । 


पौनभवेन भत्रा सा पुनः संस्कारमहंति ॥ 
०” ( सनु ९ । १७६ ) 


नः AE प 
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चलधेम ह्यास ९६९ 


जो स्त्री अक्षतयोनि दे वह चाहे पति के घर गद्दे झाडे झी हो, वह 
पौनक्षंब भत्ता के साथ फिर संस्कार छे योग्य है॥ 
।रद्‌ स्मृति. का निद्ठु'न्त “ अक्षता भूयः संस्कृता पुनभ" भक्षतयोनि 
द्रौ का यदि पुनवोर संस्कार छो तौ उसे पुन्भूकहते हैं ॥ 
याजवल्का गी कहते हैं झिः- र 
अक्षता 'च क्षता चैव पनर्भ: संस्कृता पन: ॥ 
` अक्षतयोन्नि हो चाहे क्षतयोनिं हो, फिर विवाह हने से खरी पुनभ 
कष्ठाती है ॥ 
घश्मिषप्ट जी कहे हैं किः- 
या च क्लीबं पतितसन्मत्त वा भत्ता रस॒त्मज्यान्यंपतिं 


` वन्दते मृतेवा सा पनभभवात ॥ ड 
छो छली नपंमक, प्रतित ( जातिबाह्य वा चधर्मेपतित ), या पागल पति 
छो त्याग यवा भरे पति पीछे अन्य पति को करे, वह पुनभंकहाती है ॥ 
नारद जी कहते हैं किः 
उद्गाहितायि सा कन्या न वेत्संप्राप्रमेथना । 
पनः सस्क्ारसहत यथा कन्या तथव रा ॥ 
चिवादी हुई छी कन्या यदि सथन को पाहत नहीं हुई है तौ बह फिर 
विवाह संस्कार के योग्य है, पीसी कन्या असो ही बह है ॥ 
कात्यायन कहुते हें फिः- 
घरयिस्जा त यः .कश्चितप्रणश्येत्परुषी यदा! 
घ्ररवागभां्रीनतीत्य कन्याऽन्यं वरथेहुरम्‌ ॥ 
भथै-जो कोई पुरुषं फन्या से विवाह फरके नष्ट दो णाय, ती कन्या 
माने बाळ तीन ऋतु के पञ्चात्‌ न्यं वर को बरछे॥ | : 
फात्यायन श्सृतिरुार कहते हैँ . म 
धरो यदान्यजासीयः पलितः क्लीब एध वा । 
विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽप वा ॥ , 


ऊढापि देया सांन्यस्मे सहाभरणभू।धता । 
२३ र 
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आयोतु- यदि बर अन्य जाति का हो, पतित छो, नएंमफ हो, कुक म 
दो, सगोत्री हरे, द्रात छो, महारोगी हो, ती विवाही हुदै झो घच भूषण 
संहित पुत्री "आन्य घर को देदेखे ॥ ` | 

यद्धपि हम इन यपुराणफ्राय स्सृतियों के व्यनि चार सिदुन्त को नहीं नार्‌ 
"गते परन्तु आप को दपण दिखाने के लिये ऊपर के बचत लिख दिये दूँ ॥ 

` इछ (ति० क्वा० पू० १३9॥ १३८ में:( उदोष्वे ना०) इस सन्त्र छे अथे में 
-ख़रायण को देख' दुखी गहघही को है ।. | ः 
प्रत्यत्तर-महात्ला झी | सन्त्र का सूथा उक्षरायथं यह है कि (गारी) 
भे शारी | ( एतं गताझुश््‌ उपशेष ) तू इस सृतक के समीप सोती है [एदि] 
सा त्ीचलोकस्‌ शक्ति ) जीवती दुनिया भें ( तव इस्तम्रासर्य दियिषीः 
-पह्युः ) तेरा हाथ पकडुने बाले दूसरे पति की ( जनित्दथू अन्ति संबभथ ) 
स्त्री होने को नियम स्वीकार फरत. [ 
दि आप स्वामी जी छा किया अथं न भी साने ती अपने अमरकोय 


` में हो दिचिष पद का णथ देख छे “दिचिषोः पद्‌ इस अन्त्र में स्पष्ट जाया हे 


गन्रकोष ट्वितीयक्ञारह भनुष्यवर्ग श्‍लोक २३- 

पुनभ दिघिषूरूढा ट्विस्तया दिधिषुः षिः ॥ 

सीर इसी का सहेश्वरछत भसरविधेक टीका देखिये-- 

"पुनर्भूः दिधिषूः पदिथिषुरि्यपि द्वे। पूरमेक स्य भूत्वा 

[oN es >> शी 

पनर्स्थस्य भवतीति पुनभू: “अक्षता च क्षता चेत पुनभूः 
च NF 
संस्कृता पुनः” इत्यक्तम्‌ 4 तस्याद्विरूळाया; पतिदि थिषु- 


रित्युच्थते एकस ॥ 


अयहत-पुनके मीर दधिषु ये दो सास उस झतयोतनि. वा अक्षतयोनि 


रूत्री के हैं जो एक छी स्त्री होकर फिए दूसरे को हो। कौर “दिचिु) यह उछ ः 


युय का एकू नाम है ओ द्वितीय वार वियाएछो हुडे रूबी का दूसरा पति है॥ 


द० सि० भ! ए० १३८५ ९३६ में ( नदे बृठ्यपतिघ्ठी० ) इस अपन १४। . - 


२) %८ अन्त्र का अपली भोर से अर्थ करले स्वासी ज! को काह! दै कि उन्हीं 


चे विवाह रे सन्त्र फो नियोग में खगा दिया । त्यादि ॥ 


` न्रत्यत्तर-अन्य पर्द के अथे सें बहुत विवाद नहो है । आण का मौर 
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इवामी जो का लिखा कध देखने से एक पद्‌ के रर्थे'में रगडा है, वह यह 
है कि स्वामी की ( दृइकामा ) फा शर्थे देवर को कामना करने वाली 
लिखते हैं और जाप “देवर के होने को प्राथैना करने वाली वाःआानन्द 
चाहने बालो” लिखते हैं । सो यदि ( देवरः कस्मादु द्वितीयो वर उच्यसे. ) 
निरुक्तानसार देवर पद्‌ का गये छं तौ भाप के लिखे अणे से. भो नियोंग 
वा पुरुचिंदाह दूर भहीं होता । और स्वाभी जो ने “कम कात्तरे घालु का. 
का यौगिक अधे कामना (इच्छा) लिया सो दो हैं. क्षी ठीकः.। .विवाह*के. 
सन्त्र को नियोग सें लगाता उस दृश! सें बरा नहीं है जम ,कि सूलमन्त्र रे 
द्वितीय बर्‌ का भी वर्णन हो ।्पों कि नियोग भी 'सी:एक प्रक्ञार से सिवा इ 
हें । आर सन्तानोह्पत्ति रूप. प्रयोजनः सस का पी. विवाह. पदूश है. ! 
रौर सन ने स्पष्ट कहा है कि- 
दवरादा सापगडादु। सन्या सम्यड [नयक्तपा ® 
 अजेप्सिसाइधिगन्तव्या सन्तानस्य पारक्ये, € ॥ ४७: 
विचवायां नियक्तस्त चत्तास्छो वाम्यतोः निश † 
एकमत्पादयेत्पत्र न द्वितीय कथं चन ॥ ९ । ६० ७४ 
ट्वितीयसेके प्रजनं मन्यन्ते स्क्षीष तद्विदः 
अनिकृत्त नियोगाथं पश्यन्तो चमेतस्सयोः ॥ शा ६१७ 
विघवायां नियोगाथे निते तु यथाविधिः 
-गङूवच्च स्नषावच्च बत्तेयासा परस्परम्‌ र । इर ` 
नेयक्तो यो विधि हित्का बत्त॑यातां पररुपरम्‌। | 


लावभी पतितो स्यातः. स्नषागग शतरुपमौ ॥ <.। ६३ ॥ 
अथोत देवर वा सपिण्ङ सेः नियोग करके छा फो मन चाह सन्तान 
उट्पन्छकर लेनी, जब, कि कुलक्षयः होतः हो ॥५९॥ जो पुरुष विधवा से निरय 
_ करे यह रावि. में मौन चारण कर,, शारीर पर्‌ चुत .नलके ( जिम. से. छासप- 
` सक्तिम हो) एक पुत्र उत्पल करे, दू मरः किसी मकार शहुईै॥६ कको भाचाय 
यथे के जानते साले ख्वियो के नियोग के लिये दूसरा प्रशत सात्तते हैं ५६१! 
त्विचवं से नियोग. मारने गे विघिवूत्रेर-( वोयेद्रन } कर कास निसटले पर 
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१9२ क्रास्करप्रफाश - 


फिर थे स्त्री पुरुष आप्र में गुरु और पुत्रवध के सदूरा रहें। ( कामकोगाथे 
ऋषा ल बरें) ॥ ६२॥ और जो स्त्री पुरुष नियोग छी विशि का उल्लछचनत 
करके आपसम में उघवदार क्र थे दोनों पृश्रवधसमागसी भौर गुरुगासिनो 
के लस्य पतित हों, च पील्‌ सश्तानमोट्पत्ति छे अतिरिक्त कामक्रो इ! सवंया 
वर्जित हवै ॥ ६३ ॥ 

, घात यह है कि जिस प्रसार बंद को छोड़ अन्य सब पुस्तक खुतकश्नाहु 
से झालो नहीं हैं इसी प्रकार वेद और म्राचीग नवीनं छ्मति, पुराण उप 
पुराण अदि कोदे प्रशितु ग्रन्थ नियोग से रहित नहीं है। इभ बिषय में 
सब ओर से भाप फा पल्ला ही रुघढेगा। आप यह ग समभ [# इसका लोक में 


दस समय प्रचार न होजे मौर घसको लज्जा को बाल मातने से भाप 


सर्वेदा नियोग को हो सामने रखकर जीत जांयगे । जितना ही आजकल 
घसकी लज्जा का वणन करेंगे उतना छी पूर्वे ाल सें आप के पुराणों तक से 
इसकी निलेडजता फा बर्णत दिखाया जा सकेगा । परन्तु इस वा स्थानी 
जी पुराणों के समान ठयसिचारप्राय नियोगो छे समर्थक नहीं, छिन्त 
वेदोक्त शास्त्रोक्त सयांदापूबंक नियोग के सनयेक हैं । शवशरादि फो छुख 

सा भीर बात है, मौर देखर झो फासगा करनी आर बात है। इस में 
भेर्‌ है ॥ द्‌० ति० भा० प? १४१ मे- 

यस्या स्रिषेत कन्याया वाघा सत्ये कृते पात 


तामनेन विचानेन निजो बिन्देत देनरः॥ मन्‌०९।६९॥ 

इसका भये सगाई फो हुड के पसि भरनेपर देवरसे विवाह करना बसाते हैं ॥ 
प्रध्युत्तर-( वाचा सत्ये कते ) का ॥थे सगाद नहीं हो सशता । किसी 
गृासत्र में सगाहे ( दाग्दान ) का संस्कार विवाह से एपक्‌ नहीं लिखा । 
न्त कोडे सगादे संश्क्षार्‌ झो प्रदुति णाणलभ जनी है । ये सग दे और द्विरागसग 


ती बाणविषाद् को कुरीति के बच्चे दे , बा पिछत्तग्‌ दें । शारक्ष।क्त नहीं हैं । ` 


( चाचा सत्ये रुते) का भथ पररूुतर विवाद के अन्त्रों सै लिखी प्रतिज्ञा 
ही है। यदि गाप नदी मानते ती इत से पूयं फा शलोक अनवृत्ति के लिये 
देख लोजिये जिसे णाप भागते हूँ । यया- 


` ततः प्रभ्हृलि यो मोहात्‌ प्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 


___ निम्रोज़यत्यपत्यार्थं तं निगह न्ति साच; मनु१.९-।-६८॥ - 
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'लुथेम पुञ्जा भः १३३ 


श्ध-( ततः प्रभति ) देन राजा छे अत्याघार फे पश्चात ( यः) जो 
कोडे ( मोहास ) भोइवश ( प्रमीतपत्तिका ब्तियम्‌ ) सिचवा खी फा ( अ- 
पत्याथम्‌ ) सन्तानं ( नियोजपति) नियोगकरता दै ( तंसाधवः विगहं न्ति 
उस को सखे लोग निन्दा करते हैं ॥ 

घुस से जाना जाता है कि राजा धेच जो स्थायंभुव सनु भे बहुत काल 
पीछे हुवा, उन ने वेदोक्त नियोग की आए भें नियो करी, तब किसी 
मे नियोगनिन्दा के एलोक बनाये शौर तभी से त्रियोग को झडे छोय 
निन्दा करने लगे। इससे पूछे गिन्दा न थी शीर आप के भतानुसार भो 
यह नियोग ही का प्रकरण है | सगाई का नही ॥ | 

सोणः प्रयभो० सोमोद्ददु० इत्यादि दो मन्त्रो को हन शाप के ससाग 
विघाह्ट के हो भानलें, नियोग गे न सानं, तब भौ क्या शेष सन्त्रो और अग. 
णित प्रनाणों से सिद्ध नियोग क्रो भाप अप्रमाण कर सक्ते हैं? 

द० ति क्षा० पु? १४२ में देवर/द्वा सप्ण्डाद्वा० इत्यादि सनु के श्लोक 
लिख कर कहा है कि देखो मन॒ से भी ९१ नियोग नहीं सिद्ध होते । परन्तु 
हां, नियोग है ॥ ड 

प्रत्युत्तर -गस्तु, आप ने सनुप्रोक्त नियोग स्थोकार तो किया । अब 
रहा ९९ का विवाद, सो स्वामीजी ने ( प्रतिसेफादर्श चि से ओर इस 
मे ( उत यल्पतयो दश खियाः ) से पूर्व १० वा ११.तक्ष को गयोंदा भिदु को 
है । झाप ने नियोग सागा भोर उभ को सयदा न सानी ती भाप के मत 
में ९९ से अधिक तक भी बे प्रसांण नियोग घो सकेंगे || के लक 

द० सि० क्षा० पू? १४३ में मनुस्मृति अध्याय ९ के श्‍लोक ६४ से ६८ तक 
५ श्लोक लिख कर यह मिहु किया है कि भमु ली भे प्रथम नियोग का 
(यान करके फिर अपनी सम्मति प्रकाशित को हे कि यह पशु घमे राजा 
देन ने चलाया है । इस से सन जी इसको मच्दा नहीं सानते । यह माशय है'॥ 

प्रत्यत्तर- यद्यपि ये झोक सनु खी के घनाये नहीं हों नि न (सवा यन्सुच) 
` षि के भारम में हुवे और वेत राजा यह या, जिस से पूणु हुवा, 
| तौ एयके बेबस्वत सब्यन्तरगत ज्न्स को स्वायस्मुव आन र क्के द सक्त 
छ क्रि भूतकाल में राका देण के राज्य से यह. रोति नियोगं ; की .चज गई रे 
इस लिये निश्चय यह झोक प्रक्षिप्त हैं । परन्तु इर से सो. नियोग की खुरा 


नहीं तिकलत्ती, किन्तु यह शाशंय निकलता है किराणा वेग ने नियोग 
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को बयानुवार पारिपाटो. तोड़ कर वर्णोसंकर कर दिया, तब से नियोग 
निन्दित भनका काले लगा । थो सहित झोक फी सुन लोजिये--- 

नान्यस्मिन्बिधबा नारी नियोक्तव्या ठिजातिति: । 

अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना चमं हन्युः सनालनस्‌ ॥ € इशा 

( द्विजातिनिः) द्वित्रों ने ( बिधक्ा नारो ) हन किघवा सही ( झंन्य- 
मिन्‌ ) द्विजों से अन्यमें ( न नियो कव्या ) तहो नियो ज्ञिस करनी । ( भन्य- 
स्मिन्‌ नियज्ञाना हि) क्योंकि द्विज ख्यो अपने सवर्ण. से शन्य किसी झैं 
नियोग का हुड ( सनातनं चमे हन्यः) सनातन चले का नाश फतरतीहें१ 
इस सें नियोग का निषेध हीं, किन्तु द्वि खी, हिजिल् चे नियथोफ 

म करे। यह आश्य है ॥ 

गोट्राहिकेपष सन्त्रेष नियोग: कीरयंते क्वाचित्‌ । 
' न विवराहाबिघावक्त विधवावेदनं पन: ॥ ९। ६४ ॥ 
विवाह के सन्त्रो में नियोग नहीं काहा, न विवाह छी विधि में विधवा: 
विद्याह फा विधान हे १ ६५-॥ 
_ इस का झो पह तात्पय है कि विवाह भौर नियोग जित्न हैं, एफ नहीं 
हैं, क्योंकि विवाह के मन्त्रों में नियोग नहीं कहा है ( किलत विबाइ से 
जिन्न प्रकरणा केसअन्त्रों में नियोग कहा हो ती उसका निषेध यह वाक्य 
नदीं करता ) क्थिवा.का पुनविधाद नहीं होला । छस'कइने का सःल्पर्य 
भी स्वामी जी की उस सम्मति के बिरुद्ध तही, जहा उन्ददों ने हविरो को 
पुनविवाद का निषध किया है। शयांत द्विंगों के छी खाए नियोग दो 
अन्य के साथ नहीं, रौर द्वुत्ञों का द्विज्ञों में भी पनविंवाइ नहो, यह दोनों 
झोकों का तात्पय है ॥ 


५ „ „अयं ट्विजेहि जिद्वृद्धि: पशुधरों विगहितः । ` 
“` *अनष्याणाश्पि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासलि ॥९। ६६॥ 


र्ड 


= 


( वेने राज्यं प्रशासति) जब. बेन राज्य करता या तब आकर के ( वि 


इद्धः द्विजेः ) विद्वान द्विजॉ ने ( प्रोक्णः) कहा कि ( अयं पशुचसेः हि ) यह 


प्रों का छी धसे है । (शपि) सिश्चय करके ( सनहपाणं बिग हितः ) 


` सनुष्यों से तिन्दित है ॥ ४६॥ 
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सलयेरुमज्नापः ९१४ 
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अथोल्‌ हिजो का द्विज्ों में लिपोग चला आता या, परन्त राजा वेनः 
छे राज्य मे आरसूभ करले यह ह्विओों में निन्रित और पशुघमे गिना जाने. 


लगा । अगले छोर में इन का कारण भी बताया है कि बेच के राज्य ते इस 
के को क्यों निन्दा दोसे लगी ॥ यथा- 
स्‌ न्रे स्र न्‌ ञ्ज ग्ग NST ४ न 
स मही खरा भुञ्जन्‌ राजाषिपरवर: पुरा । 
दणानो सट्टूर चक्र कामोपहताचंलतस: ॥९ । ६७ ॥ 
थू सारी एथिवी को सोगता था, राज़ों में बहा था, उम ने कास से 
बुद्धि नष्ट होले से यण का संकर ( वर्ण तंकरत्ता.) कर दिया ॥ ६3 ॥ 
मर्थातु-चस से सनातनद्विशों की सयोदापूत्रेक नियोग को तोह अत्ताप 
सनाप सब का सब घे नियोग कराया, वर्णसंकरता फैला दी । तब- 
ततःप्रभृति यो मोहात्ममीतपतिकां खियस्‌ 
नियोजयत्यपत्यार्थे तं विमहेन्लि साधवः ॥ ९ । धद ॥ 


( ततः प्रशुति ) सब से लेकर ( यः मोडत ) जो कोडे मोह से (प्रमीत. 


पलिक्ास्‌ ) जिम का पलि सर गया उस (.खिंयस्‌ ) स्त्री को ( अपत्याथेस्‌ } 
सन्तानाय (नियरेजयति ) नियोग कररता है ( तं साथदः दिगइंन्ति ) उस्‌ 
धरते प्ले मानन बरा कुरो हैं ॥ ६५ ॥ | 

इस अन्त छे शोक से अत्यन्त स्पष्ठ है कि राजा चेन के समय से नियोग 
जगहों घला, किन्लु सनातन से द्विगो का द्विजों ते चला भाता घा, जब से 
बेन राजा मे सघ का सब से चला कर वर्णसंकरला.करदी, तत्र से यह निन्दितं 
 ससका जानेरगा। आप का अथे इन एलोकों से किसी प्रकार नहो निकलता 

कि घेन ने नियोग चणाया, चूव नया ॥ 3 ४९ 

जब सैन राजा से गियोग निन्दा का प्रचार हुंबा तो जाप उस: कोः 
निन्दा फे प्रचारक होने से आप और शाप के साथी ह्वी राज्ञा वेन के चले 
था गुरु, शो चाहो हों । स्वामी जी को बेन का दादा गुरु बताना ठोक महीं, 


क्योंकि चे तौ घेन से पू्वप्रच रित द्विंजमपां दपय॒ क्त नियोंगंरीति के प्रचारक थे ॥ | 


दू? सिए सा० प० ९४४-९१४४ में ( अन्यमिच्छस्व झुशगे पति सत्‌ ) इस 
घेद्मन्त्र के विषय में लिखा है फि यदि खामी जी इस सन्त्र की पूरा लिखते 
ती कशे खल जाती, बप मारा तियोग उड़ जाता ॥ | 

प्रत्य त्तर-सारा सन्न्न लिखना शावप्रयक्ष न य, इस सिये स्वाती करे चे 
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९१६ क्षाश्कर्घ्ररुशे 


"a sna 


LN VO fone ero Ch CIS 2 RR A कि PENT 
चहुथेपाद सिख या, परन्तु सारा स्त्र लिखने से भो भियोग उद नह 
सकता आर पोटी देर को हस यही सास ले कि उस सनन्‍्त्र से नियोग नहीं 
निकलता, तब पे क्या स्वापी जो या हमारे दिये अन्य असलेक सणायों के 
रहते जोर पुराणों में नियोगों की शतशः कथाणों के होते छुवे कक्षी आप 
नियोग को चड खरले हैं ? कभी नहीं । आप ने निरुर्त के साथ अन्य 
संस्कृत ओष्ठ फर शथे में गडबडी कर दी । कृपपा नीचे लिखा पूरा गन्न्र 
सौर उस का पूरा निरुक्त पढ़िये-- | 
आ घा ता ग॑च्छानुत्तरा युगानि यत्रं जामयः कुणवन्नजामि । 

Cr ate HC Ts 
पउंबब्रहि वृषभाय॑ बाहु म॒न्यमिंच्छस्व सुभमे पातं मत्‌ 
ऋ० ९० ११० । १० अथव १८। १। ११ में भी ॥ 
आगमिष्यन्ति तान्यत्तराणि यगानि, यन्न जामयः 
करिष्यन्त्यजञामिकर्माणि ।. जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य 
चा समानजातीयस्य । वोपजन उपेहि कृषभाज़ बाहु". 
अन्य भिच्छस्त्र सुभगे पति. सदिति व्याख्यातम्‌ ॥ निङ्‌३।२१॥ 
मधे-“ जायेंगे घे अगले समय, जिन में जामि करें गो अजा मिया के कामं 
केलाय त सेचत में समर्थ पुरुष के लिये बाहु को, सुभगे |-सेरे मिवाव अन्य 
चलि को चाह। जास्ति एक नास है, निबुद्धि वा समान जाति का) ॥ 
` “हस से सन्देह नहीं कि हस सूक्त में यसयमी संवाद है लौर यद्ध शस्त्र 
यनःकी थोर से यनी को उत्तर है । यणयभी झ्या घश्लु हैं इस का विचार 
करना है। निघगटु ११७ में यस्या नास. होड सा ह ३०९ 
यंभी पद लान है। जिस फा उदाहरण इमो सूक्त का ( अन्यसूपुत्व न” 

ह वरले ) सन्त्र (जा ९९ | ३४ में दिया है।इस षे य हू व्य 
राजि दिन के संत्राद से यह निखाता है झि विषम स्त्री पुरुषों का संयोग. 
शहीं हो सकता, स्नो फा होना चाहिये । जिस प्रस्तार रात्रि संमोजुणाद 

- और दिन प्रकाशवान दे ये दोनो एक साथ नहीं होते यदि प्रातःमाय तश 
सन्थ्या में राजि दिन से मिलने को आती है-तो उन समय विषणस्वरूप रा 
ञे मिलने की द्नि अमसथे होता डे आर पुयक्‌ होता हुआ मानो ७80 , 
कि तू अन्य वीयेसेचन मे समथे पुरुष को पापत हो, भयात्‌ मैं अपग मी - 


कहें ० D> क 


` मुझ ( रात्रि) में स्थापित नहीं कर सकता॥ | | 
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; चतु थेस भु सः- | १७9 
MNS ७ ७ 2 ७ तत 
बस इस दिनरात्रि के संवादळप अछंकार चे सनष्यो को शिक्ष! रद्य 
करनी चाहिये कि जब छोडे खी घन्प्यात्वादि दोषों से स्वयं सन्तानो त्या- 
दन में अपने हो ती पुरुष को अनुज्ञा दे कि बह अन्य स्त्री द्वारा बंश चलावे 
आर इसी प्रकार पुरुष जभ सन्तानोटपादन में असमधे छो तब खी को 
अनुज्ञा दवे कि अन्य पुरुष से ऋत॒दान शंख्ामसार लेकर वंश चलाघे य द 
अनुष दस संवाद सै स्वयं शिक्षा न लें तो फिर यह कहानी षया वेद्‌ में 
डुभा ननबहुलाव को लिखी है? गौर “आगे के समय में जासि भजामि कर 
काम करेंगी” इस कयन के साथ निरुक्कान सार" सजातीय" शर्थ “जानि” पद 
से लेकर यह अशय निळखता है कि मागे विजातीय भयात्‌ विषमगुणफसे 
स्वक्षाव वाहे स्त्री पुरुष को योग चाहेंगे, परन्तु यह असंसव है । समरनगुण 
फसे स्वभाव घारे ही संयक्त हो सकते हैं। इस लिये समयोऽघभर्चखूप विष- 
ता वाले स्त्री पुरुषों को चाहियेकि अन्य समर्था से घंशान क्त मको प्रचलितकरें ॥ 
स्वानो जी ने जो पति के विदेश गये पीछे नियोग की व्यवस्था सनु । 
अध्याय ९ झोक 9६ के शनुसार लिखी है, उस का खरडन करते हुबे द० ति० 
भअ० पृऽ १४६ भें उस चे पिछले प्रकरण के 9४ । ५५ दो झ्ोक्ष शिखे हैं आर 
कहा द्दे सि 
[ अब छोडे पुरष परदेश को जाप तौ प्रथम स्त्री छे खानपान कए: 
प्रबन्ध करता जाय, क्‍योंकि जिना प्रबन्ध ज्ुघा के कारण कुलीन खी भी दूदूरे 
पुरुष की इच्छा करपी ॥ 39॥ खाल पान करके विदेश जारे फे झंगन्तेर्‌. 
उस पुरुष की र्ञ्ली निप अथास पतित्रव से रहकर शपन्तर समय ब्यतीस करे: 
मौर अन भोजन को न रहे दा सुषष कुछ बन्दोबस्त स कर गंग! छोय हर 
पति छे परदेश जाले में शिलपकर्स जो निन्दित न हों जयात दुल कालचा 
छुस्त से काढुसा छा कासर से शुजारा करे ॥ 9५ ॥ थ्रि घोहू चमेकाय को 
परदेश गया हो ती ८ बर्ष, विद्या पढ़ने गया हो ती ६ धर्षे, अंत यश कोरे 
गया हो तो ३ वष सक आट देखे “पश्चाल्‌ पति छे पाचर खड़ा हो बहा कली 
कावे”। यह घशिष्ठ जी कहते हैं | ॥ 

- म्रत्युधर-यह तौ ठोक हि कि विदेश जावे ती भोजनाएि कां धन्य 
फरजावे । परन्तु यह भन के किमो अक्षेर फां अर्थ नही कि "फिर सत्री एति 
छे पास.चरी जावे) क्योंकि यदि पति भोजनादि का प्रग्रन्ध झोन घार जावे 
सौर शपने रहने को सूचप्रा मी भदे छिसेंफहां हूं? तब . उस छे पात. 

३ 
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१७५ अश्र प्रक! शे र 


बहा चली जावे? सन्ञस्लुति के प्रोकों का आथे करने सें सम्षठग्छुति का 
चचचस "शोष फर उणे करता, अन्याय को बात है और फट्वादिनो स्लो को 
ती छोष्ट कर पुरूष ठू मरा 'विबाह तत्काल कर लेने, दते तौ जप सानले हैं 
भौर फटबादी पुरुष को छोड़ रक्री भी दूसरे से नियोग छर, इन ज्य! य- 
संगत बात को:हूं सी छी 'बत्तणाते हैं । क्या जाप को विदित नहीं है कि 
पर्धियों को दुगति करने का समय भव इेशवर फी छपा भौर गवनमेंट छे 
प्रताप से दूर गया ४ 
दु० लि० भा० पु० १४७ पं० २० मे. [अफ्गा०] यहु सामवेद का खचन मो. 
“प्रत्यत्तर-निरुक्त ३४ 'में-तदेतदूकशलोफाश्यामुक्तसू- डात यछ बात 
जया आर श्लोक में कही है | इस से भागे ( अक्कदक्'ट्संभब०) य ड़ ऋचा 
लिखी हे शो निरुक्त को आप छो और स्वामी जी को फ्री साननीय है ॥. 
द० ति० भ०:ए० १४३ पं० १२ से-मब एफ रोर बात सुनिये जो कि 
हवेने ही बढ़ि भ्रष्ट क्यों न.हो, कैमे ही नशे में चर फ्यों न हो, पर ऐमी खे शिर 
पेर की बात नहीं कह संक्ता । स० प० १२० पं० २५ “गर्भवती च्वो मे एक वच 
-ससागसंतस करने फे जिषय सें पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो एसी से 
इनयोग करके.डम फे लिये पुत्रोस्पत्ति कर दे) ससीक्षा-देखिये इम आन्धेरफो | 
शक्षेवती स्त्री से न रहा जाय ली नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर द्‌ किये 


. संब सहःत्मा णी का सह्तक्िन कहां चला गया? एम खालक सो उट्पसनन हुवा 


छी नहीं दूसरा केते उत्पन्न हो सप्ता है। ( हत्यादि ) 
प्रत्यत्तर-यह -ठीक हे कि ऐमी बात कोई शष्टज हू वा नशेखाज़ भो 
हीं कहू सत्ता, फिर स्वात्ती जी ती पूणे जितेन्द्रिय, बुद्धिमान, नश के 
प्रनघेघक और मांग तक ग पीके वाले थे, मला घे केसे यह छटप्ठाोंग घात | 
लिखते । निश्चय. यह पुराने'ळपे सल्याथेप्रकाश में छापे की अशुद्धि थी 
श्योर शद्वु पाठ स्त्रानो जो का लिखाय! इस प्रकार था, जो अब संघत १८५४ 
के पांचबीं वार सद्धित मत्पेथेप्रक्षाण एु० ९२३ पं २ से है। यया- | 
“गक्षेबती स्त्रो से एक घं सनायम न करने के समय में पुरुष से, या 
दीघेरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय ती किसी से नियोग करके चस के_ 
ईलिये पुत्रोल्पक्ति करदे, परन्तु वेश्यागमून घा व्यभिचार कभी न करे” 
पठ में पूर्वोक्त दोष नहीं आासप्छा भौर सूवत्रो को व्यभिचार तथा 
सुदन आ लेश्‍यायसत्नत को शपेक्षा इस कार्य को अच्छा बताया है! कुछ 
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अवश्यक शी नहीं बताया एक स्यान में हितोपदेश में सी लिक्षा बचनहे किः- | 

“इर्‌ वेश्या पल्मीन पनरबनीला कुलषधः. 
अयोतू-भविनीत कलवध दे वेश्या झाच्छी* 


जिस प्रकार इस फा यह ताट पयं नहीं है कि वेश्या को पहनी बनाना 
अच्छा है। फिनतु. अधिनीत स्त्री की-निन्दानान में तइल्प्य है। इसी प्रकार 


स्वाती जी का झी जेशमागमन या व्यकिचार की मिन्‍दागाज में तात्पय है॥ ` | 


द० ति क्रा० प० ९५० पं० ४ सें-ग. द्वितीयश्च. साध्वीनां क्लंदिद्ञतोंप- 
इिळ्पति। सख ३४१ ४२ ॥ 
प्रत्यच्तर-यह तौ हु सो सनते हैं कि पतिब्रला का भ्षत्तों दूसरा नहीं 
होता । परन्त सरणपोषणाति करने से वियात पलि को फत कहते हद 
सो द्विजस्त्रियों को पुनकिंवाछ न फरने से दूमरा भसरै ( विवाहित पति) 
 निपिठ्ठ है। नियक्त का निपेथ इस से नहीं हो सक्ता ॥ 
घृ० लि० आ० पु० १४० पं० ९७ में ( सकृत्कन्या मदो यसे ) कन्यादान एक 
ही बार किया जाता है ॥ 
ग्रत्यत्तर-स्वासी जी मी नियोग में कन्यादान झो विधि नहों बताते ॥ 
द्‌० ति» भा० ए७ ९५० प० ९ ( इयं नारी० ) के अथे , में लिखा है कि 
कश्‌ भल फल को झज कर्ती हुदे उत्तन गति को प्राप्त होती है, भोर 
चनपुतऋ्रादिक प्राप्त करती है, इन सब बातों का सिद्धान्त यह है कि नियोग द 
छल्लो नही करना ॥ र 
प्रत्यच्र-एस अन्त्र में कन्द सल फल का नाम तक नहीं, और कन्द्‌ 
लल फल खाफर विधवा अपना पतित्रत निःऋाये तौ छाप के लिखे चत 
सन्तान उसे दिना नियोग कहां से प्राप्त हों ? इस सन्त्र से समला मन्त्र 
( उदीष्वं नारि० ) नियोग प्रकरणः क है जिस का ढापे फर अले हैं । रथ 
हस का गर्थे सुनियेः- 
इय नरि! पतिलोकं वृणाना निपद्यत्त उप त्वा मत्य प्रत्‌ | 


धर्म पुराणमंनुपााय॑न्ती तस्ये प्रजां द्रावण चह घेहि ॥ 
( भयवे १८।३। ९) 
( इयं भारी ) चह रो ( प्रेतम्‌ अनु ) पति मरने पश्चात्‌ ( पलिलोक- 
बृणात्ता ) पति के दर्शन चाहती हुए (छुरा थन पररूःयन्ती) सनातन रि- 
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९९८७ कारकरप्रफाणे 


योग चमे का पालन करती हुददे.( गएये ) है पनच्य | ( स्वा उप निपद्यते ) 
सेरे सीप प्राप्त होती है ( तर्ये ) दस चिधदर फे लिखे. ( प्रजा द्ृणिणं छ ) 
सन्तान और घन ( इइ ) इस खोक में ( ढि) चारण कर ॥ 

स में ( इछ) पद्‌ से अत्यन्त स्पष्ट होगया हे कि इसी लोक फा 
चरणेन दै। यह वर्णन नहीं कि जो छी पति भरने पर सृतपति के लोक 
को फासना करती हुई कन्द सूल फल से निवाह फरे, बश दूसरे जन्भ में धन 
सम्तान को पवे ॥ अर 

इस प्रकार सवाली जी फो छिखो नियोगव्यवर्था जेद्शासक्षान फल; 
घंशप्रवत्तक भीर च्यन्निचार को कन करने घाली घोर खोकोएकर सथा 
छियों पर प्रवृत्त अन्याथ फो खटा कर व्याय का प्रकाश कारली है ॥ 


इति शी तुलतसीरामश्वामिकते भइकरप्रकाशे 
इतुषे समुल्लाससयहनस्‌ ॥ ४ ॥ 


(0: (r= जू 
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आो३्सू 
अथ पञ्जुमसमुल्लासमण्डनम्‌' 
® 


द्‌० ति० क्षा० ए० १५१-१५२ में सत्या थेप्रकाशा के संन्यासप्रकरण के झोक 
लिखकर उनका शणहन नवडत ती महो किया किन्त स्वामी जो के निज 

संन्याछ्य्यबद्ार पर दोष छगाये हैं । 
परत्यत्तर-ङ्वापी जी ने गृहरुपादि न फरके जो संन्यास यदहण किया, 

सो दहीं देखी जिये कि- 

यदहरेव विरजत्तदहरब प्रन्नजञेद्रूनाढ्गा गहाद्रा ग्रह्म- 
चर्या देत प्रत्र जेत्‌ । । 
ढायोत्‌ जिस दिन वेराज्य हो उसी (रिग त्यागदे, चाहे त्रक्मचये से. 
दाहे गुहस्य से, और चाहे सामप्रस्य से संन्यस्त होशाते और सनातनघर्सी 
- साध तौ सब तीन भाश्रमों को पूरा करके हो संन्याशी बनते होंगे .? रहे 
भोग, सो श्वासीजी ने जो अनायास पास छुआ उस शाल दुशाले पलंग 
लकिये आदि का ग्रहण किय! भोर जब न हुवा तब नग्न छगोटमाद्र तसमा 
छशा और भाघ मास छे शीत को सो बहे भानन्द सें सहन किया । लक्षो 
की प्राप्ति का प्रबन्ध जयल्‌ के. ठपकाराथे किया, अपने - स्वाथे को नहीं। 
णपने विरुहु कहने वालों का उत्तर देने में भशान्ति फारण न थी, किन्तु 
कैत्तर न देने से अधस का प्रचार बलवान्‌ न हो जावे, इस कारण उत्तर 
कट देते थे । राजा शिवप्रसाद जी घो था. सत्याथेमकाश९९ ब समुल्लास में 
को कुछ लिखा है बह आपने नान प्रतिष्ठा जोर घनवह से नहों किन्तु सत्व. 
छे प्रकाशाय कहा है भौर निज स्वामी जी को तौ - सहेख़शः भन्ञागियों 
ने अनेक फुवाच्यादि कहे भौर उन कषे. शिष्यों ने सन फुवाच्यादि' कहने 
धाशोंको दण्ड दिछानेका उद्योग शिया, सब क्षो स्वामी जी ने स्वयं फहफर 
7 दहादिये । कस के अनेक दृष्टान्त हैं। यह चित्त को स्थिरता फा हो 'फत 
है कि जो जब सत्य प्रतीत हुवा.शब उसी का प्रकाश किया, पिडले श्रम 
था 'अच्ञांन का पपात: न किया । खपडत. मरन पारिश्त्याभिमान में नहु 
च किया, किस्तु भसे छे प्रचाराचे किया ! यदि भाप खरढन को पां दिहत्या- 
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१८२. . 'झार्करप्रकाशे 


~ 
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मिस्तान सानेंगे ती जेनसतखण्डन से श्यामी आइुराचायं गे भी उक्त दोष 
जाधेगा ॥ पर 
मुक्ति से पुनराषृत्तिषो समीक्षा जन्न भाप भागे फरेंगे बहां हो उसका 
उत्तर दिया जायगा ॥ & 
` यदि इस काशी छे संन्यासदाता परिज्राज्ाचार्यो छे चरित्रों को समा 
शोचना कर तो आप जाने कि क्या २ लोलाय होती हैं। परन्तु हमको 
इन बातों घे क्या लेना है ॥ 
- सुवेबेद्ममू> फा णाथ “यज्ञोपवीतादि चिन्ह” श्वासो ने नहों किया 
है निरत मारापत्य इष्टि में यज्ञोपवीतादि छा त्याग भी संन्यासी के लिये 
एक फाये है, उती को उन्होंने लिखा है शलोक फा पदाथे रह्ठींलिखा 
है। तात्पर्यं भात्र लिखदिया है । उन्होंने परस्पर विरुद्ध शास्त्रप्रतिकूज और 
युक्तिरहित कुछ नहीं लिखा । जहां ३ आप को श्वान्ति हुई है उरक सम!ं- 
थान इस ग्रन्थ में ययावपर कियाडी गयाहे ( सम्यक गित्यनास्तेयशि्गिस ) 
जिस सें निस्य भले प्रकार रहं वह “ब्रह्म”? संन्यास पद्‌ का वाच्य है (यद्वा 
सम्यङ्‌. न्यस्यन्ति दुष्टानि कमणि ये न स संन्यासः ) अथव जिस से भले 
प्रकार सब दुष्ट कर्मी का त्याग किया जाप वहु संन्यास काता ट्ठ । 
संन्यास याला संन्यासी हुआ । इन स्टामींजी के शिखे अथं को भापने समभा 
रहो । आप जो वस्त मात्र का त्याग संन्यास बतासे हैं सो शरी ९ रहने तक 
यह नहीं हो सर्ता । जिसमें स्वामी जी ने छान्दोग्यं कर प्रभाणत्ती दियादे 


न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययों रपहतिरस्ति । छ०८।१२, 
परन्तु मापने इस पर दृष्टि नहीं दी ॥ 
द्‌० ति भा० पु० १५४ पं० ३० से प० १३३ पं० ९० तक ॥ 
नानाविधानि रल्लानि बिविक्तष्‌ पादयेत्‌ सन 


गहना प्रकार ने रख सुब्णोेदि धन विविक्त अर्यात्‌ संन्याक्तियों फो देवे ।! 
सुसीक्ा- यह भौर सो द्रव्य टेनेको कपड जाण. प्रकट कर मम के ने 


से श्‍लोक कलपना किया दै» सारी सनस्जलिः देखिये कहीं फ्री यह शशो 


नहो लिखा है; यतियो को घन देने से.महापाप' होतः है; कोदे दुयासन्दी 


के उत्तर ते: यह शलोक देते हैं: कि रुवाभी-जी ले: इस श्लोक के आशय , 
थे यह- शलोक बनाया दे). `" ` $ `¦ ६-४ ` कबरे (रकन 
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पञ्च पमसुक्ञासः ("३ 


घनानि तु सथशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयत्‌ । 
बेडवित्सु विविक्केष प्रेहय स्वगे समशन ते । अ०१९लो०६ 
छो विवान्‌ खोग एस के आथे छो बिचारे इस में संन्यासियों फो द्रव्य 
ने क फोड भी पद नहीं है, शिन्त इस लोल का यह आर्थे है फि अनेक 
प्रकार से धन यथाशक्ति ब्राह्मणों को दूने चाहिये, जो झि बेइ पढ़े मैं और 
( विविक्तेष पंत्रकलत्राद्यवष्क्तेष ) कुटुम्बो हैं ऐसे ब्राह्मणों को देने से शरीर 
त्यागने च्यरान्ल स्थग होता हैं ॥। 
प्रत्य तर-हृस झौ कहते हैं कि सत्याथंप्रक्षा में (नानाविधानि रत्नानि) 
पाठ कहीं नहीं, शाप ने बनावट बन! डे है, फिन्तु ( विविधानि च रक्षन) पाठ 
रूपा है | यदि कटो कि इस ये हम से पाठभेद होगया है, अथे सेद गहों। 
तौ इस झी कहु सक्ते हैं किमन ११। ६ के पाठ से सत्याथेप्रराशर्थ पाठ में 
भी भपक्षेद नहीं है। जाप जो ( विविक्तेष ) का गधे “पुत्र खो जादि में 
फंवे कटम्री* करते हैं मो “विचिर एचग्माबेगे चाटवर्थ से उलटा है। उस 
का अर्थ पुत्र से पथक संन्यस्त है, आप पुत्रादि से फंसे गृहस्थ कुटुस्नी 
का उथ करते हैं ॥ 


झूति ञ्जी तु गरी रामस्दाभिङते मारफरप्रक!श 
पञ्च॒ नभसुल्ञासंसण्डनम्‌ ॥। ५॥ 


-णक णा 
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भोस्‌ 
अथ षष्टुसमल्वासमर्डनस्‌ ॥ 


चढतिभ!€पू० १५६ में कडे स्थान पर राजकार्यों में कुलो न लोगों के ग्रहण 
पर यह श्भा फो है लि यहांती स्वामी जी जन्मानुसार वणठ्यवस्था नाम गये 
प्रत्यत्तर-राकायं में वर्णव्यवस्था से तात्पय नहीं है । किन्ल एक ही 
ब्रह्मण वा क्षत्रिय वा-बेश्यादि वण में भो फट्दे प्रकार के प्रुष होते हैं । कोई 
लौकिक प्रतिष्ठादि में न्यून, कोदे बढ़े । इस लिये प्रतिष्ठित कुल से ताल्पये 
है। नस्ती बर्णा में प्रतिष्ठित और न्यनप्रलिष्ठित वा शप्रतिष्ठित भी भनष्य 


छोते हैं । पथ्चो के सिवाय अन्यत्न जीव जन्ग नहीं छेते यह स्वाभी जी. 
ने कहीं नहों लिखा । परन्तु आप के पौराणिक पितृलोकादि”इस से नइ, 
सिद्दु दते बोकि स्वामी जी का मानना यह हे किपण्वी आदि जिम लोड. 


में जो जन्म लेता है वड यावज्जीवत सशरीर अन्य शोक में नहीं जासफ्ता 
आर आप पित्रादि का आना जाना भागते हैं । इस लिये इम में भेद है॥ 

वेदानुमार का तात्पर्य यह गहं है नि साक्षात बेद में देखा ही जाय 
वही वेदानुसार साने, किन्तु जो ९ बेद से विरुद्ध न हो, यह चः वेद 
में सात्तःत्‌ हमारे देखने संल भी उरावे लब झो ससे साग सक्ते हैं। तदन सार 
आावश्यक्तानसार्‌ नये २ राजनियन वेद से अविरुद्टु मानना छु'निकारक्र 
नहीं, ऐसा दो जेसिणि जो मानते हैं-- 

विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुसानम्‌ ॥ सी०१।३।३ ॥ 

छपोत्‌ वेद्‌ से साक्षात्‌ बिरोध हो तो त्याज्य है अन्यया बेद्‌'नुकूछता 

का अन सरग करना चाहिये ॥ 


इति श्री तुशसीरा श्वा निकृते भ!इकरप्रका शो 
- बष्ठुपमुक्जञासमण्डनम्‌ ॥ ६ !। 


RENAL 
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भोक्‌ 
अघ हघमसंसलसमणडनू 


दू? लि० भा० ए० १५9 शे- 

यद्ध प देवता पूत्र प्रतिपादन फर आये हैं परन्तु स्वानी जी ने जो यह. 
पुनः छेख जिया उस से अब फिर कुछ पोहा सा लिखते हैं, कहीं तो स्वामी 
जा के विद्वान्‌ देवता दो जाते हैं, कहीं इन्द्र इश्वर हो जाते हैं, परन्तु कही 
मिह पासी लकडा देवता हो जाते हैं, इन्द्र गी बिजली बन जते है (त्रव- 
श्त्रिंशत्त्रिंगता) जिस- के अर्थ ३३ ३३ देवताओं के हैं, स्वानो जी ने ३३ हो, से 
किये हैं, बह अये ती बदले दी पर हिसाब में भौ. गडुबद्दी, करा आप को 
लेंतीस से अधिक गिनती नहीं आती जो ३०३३ के ३३ ही रहगये देखिये देवता 
तौ शनेक हैं जिन के नास जपने से पाप दूर होता है ॥ . | 


यजजेद अ० ३९ सं०६ प्रायश्रित्तांह ति० धर्म के भेद होने सें 
सविता प्रथमेहंन्नाग्नादितीय वायस्तृताय आढित्यश्चतुथं | 
चन्द्रमाः पश्रमऋत: पष्ठे ससुतः सपमे. बृहत्पातरए्टमे : 
मित्रो नव॒मे वरुणा दशम$डन्द्र एकादश वश्वदवा दादा ६ 
प्रथम दिन का सविता देवता है, दूसरे दिन का भग्न, तीसरे दिर का. 
बाय, चौथे दिग फा भादित्य देव, पांचवे का चन्द्रा, अठ का धातु, साते 
घा सरत, जाठवें का लुइस्पति, नयसे का सित्र, दृशंमें का वश्या; ग्यारहृघे 
दिन का इन्द्र; बारहंबं का विश्वेदेवा देवता है, घन दे बताशों के निमित्त १२ 
दिन तक प्रायश्चित्त के अये आहुती दी जाती है अग्र रुवामी जी: बंता इच ` 


में यइ देवता जहां से आगये ध 
प्रत्यत्तर-( त्रप रिंत्रंशस्ब्िशता ) में पार्ठऽशुह्िंः छप॑ गाढे है! खड पाउ 
_ (ञ्जयस्त्रिंगता ) यजुवेद ज० १४ अन्त्र ३१ का देखिये जिस सें ३३ से अधिक 
` का वणंग नहीं! तय.  - कि 
से ब्रिशति त्रयस्परो देवासः | ऋ० ६९ ॥ ३५ | १ 
० कसे श्री ३३/ी दे बता >छिखे हैं शोर लगी 89520, 
२३ ः 
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१८६ | भ्षाइकर प्रक झे 


tt ------/-.“““““““_____-_/->.>>“_>>><>>>>>>>_“_“_ न्न a PR स्कसपत।. 
amram eS —— 


यस्य त्रयेखिशंदवा निपिस्‌ अपवे १० । ७। १३ तथा 


यस्य त्रप॑खिंशदेवा अडरे” । अथव १० । ० । २७ 


इत्यादे अतेक प्रमाणों से देवतों की ३३/संख्या प्रनाणित होती ह मर 
शतपथ ब्राह्मण के मनसार भी ३३ ही समिट होते हैं भौर विद्वानों को 
` देवत्त लागना सूर्यरदि-के देवत। मानने का घायक गहों हो सकता । ण्या ९ 
प्रकरण में पुक पदार्थ को .दूषता मान कर दूसरे प्रकरण में दूसरे पदाथे फो 
देवता भावना कोई विरोध की आत हे? दें खिपेनिरुक्त हार क्या लिखतेई:- 


देंबे। -दानादा 'दीपनादु। द्योतना व्युस्याने भबती लि 
था ॥ निरुक्त -अध्याथ ७ खण्ड ९४ | 


दाल, दीपन, द्योन- भौ रः्ुस्थान [-अशाशस्थान ] होने घे देखता * 
होता है,”( होती है, ) यद्यपि पूणे दान, पुण प्रकाश, पूण द्योतत ( जतासा ) 
का स्थान सी ऋविल्तनीय ज्योतिष्मान्‌ सच्चिदानन्द परभाहभा दी है शौर 
इस कारण ये सब शंथे जसोमस्ताथ-भे उसी सें मुख्प करके घटते हैं, तयापि 
सॉसारिक सुख्सोग के अकिलाबी नच्यम अधिकारियों के लिये उतके अस्ोष्ट 
इ न्तियो पसोभ्य- स्वादु रस सुमन्धादि से होने वाले सु्खों की प्राह के अथे 
सूर्यादि अतिक पदरचे जी (जो ब्रह्माबुद्धि ले उपास्य नहीं हैं) स नोभ घरा” 
शादि दिङ्यगुणों अ चारण करने याले होने से गौण भाव से “ देवता” हैं ५ 
जिन का वर्णन वेद में-इस प्रकार हैः- > 


~ eee E > न २ | | गोडे” ह। 
अग्निदेवता वातो देवतासपेदिवर्ता चन्द्रमा देवतावसधोडेबत्ता 
रुद्रादिवर्ता आदित्यादेवतां मरूते देवता विश्वदवादेवता बृ" 
स्पतिहेंबतन्द्रोदेवतां वरुणोढ़ेवर्तों ॥ यजुः १४ । २० ॥ 


बसवोष्टी, हृहू! एकादश, आदित्या द्वादश, सरुतञ्च त्यिजा-सरुंतइत्यत्व- . , 


 शूनामलु निवदट्टी पठितस््‌ ३। ९८५, विश्व देवा: सवे ज्हराशहस्या दिव्याः 


चदायो ससुष्यायू, हन्द्रोबिद्यत, घरुणोजल वरशुणा इदो थोँन्पो दा । अन्यत . 


. हपइम्‌ एसे रेवत भवन्ति.द्तिशेषः । पयोरूं शतपथे कं० १४ प्रपा०१६क९३११९ 
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अधमसमझास ९६३ 


r= 


सहोवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रि  शत््वेब देवा 
इति । कतमे ते त्रयस्त्रिख रादित्यष्टों वसव एकादश रुद्रा 
ठ्वा दशल द्त्थास्त एकत्रिशादिव्द्रश्रैव मजा पतिश्च तयस्थिर 
शाविति ॥३॥ .कतमे बलव इति | अञ्निश्च थि च 
सायशवान्त रिक्षं चादिरयश्च व्सौञ्च चन्द्रमाश्चनक्षत्राणि चते 
वसव एतेशहीदछसबे बसु. हहितमेते हीद£सव घासयन्हे 
तद्इदि द सर्वेबासयन्ते तस्मा दु सव इ लि॥४॥ कतमेत्ररद्रा इ लि 
दशमे परुषे प्राणा आठमै का दशस्ते यदास्मान्मत्या च्छरीरादु 
व्क्रामन्ट्यथरोद्यन्ति: तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्राइति ॥ ४ ॥ 
कतम उ्सद्हिया इति, द्वादश मह्साः संवस्सरश्यैत आदित्या 
एतेहीइछसबेमाददाना यन्ति सद्यदिदछसबमादद्‌।ना 
यन्ति तर्मादुदित्याइति ॥६॥ कतभइन्क्रः कतमः प्रजापात- 
{रेति ॥ स्तनयित्नरेबेन्द्रो यज्ञः फ्मार्पातारात्‌, कतम 
स्वनयित्न रिस्यशनिरिति कतमो यज्ञङ्टात परानद्वात ॥७॥ 


ऊपर लिखे यज अन्त्र में इस प्रकार देकतों के नाक यातपे हैं (छ- 
बस्ति, खाय,सूरे, चन्द्र मा ८ वसु-(भस्ति,प्‌ थिवी,व/य, भर्त रिक गह दित्य, दी 
चन्द्र: और नक्षत्र ) ९१ रुद्र ( ररर) अपान, सदान, सामान, व्याग, मात; 
कुने, रु्श, देवदत्त शौर घनझूप ) । त्र गाद्ल्प ( वषे के १२ माम ) सए 
बर त्यज लोग, विश्‍वेदेकाः-संतार सर के दिव्यगुणपक्त पदाथे भौर सनष्य, 
कूइस्पति -परसात्मा, इन्द्र-बिजली रौर वहण-जल वा भन्य पदाये जो 
बरणी गुणों से यक्त हो. । ये सम पदाचे देवता हैं। पूर्वोक्त ८ पदाथे वसु 
इस लिये हैं कि( ऐतेघ दोद&तवे ब्ुहितस्‌ ) इग में हो पह. स्त झछुतझोदि 


[रमत 
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5 ९८६ । भाइफर प्रकाशे 


नन्त्यय रोदयन्ति तद्यद्रो>) कनः सनच्यदेइ से ये प्राणादि ११ रुद्र निकलते हैं 
तब इष्ठ भित्र सञ्घन्थियों झो रोदन कराते हैं । बस रोदम करणे से रुद 
नास पड़ा । पूर्रोच्छसं्स्मर छे ९९ सास आदित्य बस लिये हैं शि (एसेहीदु 
स्वसादुदाना यन्तिः ) ये चेत्रादि हादश भाच हो सब बागल को लिये हुते 
जाते हूँ, एस थे भादित्य तात पड़ा ॥ 

« . जरुतु-यह निवश्द ३? १८ में ऋश्विणों का नाप है। विषश्‍वेदृवाः-संब 
भक्ता स्डल्य दिव्य पदार्थं और पनष्य, बुहृस्पति-देवतों ॥ राजा पर- 
साहता, इन्द्र-बित्रली भोर बरुण-क्षल वा अन्यबरणीय पदाथ ये सब देवता 


हैं अयात मकाशादि दिव्यग णयक्त पदार्थ हैं । यह यज्मंन्नाचे हुवा ॥ 


अन्न छपर जिसे शत्तवचत्राछण घा जथ सुचिये-शाफरूपय नषि 
एज्ञम्ल्व्य भो कहते हैं. कि ६३ देवता कौन से.हैँ।८ छसु ९१, रद्र ९२ 
आदिर ये ३१ हुधे । इन्द्र शौर प्रश्मापति यै निळकर ३३ छुसे । इन्दू किले 
वहते हैं ? श्‍्तनगिएनु आयात्‌  विजली को । प्रधापति कोन साः है? यच्च 
प्रजापति है । प्रजाति. बया हे? पश ही प्रशापति हैं घयों शि प्रणा का 
पालन इन चे होता हिं॥ 
अछा स्वामीजी तो आप की समझ में हिमाब भूल गये । परन्तु 
शतपसन्रास्ण की हिसाब भूल गया? जिस ने आपके नतानसार ३०.३३ 
ददता नहीं गिनाये भोर ३३ फा व्याख्यान स्पष्ट किया ॥ 
द्‌० ति० भ।० प? (५२ पं० ४ से सविता प्रथमे इत्यादि भन्त्रसुथ देखतों 
को पंडा है कि ये कहां से आगदे ? 


प्रत्यक्षए- सविता गर्मि, बाय, चन्द्रमा भा दि ९२ देवता इन्हों लोकों 


` सर्वो भोर ३३ पदाथा के अन्तर्गत ती हैं, इन से घाहर दया है ?॥ 


57 - ¬ आघ इशवरविषय प्रकरणम्‌ 


दु० सतिश झ्षा० ए० ९४९ में देशवर मपराच जना. फरता है।इस के सिद्ध 
करने के लिये नीचे का अन्त्र अर अथे छिखा है-- 


2 > 9 पंड 4 ~ 


न्घुजेनितासविधाता धामांनिवेद भव नानि विश्वां । 


3 


“५, “ल्न 
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( सः.) वोह परलेश्वर (नः) हूनारा( वन्धुः ) विविध प्रकार को सहा- 
यमा रक्षा करने से बन्धु है (जनिता) उत्पन्न करता है (सः) वोह ( विणाता ) 
विधाता मालिक पिता है ( सः ) वोह ( बिश्वा ) रुब-( भुवनानि ) प्राणी 
( चानानि ) स्यानो को ( वेद ) जान्त। है ( देवाः ) देवता ( यत्र) जिम 
देघर में ( असतत ) सोलमाःपक्त छान को ( आनशागः) प्राप्त करते (तृतीये 
घाननू ) स्वरे में ( गच्येरयन्त ) स्वेच्छानुसार वतंते हैं आनन्द करते हैं ४ 

प्रत्यत्त-फरछा आप के किये अथे से रो शपराथों को शा करके परक 
न देना और दया करना फहां पाया जाता है? हां जेपे परभात्या की दूं! 
वत्सणता, प्य।र, बन्धुत्व, पितृत्व सब के साय है ॥ 

_ दु० ति? भा० प० ९६१ प° ५ सै- देईल 
~~ ~ | I । 
हावातः शा छहिते घृणिः शत्त भवन्त्बिष्टकाः । 


~ 


'अञ्तनसषुह्णामः र 
| 
शन्तैभवन्त्वग्नयः पार्थिवा सोमात्वाभिशुशुचन। यजुः१५मं०८ 


कायार्थ यह है कि देश्वर दयादुष्टि मे फहता दे हे यशसान!! भक्त वायु 
लेरा सुख प हो, सूयं किरया तुके सुसरूप हो सध्य सें. गीर दिशाभों'से 
स्थःपित इष्टि तेरे लिये सुख स्वरूप हों तुक तापित नहीं छरे ॥ १॥ मघ - 
विचारना चाहिये कि यह वाद्य दयाळप हैं. वा नहीं, इस कारण न्याय द्या 
पृथक हैं, इश्वर में सवेशक्तिमानता होने से दोनों खातं बनती हैं ॥ 
न _प्रस्यु्तर-इस में भरी गाप के किये शर्थ से.छी ४९ अपराधों को सें हसा 
रता हूं ^ यह. परमेश्वर ने नहीं कछ्ा-॥.. ei - 
:' ` ` 'निराकारम्रकरंणम्‌- ` 
___ दु ति" सा० ७१ १६० पं०.२२ से . ८६  . : ` न 
| सल्तीक्षा-ऐसा विद्ितह्वोता है कि द्यानन्द जी भे देश्यर को भनुष्यवत्त 
सनक लिया है यदि घोड साकार हो जाय तो ठपापक क॑ रहे, उस काह कोडे 
बनाने घाला हो जाय + जनः. क्रि देशवर. सवेश र्ति नानू है, तौः वहः जाकार 
_ चाला होकर शक्ति वचन के रहितः: नहीं: हो सकता । जिस॑ सुसयः प्रत्य 
होती है उस समय वोह निराकार, जब: उस में ख छि रचना कीः इच्छा हो तीः 
द तफ़ी- उस को सगुण वा भाकर: कहते हैं, [यह न्याय: दया आदि नाम 
साकार. में ही घटते हैं यजुबेर के तप आहरण सें स्पष्ट लिखा है॥ ... 


क 
SiBy 
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‘१९० ै : झास्करप्रकाे 


ERS > भागा जरा ७ (एक mn ee) 


उभयं वा एतत््रजापत्िनिरुक्तश्चाशनेरुक्तरच षारीमतश्चाप- 


रिमितश्च तद्यद्यजषा करोति यढेवार्यनेरुक्तपारामत७रूषतद- . 


स्य तन सस्करात्यथ यत्तष्णा यदेवास्यानंरुक्तमपारामच्छछूप 
तदस्य तेनसंशकरोता।त ब्राह्मण दाका, 3 इअ०१ त्रा रेस 9८ 


परमेश्‍वर दो प्रकार का है परिमित अपरिमित निरुक्त जीर अनिएरह इम 
कारण जो करै यजवैद के भन्त्रो मे करता हे उभ के द्वारा परसेश्यर छे खप 
रूप का संस्कार करता है जो निरुक्त शोर परिसित माम है और को तूष्णों 
माय सम्पन्न है अयात्‌ ग७पात्स मन्त्र क! हो सनन करता है उबे परस शकर 
के उम रून का संस्कार क'ला है शो शलिरच्ह आर अपरिमित नान हे इस 
दे प्रत्य परमेश्वर में निरारारता साकारता पाई जाती है ॥ 


प्रत्यक्तार-यहां प्रथम तौ. प्रजापति शठद॒ से यश्च का शहज हे ब्थोकि 

| यक्षो घे प्रजापतिः ) यज्ञ प्रजा फा पालन करता है और कमेकारड सांस।- 

रिक अभ्नि वाय पऋगादि देवतों के लिये होता है तया ज्ञासफाणयड ब उपा- 

सनाकाणए हेश्‍वरयिषयक दोसा है इस शिये यहां फमेकायड के प्रकरण रस 

भौतिक पद्य का यज्ञ ही प्रजाएति समझना चाहिये शोर रका मानने 
पर यह जये होगा कि- 

( राप्त० चे एतत्‌ प्रभापलिः ) यक्त निश्चय दो प्रकर फा है ( निशक्त द्या- 


` ऽनिरक्तञ्च ) निरुक्त जिस का गिर्वेयन किया लोप जीर अनिरुक्त जिस का 


लिवंचन न झिया जाय तथा .( परिसितश्याइपरिमिसश्च ) परिगण्य क्त 
मोर परिम।सरहिस ( तद्यद्यञ्ञषा करोति) सो जो रि यजबद्‌ से करता है 
तष ( यदेवास्य निरुक्त परिमित रूपम्‌ ) ओ इस यंत्र का निरुक्त और 
चरिसित स्वरूप है (तदश्च तेन अंरुकरोति) छस के उम रुवरूप का उस यज 
शे संस्कार करता है (अण: यत्तबणोस्‌) और जो क्ति कप होकर होमादिं 
करता दे तनं ( यदेवस्स्या५निहक्तस/परिभित&%पस्‌ ) जोहरी इस का आ £.- 


हक्ल गोर मपरिमित रूप है (लद्स्य तेन संस्करोति) उस स्वरूप का इस चुप : 


होकर फसे से संस्णार करता है. ( इतिब्राह्मणम्‌ ) यह ब्राह्मण पूरा हुमा ॥ 
रथात्‌ यज्ञ झा थोष्ठा घर्णनं मनष्य फर सक्ता है समस्त गही, यज्ञ के 
थोडे रुदरूप हा सनष्य परिमाण जात सल्ला हसन को दीं । घस जहां तर 
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सान मष्क है, वहां तक यणेन कर सत्त! है, जहा तर वणन कर सक्त हे, 
घडा त परिसखाण छान सच्छा हे । जहां तक यणेन डोर परिभास जानता 
हे बहा सश यज्ञबंद्‌ के सन्त्रो से वर्णन करता हुवा अग्निद्वोत्र/दि करे । अर 
यों कि कुळ यज्ञ का स्वरूप वर्णन भोर परिमाण से बाहर हे इसलिये कु उ 
चुप छो कर की करना चाहिये ।। | 
गीर यदि यही देर के लिये यह भी नान ठे कि इश्वर का -छी वर्णग 
हि तौ सो उस्तक। साकार निराकार होना दम से नहीं पाया जइता । परमेश्‍वर - 
भी समस्त भाव से नि्वेचन में नहों भाता. भनन्त होने से परन्तु थोडा सा 
निर्वचन इस का शास्त्र द्वारा हो सक्ता है, बम जितना कि परमात्मा का 
हन वर्णन कर सत्ते हैं उस अंश में वह निर और शेष से अलिएक्त भोर 
वर्णन करने तह परिमित और वर्णन से बाइर अपरिमित है जेसा शि-- 
तद्‌न्तरस्य सर्वस्य तदु सत्र स्यास्य बाझत: धयजु। ४९ । २ 
यह सब जगत्‌ के भीतर और जगत्‌ से बाहर भी है बस जगत्‌ के झोतरं 
सृजतत परमेश्त्रर है चलना कष ञ्चित्‌ निरुक्त मीर भपरिभित तथा जो गनन्त 
रूगत्‌ के बाहर है उतना अनिरुक्त ओर अप्रमित है। परन्तु साकार और 
निराकार इस से भी गही पाया जाता ।! है 
दू० लि० भम पु9 १९६१-६7 वाव ब्रक्मफोरूप सु चामूते चेति० इश्वर 
छेदो रूप हैं एरुसूस्तितान्‌ एक अमूर्तिमान्‌ (एक रूपं बहुधा यः करोति) 
आर एप रूप को जो बहुत प्रकार का करता है । इम अन्त्र से तया भीरो 
सेद्दी सत्रे कारव बोजस्पापक परसाठना में खाकारता इस प्रकार से प्रगट हे॥ 
प्रत्त्तर-श्रह्म के दो रुप दें | इस का यह ताहपये नहो है कि अहम 
स्वढःवतः दो प्रकार का है । किन्तु यह तात्प है लि सत्त असूत्ते दो प्रकार 
से पदार्या का स्वानो ब्रह्म है। यदि लोक में यह कद! जावै रि देवदत्त के 
दो गो है एक ढाल एरु काली । तो क्या हत से कोई यह समझ सकता हे 
कि देवदत्त स्वयं कालो भोर त्याज मो के आहार फा है ? कमो नहरों । आर 
अपने एक आरम्भ का टुकड़ा शिख दिया । यदि इस से भगला पाठ भी 
जाप लिखते तौ स्पष्ट प्रतोत हो जाता कि ब्रहम के निके दो रूप नहीं ह 
(किन्तु दों रूपों: का सवानी ब्रह्म है जेता कि ठोक पाठ यह हैः- 
* > है ९५ 
,.. > कैवाव श्रमणो कप मू चंवुऽमृस चः 
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९९२ भाइकरप्रकाडी 


भागे चल कर इसे स्पष्ट क्रिया है कि. 
तदेतन्मूत्ते यादन्‍्यद्वायोश्वान्तारक्षाओं 
झहदारयथफ उप० प्रपाठक ४ ब्राह्मण ३ का० ९ । - 


= 


® 23 
.. शर्चात यह भत्ते है ओो वायु और अन्तरिक्ष से अन्य पदार्थ हैं। अयात्‌ - 
~ SC) 


पृथिवी जल झिग सूत्ते अर्थात्‌ दृश्य हैं ।। फिर मागे 
अघाऽम्त वांयदैचान्सरिक्षं 'च॥ ० ३ 
~ "१०% ४५४५ ९% ; a ह. न 
और वायु तथा अन्तरिक्ष अपूत्त हें । गब विचारिये कि पांच तत्वों मे 
२ शवतत ३ सूत्ते स्प्रष्ट गिनाये दें घा. निज के ब्रह्म दो मक्र के बताये हैं ? 
न अप -अबतारप्रकरण मू 


` द्‌० ति० मा० प? १६२ पं० १३ से प SEE 
संगीक्षा-रु३'मी जी देश्वरकू अज भकाय बता फर इश्वर छे झवतार होने 
में सन्देह करते हैं ती, जीवात्मा झी भज और व्यापक श्रवणं करांजाता है, 
उसका फ्री अन्म न होना चाहिये. ' : | 


'नः जायते द्रियते था:जिपशिल्लाय कुंतश्रिन्नचभूष काश्चत्‌ . 


अजोनित्यः शशब्रतोयम्पुराणो न हुन्यते हन्यमानेशरोरे ९८ 
हुन्ता चेन्मन्यते. इन्तु2हतशचन्मन्यते हतम्‌ 
उमी चौ न..बिजानीतो नायंहन्ति न हुन्यत्त ॥ ९९॥ 

ISON ~° न 
.अणोरंणीयान्महतोमहीयानात्मास्यजन्तोनिहतोगुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यतित्रीतशोंको घातुःपसादान्महिमानमात्मन'२० 
 _ ..- कठवल्ली ३ उपनिषद्‌ वल्ली २ ` 
~ ( विपब्चित ) सवे. का दृष्टा. जीवात्णा जो कि पू्ेवाहस्पायनकाष्य में 
लिखा है ( सर्घेस्य दृष्टा सव्रेस्प. भोक्ता स्वानुभव: ) इत्यादि व!ष्यों से मीर 
(यश्चेतामात्रः प्रतिपुरुषः क्षेत्रछः' इत्पादि सेज्यूपनिषद में निणौत हे सो जन्स 


भरण से. रहित हे गौर यह आप किसी से नहीं उत्पस्न होता मीर न इससे - 
_ ( कथित ) कुछ भी उत्पल दोता है अज शित्य पु मरण. बद्धिरड्धित है. भी? 


८ 


शरोरकेन्ना 


> >> तः SR * २. 
से इस का नाश नहों होता १८ यदि कोडे इनन कतो पुरुष 


(य २ ४७- 


कळ > ह 07 तः है: 2 कर कर तर इ दे रः “~ दे न 
हो इनन कर्ता -जारभांपिन्तती कतो है तेते यदि फोई इत डु 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सश्रम समुज्जा मः ॥ १५३ 


अर --+-न-न-न- नमन ननननननननन नमन «न ++++3--++नन+ननननननन+नमननननननननननन+«»«+न-ं---ननननननननभिीयिनििननभभभतभ।ण।।ण।ऊएछदऊ।+।+।ख ध।।ख।ीणथणखभणख:धलंलंलंक्‍हनक ७त jj + 


आटसा को हितचिन्तन कतो है, थे दोनों आहमा के यथावत्‌ रूवरूप को 
नहीं जन्ते क्योंकि यह आत्मा न हनन करता है न हनन होता है (९ इस 
शन्लु को गुद्दा अथात्‌ पंचकोशरूप गुफा में ( निहित) स्थित यह भात्मा 
अणु से भी जग[ुसर है अथात्‌ दुलेक्षय है घस से जणुतर कहा परन्तु बड़े 
आक्राशादि से ( सहीयान्‌ ) सहत्तर है ( घातुः प्रसादात ) देश्वर को प्रस- 
नता से ( अक्रतुः) विषय भोग संकल्प रदित पुरुषभात्ता को देखता है ती 
आहमा को महिना को देखकर शोकरहित होता हि 


प्रत्यत्तर-जीवात्मा केवल स्वरूपतः अज है परन्तु सर्वदेशोय नहीं, 

दि संदे ल्य न हू में होने 
यदि सबदशोय हो तौ सत्य न होना चाहिये । तथा एक देश में ह 

वाले कामो का वृत्तान्त अन्य देशस्य जीवात्मागों फो ज्ञात सी होना चाहिये। 


इवामी जी केवल अज भकाय होने से हो परमात्मा फो निराकार अवतार- 
॥ द 7 र हे 

रहित भानते हों सो नहों किन्तु बह सदव्यापक होने से देह विशेष के बनच नसे, 

नं आसकता । यह रुवासीजी का कथन है। आपने जो तीन झोक कठो-. 


पनिषदु के लिखे हैं उग फा अथे यह हैकि- 


( विपश्चित्‌ ) ज्ञानी जीबाह्ता (न जायते ख्रियते सा) न कभी जनस 
हेता, न सरता है । क्योंकि ( चायं कुतश्चित्‌ ) न यह किसी अन्य कारण से 
कार्य होकर बना शौर (न बसूव कञ्चित्‌ ) न इसमे कोडे अन्य कार्य 
बत्ता है किन्तु (अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अयम्‌) अण नित्य समातन पुराना 
यह ( शरीरे हन्यस।ने ) शरीर मरने पर ( न हन्यते) स्वयं नहीं सारा 
जाता ॥ ९८॥ ( हन्ता चेन्नन्यते इन्त इतश्चेत्‌० ) यादि कोइ मारने बाला 
यह जानता है रि सैं णोषात्ता को सारता हूँ वा कोडे सरले घाणा यह 
कानत है किसे आत्ता सरता हे ती वे दोनों भन्नानी हैं। न जो. 


वात्मा सरता, न उने कोई मारता है ॥ ९९॥ ( अस्य जन्तोः ) इस प्राणी 


आत्सा के ( गुहायाम्‌ ) दृदयावकाश से ( अणोरणीयान्‌ ) सूक्ष्म से अति 


सूकम स्वरूप वाला ( महतो सह्दीयान ) महान्‌ से महान्‌ सर्बेदेशी य सर्वे: 


व्यापी परमातमा ( निहितः ) स्थित है ( तम्‌) उस ( आत्मन; सहित; 


नम्‌ ) अपने से अत्यन्त नह'न्‌ परमातमा पो ( बीतशोकः भक्ततुः ) “शोक 
रहित बल््यकुर्मो' से उपरत जीवातमा ( घातुः प्रसादात्‌ ) परमात्मा कोः 


कृपा से ( पश्यति ).गनुभव करता हे॥ > 
| | ३३ 
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हप में स्पष्ट गाया है कि ( आत्ननः सहिगानस्‌ ) अपने जोवाल्मा के 
स्वरूप छे अत्यन्त सहच परमाट्सा को । जत्र कि जीवाट वा अहप और परणा- 
सा महान है, तो जीवात्म! देहबल्घन में आसकता है परस्तु एरमाहना नहों ॥ 
- द्‌० ति अऋ० पु> ९६३ घं० 9 5 

. योगश्चित्तरुत्तिनिरोध: । यो पा० १ सू" २ 


चितिशक्तिरपरिया मिन्यप्रतिञ्चंक्रमाद्‌ शिंतविषयः शुद्र चानन्ता च 
च्यान झाष्ये-अथै ( चितिशक्ति ) जीबचेतन अपरिणानी है (आप्रतिसंक मर) 
क्रिया रहित है ( दूशिंतपिषया ) सबं विषयों का दृष्टा है शुद्र और अनन्त 
व्यापक है इस प्रहार व्य'म तया कय़ाद्‌ आशि के सत में जीव चेतन व्यापक है 
सोर जोब का जन्म थे मानते हैं इममे व्यापक क! जन्म नहीं होता यह 
कथन केना छोग!, क्योंकि व्यापक का जन्म व्यासा दिक सानते हैं, यदि यढ 
कशो शि “नतो य॒क्तिही मानते हैं न्न सरण आना जाना प्ररिछित्त 


नद्यै गे बन सकता है, इस कारण जीवाहगा का रुवरूप व्यापक नद्दीं 


मानते? इसका सत्तर । तब ती यह विचार कर्तव्य हे । विकू पदाये से सिक्न 
अणपरिनाणवान्‌ या भच्यम परिसणवान्‌ होता है आत्मा अशापरिगांण है 

अथवा सच्यत परिनाण दे यदि कहो गण परिसाणवाच्‌ है तौ सारे शरीर 
_ में शोतल जल संयोग से शीसरूपश की प्रतीत ग होती चाहिये, क्योजि 
आत्मा अण है, सो शक देश में स्थित होकर झोत का ज्ञान करनरता है, 
आाल्ता रुद्वित असें में शीतलपश का ज्ञान कोते होगा ! प्रश्न) जारट्स। यद्यपि 


एफ देश में है, तथापि जैमे कस्लूरी की यंध सर्वत्र विस्तृत होती है. 


तैपे ही आत्मा का ज्ञान गण अब्र विस्तृत है, इमसे शोतस्पशे की 
सर्वत्र प्रतीति हो सकती है अयबा जेते सूर्य प्रभाव वाळा द्रव्य है ते मे ही आत्मा 


की प्रश्नावल्‌ दूव्य है ( उत्तर) यह नियम है छि गण छापने आश्रय 
को त्याग बर अन्यत्र गमन नहीं बर सकता, क्योंकि गण सें किया होती 
नहीं, मीर कस्तूरी के दू टात्त में झो कस्तूरी के सूक्ष्म अवच विस्तृत होते हैं, - _ 


“इसी कारण करुलूरी कपरारि द्रडपरक्षक तिम फो बंदकर किती छिब्बेशादि 
 मेंरषतेहें और जो वढ खुले रकबे जांघ तो घे उड़ जाते हैं, और प्रभा 

- यण नीं [किन्त विरल प्रमाय प्र: हे भौर घन प्रकाश सर्य है, ऐ१ ' छी 
अएना को मानने से ज्ञान रूप ही सिहु दंगा, सो ज्ञान. एकरस है कहीं सघन 
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और कहीं विरळ ऐसा कहना बनता नहों, यदि अनेकरस नानोगे सौ 
खनित्यत्क प्रमक्ति होगी, और सबेया अणुबादी घे सत से क्रिया तौ ज़रूर 
सागनी होगी तौ ( गचलोयं सनातनः ) इत्यादि गीता के वचन से विशेष 
होगा और आत्म विनाशी कियावह्वात्‌ घटवत्त इस असु नान प्रभाणा सै 
निनाशिरव प्रसंक्ति तौ अवश्य होगी और भध्यम परिनाख पक्ष में स्पष्ट ही 
जन्यश्व. विनय शिट्वादि दोष हैं आत्मा जन्यः मध्यम परिसाणवत्वात्‌ भात्मा 
विनाशी सच्यम परिसाणशवत्वात्‌ घटवत्‌ इस कारण भनाईदू जीवात्मा को 
सानकर सथ्यमपरिनाण केमे मानोगे दशों कि मच्यस परिमाण मानने से णन्यत्व 
की एसलि होगी इस खे विना इच्छा से सी व्यासादि नहातमाओं के घचत्तां 
जसार आत्मा व्यापक और अज अवश्य सानन! पडेगा ती लन्नशंका देश्वर 
चत्‌ जीव में मी बन सकती है तो फिर जीवः फो जन्म केसे हो सशतर दै 
जच जीव का जन्म हो सौ इश्वर का सी गवतार होगा क 
प्रत्यत्त-चिति शक्तिपद से यहाँ जीवात्मा का ग्रहण करना बहे अज्ञात 
की घात है । शक्िशडद्‌ भाववाचक है इस सें भाषाथे क्तिन्‌ प्रत्यय है । तब श- 
श्हिनान्‌ जीवात्मा कहे शक्ति बताना, द्रव्य को गुण बताने से अज्ञान गहों तो 
बा है! शो लोग द्रव्य भौर गुण का भेद नहों जानते वे गर्म विद्या को 
इका सनक सकते हैं यूं किती के गन्य से उदृत करलेता दूसरी बात है । 
व्यासभाष्य का अथे सुनिये-. 
(चि तिश क्तिः ) चेतनता शक्ति ( डापरिणामिनो ) न बदलने काखी हे 
अवात्‌ चेतनता कभी जइता गही बन जाती ( उह्रति संक्रमा ) एक को चत. 
नता दूभरे में संक्रमण नहीं कर सकती ( दृर्शितबिषया) कह >. विषयों 
को दिखाने काली है। ( शुदा च) आर शुद्द है उस में कोदे सावट नहीं 
( गनन्ता च) गोर उत्त का अन्त गदो योत कालान्तर में स्ती चेतनता 
का नाश नहीं ४ ० 


मब बतलाष्ये इस में जीव को सर्वठ्यापक कहाँ माना है? और भजु 
चरिमाण सानने में यह शङ्का गहीं बनती कि शीत स्पशोेदि फा छान देह 


के एप देश में माल्मा को न हो सव्हे. | यद्यपि वात्मा एत देश चदय सें. । 


इहे. परन्तु भात को ससोप्रतह सन से, अम को हन्दियॉ से, हन्द्रियों को 
लिषपों से; रस प्रकार- ; 
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- न 
“आत्मा मनसा संयज्यते मन इन्द्रियेण इन्ब्रियमथेन” 


जब त्वचा इन्द्रिय को शोतादि का स्पर्श होता हे तब यद्यपि भात्सा 
त्वचा में व्यापक नहीं परन्त त्वचा से भन का सम्बन्ध और मन से आत्मा का 
सम्बन्ध होने से आात्मा को परम्परा से शीतस्प्रशीदि का ज्ञान होता है । 
गौर जाप के भतानुमार आत्मा को स्वेव्यापक सान तो इन्द्रियों वा भन के 
बिना भी गात्मा को विषय का शनुभव होना चाहिये । शो प्रत्यक्ष विरू 
है | क्योंकि जो आत्मा एक मनुष्य में है वही सर्वव्यापक हो ती सब जगह 
के विषयों का ज्ञान एक साथ भात्मा को होना चाहिये । कस्तूरी क्षे सद्ृश 
हस्त सूक्षमाउवयवों छे समान आत्मा को छवयब रूप से शरीर में फेला नहीं 
' सानते, न सत्याथेप्रकाश में लिखा । आपने स्वयं गिबेल पक्ष कल्पित करके 
खरडन किया, उस का फल-आाप को हो हो वा न हो, हम फो कुछ नहीं 
न. हम सूये के समान जीवात्म! को स्थिति शरीर में सानते हैं । घस लिये 
छानेकरस की शङ्क! भोर अनित्यत्व को प्रपक्ति नहीं हो सकती । हां, भाप 
परमात्मा फो सर्वव्यापक एकरस सानते हुवे भी किसी देहविशेष में अवतार 
युक्त मानंगे तो आप के सत में एकरसत्व क! सङ्ग होगा भौर अनित्यर्वादि 
क्रो प्रसक्ति होगी ॥ 


अचलोऽयं सनातन: । इस गोता के बचन में अथण शब्द्‌ जीवात्मा का 
ब्रिशेबणर्बहूप से अचलत्व का बोधए है देश से मचलत्ध फा नहीं । क्योंकि 
 ज़ोवात्मा के निराकार .चेतनमात्र रूवरूप में चलता नहीं अयत्‌ गदल बदल 
नहीं । परन्तु देशकृत चलता ती रुपष्ट है कि जीवात्मा एक देह ळोड़ दूसरे 
. देह को जाते हैं । भौर आप फ्री श्राहु सिद्ध करते समय तौ उत्त का शरीर 
त्यागत्ता, आकाश में घुनना इत्यादि सब कुछ मानने लगते हैं फिर यहां अपने 
हो विरुद्ध क्यों चल पढ़े इस लिये हमारे नत में- 


` आत्माऽविनाशी अकायत्वात्‌ । 
 आजर्वात्‌ं। असंयुक्तवस्तर्वात् । Fe 
आएत्सा विनाशी नहरों क्योंकि फाये.ग होमे, करमा होने और संयोगं 
से नगरा न होने से ॥ ७ रळ 
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द्‌० ति० क्षा० प० ९६४ गे— ; 
चराचरब्यपाश्रयस्तुस्यात्तद्वधप देशो भाक्तस्तद्गावगावितरत्रात्‌ । शा ३।२।१६ 
यह सूत्र और इस का भाष्य लिख कर यह तात्ग्यं निकाला है कि. 
जिस प्रकार जीवातमा न भरता न जन्मता परन्त लोक सें उस छे (चरचर) 
के मरने जीने के गौण व्यवहार जीव में भारोपित होते हैं ओर सुख्यता से 
तो देह मरते जीते हैं। इसी प्रकार परमात्मा में भी अवतार छेने से जन्म 
सरण वास्तविक नहीं ॥ 
: प्रत्युत्तर-हृन यह पूछते हैं कि जिन रामकृष्णादि को आप परमेश्वरा: 
इवतार बताते हैं घे जीवभाव से जेपे और जीव जन्म लेते मरते हैं भयात्‌ 
हो से संयक्त वियक्त होते हैं उमी प्रकार राम ऊष्णादि का जीव भी देहो 
से संयक्त वियक्त हुवा तब ती हम को कोदे विवाद नहों । भोर यदि सषं- 
ठयापक जगन्नियन्ता का देहबस्धन मानते हैं ती एकरस सवेव्यापक वस्तु 
किसी किशेष देइ में विशेषता से नहीं रह सकती । विभु पदार्थे जो कि 
गन्त संबंठयापक है वह अन्तःकरणा दि उपाथियों से घिर नहीं सकता । 
फिर जीबात्म' को एकदेशीय. साने विमा किसी का निवा नहीं ह्रो 
सकता । और परस।टमा संदेशीय है, सवेढ्यापक्त है। तथा जीवाटम देह- 
कृत भोगों को भोगता है और परमात्मा भोगरहित दै । जैसा फि 


अन शखब्लन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋ० १। १६४ ॥ २०.॥ 
... आर्यात्‌ भोगरहित केवल साक्षी है॥ इसलिये देह के जन्गसरण जीवातमा | 
मे भारोपित होते हैं, परमात्मा में नहीं । यह .ठोक है कि जिस पद्ये का 
किसी भी रूप से पूं अभाव हो उसी .फा जन्‍म होता है । जीव विशेष का 
` देविशेश से सम्बन्ध विशेष का पूर्वं भज्नाव था. इस, लिये जीवविशेष का 
हृविशेष से संयक्त होना जन्म कहाया॥ 
___ दु० ति० भा० प० १६१३ पं०८ से (प्रश्न) जीव.का तौ लिङ्गोपाथि विशिष्ट 
रूप है। इत्यादि । | 
' ` - ग्रत्यत्तर-यह पूर्वपक्ष संत्यायेप्रकाश सें गहीं लिखा, न हम लोग मानते 
हैं इस लिये इस प्रश्न को रख कर आप का उत्तर लिखना ठ्यथे है ॥ 
» „ दुं०“ति० सा पू? १६५-पं० २६ से-रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । इत्यादि 
ऋग्वेद्सन्त्र से गवतार सिद्ध किया है ॥ | 
प्रत्यत्तर-इस का ठीक अथे सनिये। रामळुष्णादिका इस में नाम तक नहों।। 
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___ _ ५:5० 0 0... लय 
रूप हप प्रतिरूपा बभव तदस्य छग प्रातेचक्षणाय । ` 

- इन्द्रों मायाभिः पुरुरूपं इयते युक्ताह्यम्य हरयः शता दहा ॥ 
ऋण ६ । ४७। ९४ 


आ्थे-{ इन्द्रः ) इन्द्रियों बाला जीवात्मा ( रूपं रूपं रतिम ) प्रत्यक 
देंहरूप में तदाकार सा ( बसूत्र ) होता है परन्त यह रूप इस जोवात्का 
का साक्षात्‌ नहीं किन्तु ( सस्‌ अस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ) वह इस का रूप 
प्रत्यक्ष कयनमात्र के शिये है । ४0-फिर क्यों यह रूपवान जान पड़तः है? 
सत्तर-(मायःभि:) बुद्धियों से अयोत्‌ नन मुहु चित्त अहङ्कारा दि सहित होने 
से ( पुरुचूष देयते ) अनेकरूप जान पहुता हे । वाहतद में इस का एक पे 
स्वरूप सच्चिन्मात्र है । मश्न-बहियें झी तौ साकार नहीं हैं, उन सह्वित झी 
क्यों रूपवाली जान पहता है? उत्तर-( अस्य ) इस जीवात्म! के ( दि) 
जिस कारण (दश हरयः ) दृश इन्द्रियकूप घोड़े ( युक्त: ) जडे हैं और 
( शता ) सेंकहों नस नाही छड़ी हैं। सो उन इन्द्रियों और नाड़ियों शादि 


सहित होने से जीवात्मा के अनेक देहरूप जान पहते हें । केवल .. 


जीवात्मा के नहो ॥ 


यदि माप इस अर्थे को न स्पोकार फर तो सायशाचायं के अथे को देख 
फर ही अपना शज्ञान.दूर करें सि इस अन्त्र सें अकतार का वणन नहीं दै ॥ 

सायणाचाय ने निज का अचे तो यह शिया है कि इन्द्रदेखता अनेक 
यज्ञसतों के यज्ञों सें अनेक देवतो छे रूप धार कर गाता है मर फिर अन्य 
'को सम्मति से दूसरा भथे यह लिया है कि परमात्मा छी सायोपाचि से उप- 
इत जीव आवको प्राप्त हो रहए है। गौर गनेक योनियों में जन्मता प्रतीत 
दो रहा है ॥ 


सो इय दोनो अथ को यद्यपि हस नहों मानते परन्त सन'तनथसियों 


प्रर यह भार अवश्य है कि साचणाचायें के विपरीत रामकृष्ण गवतार को 
-गण्प र छांक॥ | 


___ दृ० लि? भा? प? १६६ पं० १३ से-प्र त्विष्णुर्स्ववते बीयंण-इत्यादि से 
गवतार सिद्दु किया है॥ 


- म्रस्युत्तर-इस क्वा नी अथे झुतिसे- नी} i 
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~ 


न्य क या क की 
श्र ताहृष्णुः स्तचत वायण मृगान श्रामः कचरा गोरष्ठाः । 


° ~ 


यस्य।रुषु (ञ्जं विक्षम्रणेष्वधि क्षियन्ति भवनानि विश्वां ॥ 


हु १।९५४।२ 
शर्थे-(यस्य) जिम खबेव्यापक विष्ण के रचे ( त्रिष ) जन्स स्थान नास 
इन ३ ( विक्वमणांष ) विविध खष्टिक्रमों में ( विश्वा सुतान ) समस्त 
राकलोफान्तर ( अयिक्षियन्ति) आधार सें निवास करते हैं (सत्‌) 
[ लिङ्गव्यत्ययः ] वह ( विष्ण: ) सर्वव्यापक परमेश्‍वर ( वीर्येण ) पराक्रस से 
(प्रस्त वते) मब लोकों को प्रस्तुत करता है. दृष्टान्त-( न ) जेने ( यिरिष्टाः ) 
पवतफन्द्रा गों में स्थित्त (भोस; सगः) अयागक सुग आयात्‌ सृगेम्ट्र= सिंह ॥ 
| अस कोदे भी पदाये इश्वर गौर सृष्टि के नियम को नहीं लांच सक्ता 
जो परमेश्वर चासिंडों को नित्रतल्य आनन्ददाता शौर दुष्टों को पदेतवारी 
भयानक सिंड के तल्प भयपद है। इप सें नरसिंह का नास तर नहीं कि 
सिंह के दृष्टान्त म परस।त्मा का नग्न पराकन दिखाया है। देखो ऋग्वेद्भाष्य 
झी स्वामी दयासन्द सरस्वति सहाराभ छत ॥ 
परसेशवर फा अय=भीषारुमाटूपसःपबते इत्यादि । भयवा । 
यद्भुयाद्वाति वातोयं सूयस्तपति यद्ग पात्‌ ॥ 
: इत्यादि 'ठपनिषद्वादयों में स्पष्ट वरणिंत है कि परमेश्वर के भय से सूयं 
घाय आदि शपना २ काम कर रहे हैं। यही भायणाचायं ने भो लिखा है 
सिंह गबतार्‌ सायणाचाए ने भो- निरूपित नहरों छ्या ॥ - _ 
द्‌० ति० क्रा० परः ९६६ पं० २६ सें त्वं खी ट्वं पुनानत्ति। यह सन्न्न, 
अवतारमिह्ठि में दिया है ॥ न 
प्रत्यच्तर-भन्त्र का अथे सुनिये- 
त्वं स्त्री त्वं पमानसी त्वं कमारो उत वा कमारी । 
स्वं जीर्णो दण्डेन वज्भुत्ि त्बं जातो भवसि विश्वतो मुख: ॥ 
अथव १०।४।२७॥ 
 छा्े-त्‌ की रही कभी पुरुष होता है लडकी गौर लष्ट का' बनता हैं 
होकर छठिया के सह।रे चशता है । क्योंकि तू विश्वतोमुख अथात्‌ 
सब भोर रुख़ फेरता है शोर ( आतो त्रसि) जन्म लेता है ॥ 
बस मकार अक्षरायें से शिसी राभ कृष्णादि विशेष जीव का वणन नदीं 
(किन्तु मत्येक नीव सो पुष योजयां में घूनता, बाल युवा बहु अव्या सो 


के 


५ 

' 
5 
a 
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में जाता है । इन में राम कृष्णादि अवतार का कुछ भी बणन नहों है । 


सायणाचार्य का इस पर भ'ष्य ही नहीं है ॥ 
द्‌० ति० क्षा० ए? १६५ पं० ८ श-ददं विष्णु विचऋ । इस सामवेद मन्त्र 
से अवतारसिद्धि का प्रयत्न किया हू ॥ 
प्रत्यत्तर-इस का ठ्याख्याल की सुनिये- 
शय नवस्या:-सेघातिचिक्रे घिः । इन्द्रो देवता गायत्री छन्दः ॥ 
र्रठ ३९२ ३ रर रर ३२ 
इद्‌ं विषणविचक्रमे त्रेया निदच पदुम ॥ 
९.२ ३ २ 
समठमस्य पासले ॥ € ॥ ( २२२ ) 
पंद्पाटः-इद्खू २। विष्णः १। विचक्रमे क्रि? । त्रंथा अ०। निदधे क्रि० 
- पदम, समूढम्‌ २। अस्य ६। पा»सुले 9 ॥ 
अन्वितपदार्थः-(विष्णः) यज्ञःपरमेश्वरो वा ( इदम्‌ ) 
जगत्‌. (त्रेधा) एथिवी अन्तरिक्षं क्लौश्वेति त्रिभिः प्रकार 
( विचक्रमे) विक्रमते त्रिक्रान्तवान्वा। तथा (अस्य) जगतः 
( पा&सुले ) रजसि प्रतिपरमाण ( समूढम्‌ ) अन्ताहं तस्‌ 
( पदम्‌ ) स्वरूपम्‌ (निदधे ) नितरां दृष्यात्‌ द्धात वा ॥ 
अनष्टीयमानो यज्ञः, परमेश्वरश्च एाथठ्यामन्तारव्स 
दिनि चेति त्रिष लोकेषु व्याम्नोति। अन्ताहु तमदूरय स्वरूप 
च अस्य जगतः प्रतिपरमाण निद्घालि इति भावः ॥ 
यज्ञो वे विष्ण: ॥ अत्र सायणाचायण विष्णशब्देन 
न्रिबिक्रमाऽवतारग्रहणं निमेलमेव कृतम्‌ । परमेश्बरस्यांऽ- 
कायत्ञान्न्रिराकारत्वारक्शकमाअपाकारायरपरा्टृष्टर्बात्‌। 
न च निरुक्तकारेणाऽपि त!दृशव्याख्यानस्यकृतत्बात्‌। यथा- 
¢ बदिदं किं च तद्विक्रमते बिष्णु स्ब्िथा निधत्ते पद त्रंधा- 


भावाय एथिव्यामन्तरिक्षे दिबीलि शाकपूणिः । समारोहुणें 
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विष्णुपदे गयशिरसीत्यीणेवाभः । समूढस्य पांसुरेप्यायने 
ऽन्तरिक्षे पदं न दृश्यते । अपि वोपमार्थे स्यात्समूढस्य पांसुल 
इत्र पद न दुस्यते इति। पांसवः पारदैः सूयन्त इति वा, पन्न; 
शेरत इति बा, पंसनोया भवन्तीति बा।” निझ्‌० १२। ९९ ४ 
गयशिरसीत्यत्र गय ङत्यपत्यनाम । निघ २। १० ४ 
प्रणा वे गयाः। शतपथे १३।७।१। ७। ऋत्वेदे तु १।२२। १७ 
यांसुर इतत पाठः ॥ यज॒वद्‌ऽप ४। १४॥ एछ ६ ॥ ( २३२.) 
आषायेः-( विष्णु: ) यज्ञ घा परमेश्वर ( इद्म्‌ ) इस जगत्‌ को [तेचा] 
पृथिवी गन्तरिक्ष और यीः इन ३ प्रकार से (विचक्षसे) पुुषाथैयक्त करे सा 
करता है और (अस्य ) इस जगत्‌ के ( प्रछच्चळे ) प्रत्पेष रज चा परमाणं 
सें .ससूढस्‌) अदृश्य (पदम्‌) स्वरूपकी ( निदधे) निरन्तर धारण करे वा करवा दै॥ 
"झले प्रकार जनुष्ठान किया हुवा यज्ञ, एचिवी अन्तरिक्ष भौर झुलोक 
में फैले और अपने भदूश्य खरूप को जगत के रज २ सें पहुंचावे। अपव 
व्यापक परमात्मा ने एथिवी आन्तरिक्ष और छुक घो तीन प्रकार से विर 
क्रम-पुरुषायेयक्त किया है भोर गल्‌ के प्रत्येक परमाण तक में अपने 
णदुश्य स्वरूप छो अन्‍्लयोंमी रूप से वत्त नान कर रक्ष्खा है ॥ 
दुस अन्त्र को सायणाचाये ने जिधिक्रमाउत्रताए पर लगाया हो शो 
निर्मल है। क्यों कि परमेथर अकाय होसे से निराकार और क्लेश कसे विपाका- 


` ` शयां से ळत्रा हुवा नहीं है। गौर निरुक्तकार ने भी इस से बरसन्ता५द- 


तार फा ग्रहण नहीं किया । झेसा क्षि निरुक्त १२ । ९९ “ व्यापक विष्णु ने 

इस सब जगत्‌ को तीन प्रकार फे होने को विक्रानत क्षिया है ९ एयिवो, २ 

मन्तरिक्ष, ३ द्युळोषा, यह शॉकयू'ण भाचाथ्ये का सण हे । ९ समारोहंण, ९ 

विष्णपदू, ३ गयशिर, यह भऔणेवात्य का संत हे । चस का पद्‌ अदृश्य हो छा 

उपसा है कि जैसे रेत में पांव नही दीखता । पांशु रेण का नाम है बयो कि 

बने पांदों से उत्पन्न धोती बा पड़ी सोती हैं” इत्यादि ॥ गयंशिरत्ति में गए 

सन्तान छा नाम निययदु २। ९० के मतुसार भीर शतपंथ १३। ७। ९ ४७ के 

अनसार प्राण का नास भी गप है ॥ ऋ १। ३९। 99 जोर सजझु। १। १४ रह 

£ पांडुरे) पाठ दे ॥घ० ९ ॥ ( ३३२ ) शल; | 
न न 
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द० ति७ सा १६७ से- | 
भद्ोभट्रया सचमान आगात्‌ स्वसारञ्जारोअभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेद्यं भिरगिनवि तिघब्ञशद्रिवेणे रमिराममस्ञात 0 
__ यदा (भद्रः) भजनोयः श्रीरामः ( भद्रया) भजनीयया 
आोसीतयर ( सचमानः ) सहित्तः ( आगात्‌) आगच्छात 


वत तदा (जार) ह, ) ऋषीणां ` 
देहे प्रादुनंबति तदा (जारः) रावणः (स्वसारम्‌) नऋ 


रूधिरेणोत्पन्नरवादभगिनोतुल्यां सरेलां ( अभ्येति ) अभि- 
राच्छति ( पश्चात्‌ ) अन्तकाले (अग्निः) क्रोधेन प्रज्बलितो 
रावण: ( अभिसिष्ठन्‌ ) यदे श्रीरामस्य सन्मुखे तिष्ठन्‌ सन्‌ 
(-सुप्रकेतैः ) सुमज्ञानैः ( उशाईद्वुः ) शवेते: ( वर्णे: ) व्यु तिभिः 
कुम्भकर्णीदीनां जीवात्मभिः सह ( रामम्‌ ) श्रीसमरूपं 
विष्णं ( अस्थात्‌ ) विष्णोः सासोप्यतां प्रावान्‌ ॥ 
भाषाये-फ्द््‌ र।स अद्रा सीता जो के पास प्रकट हुवे लब जार रावण ने 
ऋषियों केसखिर छे उल्पन्न होने के कारण गिनी समान जानकी को हरण 


किया पीछे अन्तक्ताल पर ऋध से प्रज्वलित रावणा ने सन्मुख होकर कुर्मकणे 
झादि के जीव भात्माणों के साथ श्रोरास को सासमीणप्यला फो पाया ॥ 


उत्तर-अन्य हो! प्रद्ृ-राम । भद्रा, स्थसा-सीता । आरिन=र'वण । 


वर्णोफुम्भ्कणोदि छे जीवात्मा । ये जो आपने अथे क्रिये, इन में व्याकरण 
निरुक्त कोष निघरट ब्राह्मणग्रन्थाददे किसी फा भो कुछ प्रमाण है वा आप 
को आकाशवाणी हरे ? कृपा करके संहिता के पुस्तक में देखिये कि इस 
सन्त्र का ” आस्मि” देजसर है। सिरुक्त के सतानुस(र-- 


या तेनोच्यते सा देवता 


रजस का भन्श्र सें बणंन द्दो यह देवता दुस सन्त्र कर होस दे  शसद॒भु« 


सार झग्ति देसल! का वणेन इस सन्त्र में है। हत जो अथे करेंगे सो तो: 


सासवेद्भाष्य ( दारे किये ) में देखियेगा. हो, परन्तु भतो सायणाचाय के 


का 


शन 
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माध्य से ही सन्तोष रिः ही सन्तोष करिये मौर जानिये कि इस में रास सीता का बर्णत 
जहीं है । इस सन्त्र से पूवंडे- 

३ ९२ दर ३ रर 

कृषणा यदेनीममि-इत्यादि 

अन्त्र फा भी भग्नि देवता है। शोर इससे अगछे- 

१२ व्ही ही 
कया ते अग्ने अङ्गर-इत्यादि 
मन्त्र फा भी अग्नि देवता हे । फिर बीच में रोवण छाह्ाँ से भाय फुदूपढा ? 

सायणाचायंभाष्यंस्‌ ` 
३२ ३९ ३ ९९ ३ २ ४ ९ २ ४ ष््शर ३२ 
भद्वोझुद्रया सचमानआगात्‌ स्वसारञ्जारोअभ्येति पश्चात्‌। 
३ रर रर३२३२३९२३१२३२.३ ९२२ दर 
सु प्रकेते ह मिरग्निकितिछन्नशाद्रिवेण रभिराममस्याच्‌ ॥३४ ॥ 
“द्र.” मजनीय:कल्याण:“भद्गया”मंजनीयया सचमान 

“अगात्‌? आगच्छति । तततः पश्चात" “जारः” जरायता 
शत्रणां “सोऽग्निः” “स्वसार* स्वयं सारिणी भगिनी षा 
आगतामषसम्‌ “अम्येति” अभिगच्छति + तथा “सुप्रकेतेः 
सुप्रज्ञानेः “दाभिः” दीप्तिभिस्तेजोभिः सह “विसिष्ठनू” 
सर्वतोबत्तेमान्त: सोऽग्निः “उदभिः” शवेतः “णः” वार- 
कै रारमी येस्तेजोभि: “रामम्‌' कृष्णं शाव॑रं तमः "अभ्यः 


सयात्‌, सा यंहोमकाले. अभिभूय तिष्ठतिः॥ ३। ₹॥ 

संगयणकत आण्य का. भाषाये-सजनीय मजतींया के सहित भाता है। 
( किन्तु ) शन्न मों का नाशक: वह भर्ति, स्वयं चलने घाली वा संगिनी 
भाडे हुई उका के सामने भाता हे) तथा अले प्रकार प्रत्ान=्तेजों के 
साथ सक और वत्तेमान बहू. अग्नि, शवेतवणे रोकने वाले अपने तेजो से 
८“ रप्मम्‌” काठे रात्रि के .ऋंचियारे को सायं पोभकाल में तिरस्कार करके 
स्थित झ्लोता हैक ' `. ` ६5: 
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२१३ का दकरप्ंकाशे 


LT TE TE 2. १20222. आ आ मोल 

आप तो 'राम' फा अथे दाशरयि व्हते हैं गौर सायणाचार्थ रात, का 
ठा “काला आअंधियार' करते हैं, कड्यि शाप का छाथे सान वा आप 
- के माननीय सायणाचाये का? आप मे ती “व्यत्यय" के सहारे शोर बहुल फे 


सहारे घेद्‌ का शथे फरा हंसी ठट्ठा समक लिया छँ! इन यह सहीं कहते 
कि सायणाचार्य का. भाष्य सन्देइरहित दे परन्तु हां, आप फे पक्ष 


के आचा का भाव्य भी शाप के अथे का पोषफ नहीं, इस लिये हमने 


यह झाष्प चदुघत क्रिया है ॥ 
गब तीसरे कृष्णाउवतारसाथक्र सन्‍्त्रकी व्यवरूधा सुनियेः-- 
द० ति० फ्रा० प० ९६८ में अन्त्र और चमका आर्थे इस प्रकार हैः 
छृष्णंतएमर्शतः परोभाशचरिषणनाच वंप॒ष। मि देक । 
यद्प्रबोताद्धतेह गर्भ सद्यशिचज्जातोभवरीदुदूतः ॥ 
इह म ४ स० 9 म£७९ श०९ 
पद्‌-कृष्णं ते एस ढशतः पुरः भाः चरिषण अर्चिः घपुपास्‌ इत्त एकस्‌ 
यत्त आप्ररीला दूधते ह गख सद्यः चित्‌ आतः वसि इत्‌ उदूतः ॥ 


` कृष्णंतेएम इति, हे भूमन ! ते तत्र रूद्ररूपेणपुररितरलो 


सुशतो नाशयतः यट्टा पुरःरुयलूसूक्ष्मकारणदेहान्‌ ग्रसत- - 


स्तयंस्ञरूपस्य यत्कृषणं भाः सत्यानन्द्‌चिन्मात्रं रूपं तत्‌ 
एम प्राप्नयाम यस्य एकमिति एकमेत्र अचि ज्बाल१त्रदूंरा- 
मात्रं ससष्टिजीवं वपुषां देहानां अनेकेषुदे हेष चरिष्णभोक्त- 
रूपेण वर्त्तते यत्छृष्णं भा: अप्रतीता नास्ति प्रकरषेण बीत 


गमनं संचारो ` यस्याः सा अप्रवीता निरूहुगतिनिंगंडे ` 
ग्रस्ता देवकीत्यथं: कृष्णाय देबकीपत्रायेति-ळछान्दोग्ये देत 


क्या एव छृष्णमाठृत्वदशनात सा गभे सगभ दृते थार" 
यति दच धारणे इत्यर्य रूपमह प्रसिङ्ुं सः त्व॑ जातः 
गभेतो बहिराविभतः सन्‌ सद्य इदुसद्ाएव उनिश्चितंदूतः 
दुनोतीतिडूतःमातु;खेदकरोऽतिवियोगदु:खप्रदो भवसींस्यथे 


5 र एतेन दे्रकोपतेवंसुदेबस्य णहे जन्म घतमिति सूचितम्‌ ॥ 
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सप्तमसमुल्ला घः ` २०३ 


फ्राषाये:-है भमन्‌ | आप का जो सत्यानन३चिन्मान्र रूप है शौर रुद्र 
खप से तीन युर फो नाश करने वाला वा स्थल सुह कारण देह को प्रभने 
चाला रूप तुरीयाहमा तिस कृष्ण भा रूप को इस प्राप्त होवे, जिस आपके 
स्घरूप की एक ही अर्चि जथोत्‌ ज्वालाबत्‌ अंशमानत्र ससि जीव “नेक देषो 
में चरिष्ण अयोल्‌ भोक रूप से बच्चेमान है, और जो कृष्णा को मप्रवीता 
उायरल्‌ निगड़प्रस्त देव कौ गर्भ रूप से धारण करती भद्दे । छान्दोग्य में भी 
कृष्ण की नाता देवकी सुनी है, हे भूनन्‌ आप प्रस्त ह्रौ गष से प्रादुभूत 
होर साता के पास से एथक दुवे, इसचे झी छष्णचन्द्र का देवकी फे गभ में 
जन्म आर सहेश्चवरावतार तथा जीव को पूर्व निरूपित चिद्शह्व बोचन किया 
प्रत्यत्तर-कड्ये ! ये अनै कहां थे उड़ाया है | जिस ्से-ग्रस्त, जीव, 
बत्त ते, he उनिश्चितं, ग्रस्त का अथे ग्रमने वाला | धन्य भष्यकत्तो जो! 
यथाथे में -इस अन्त्र का भी ( देखो संहिता चाहे जहां की छपी बा लिखी) 
छारिन ही देवता है। जिस से इस में भी अग्नि फा वर्णन होना चाहिये । 
` झापने अपने अथे में इस को सवया उट्टां दिया । इणका भी सायणस्षाष्प 
देखिये > 7 अल च या र ल 
“ह अग्ने ! रुशतः रोचमानस्य ते तव अत्रेम एमन्‌ शब्देन 
गामनमारग उच्यते, एम वत्मे छृष्णबणें भवति ।भाःतब 
सम्बन्धिनी दीस्तिः पुरः पुरुस्तादुभवति । चरिष्ण संचरः 
णशीलम्‌ अचिस्त्वदीयं टेजःवपुषां वपुष्मतां रूपवतां तेज- 
स्वनामिस्यर्थः ।; एकमित्‌ मुख्यमे्र भवलि यत्त्‌ य॑ त्वम्‌ 


अप्रवीता अनपगता यजमानाः गर्भे त्वज्जननहेतुमरणि . 


दघंते ह घारयन्ति खलु। स तवं सद्यश्चित्सद्मएवजात उत्प- 
“न्नः सन्‌ दूतोभवसीदु यजमानस्य दूतो भवस्येव” ` 
सायणाचार्य कत भाष्य का भावाये-हे मग्ने [तुकं प्रकाशसान के गसग 
(का मागं कष्णाबणे ( काला ) है । तेरा प्रकाश आगे रहता है। चलने वाला 
तेरा तेज हो सम्पूर्ण रूपवान्‌ त्तेशस्विषों में मुख्य है। जिस तेरे सोप न. गये 
"हुवे यजमान लोग ज्योंद्दी तेरे गर्न रूप अरणि -को धरते हैं त्योंही तू उत्पन्न 
होता दी दूत भयात जभान का दूत बन जाता है॥ 
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२५६. माश्करप्रकाणे - 


साटपर्य यह है फि शर्नि फा सार काणा हे। झह होकर आग निकलती 
है वहां काला पढ़ जाता है | आग फे साथ २ भागे २ उस का प्रकाश चलतह 
है, प्रकाश का स्वभाव छी चलने फा है । अग्नि का ही प्रकाश तस्वरूप से. 
प्रत्येक रूपबानू पदाथे में सर्य करके है । अग्नि को यज्ञकर्ता यजभान लोग 
जब दो अरणियों के गक्षे से उर्पन्न करते हैं, तटळाल उत्पन्न होकर दूत का 
कास देने लगता है भर्थात्‌ यमान के दिये हुवे हविभाग, बाय आदि दूवों 


को पहुंचाने लगता है। यही उत्तफा दूतरव है जो वेरो में बहुधा गायागपा है| 


इस जये छे अनुमार, जिस के भानने से सनतानी लोग इन्कार नहँ 
फर सकते क्योंकि एमारा किया अथे नहीं है किन्तु सायणाचाये फर क्रिया है 
इस में कहीं देयको जोर कृष्ण का पता नहीं चलता ॥ 

द्‌० ति? भा० पृ० ९६८ ९६९ में-सपरयंगाच्छुफ्रमऽकायम्‌० । इस सन्त्र में 
परमात्मा के दृहरहित होने छे स्पष्ट वर्णन को छिपाने का उद्योग किया है । 
परन्तु उस में भी स्वयंप्रकाशर्घरूप माना है। जितने प्रकार फे आकारो को 
` सनातनध्मी भाज कछ पूजते फिले हैं उन संब भाकारों क! और देहं फा 


ती यहां भापने झो निषेध ही स्वीकार 'किया- है । हां, “स्वयम्भूः” पद्‌ से 


ब्रस्मा विष्ण भादि अवतार सिद्दु करने में गीता का प्रमाण दिया हे । सके 


छोग जानते हैं कि स्वयंभू का गे णनादि, स्वयं वत्तनान, किसी से जन्म न 


हेने चाला, है । गीता के जोक का शथे यह है- | 
अजोऽपि सन्भव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषि सन्‌ । 


. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ गी०४।६॥ 

श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सैं जीवातमा ( अश हूं ) भयोत्‌ शरीर का 

सरुन हुआ है, सक जो आत्मा का नहीं। और सेरा आत्माअधिन शी है जयोतु 
शरोर का नाश होला है, में (अव्ययाल्ना) भविन शी हूं । (भौर भतोकादेच्वर) 
अर्यात पद्चुनहाभूता का स्वामी हू । मेरे अघोन. पालक तिक शरीर चरूसा 
फिरता है । ( अपनी प्रकति का अधिध्ठाता होकर अपनी प्रकृति के साथ 
चन्म छेता हूं) भात्‌ प्रझति भोर जोवात्म से मिलकर सेरा जन्म फट्दाता है॥ 
| रे ४3 सो कृष्ण चन्द्र ज्ञानी होने से यह भद जानते थे कि जीव अगर है ४ 

'शरोरं जन्मते भरते हैं। इस में परमेश्वर का कुछ भी वर्णन नहीं; श्री कृष्ण 

को परलेश्वर जगरकत्तो गानतां शक्षत्त भौर सप्रमाण दे ।.. 
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भसप्तससमुक्लासः २०३ 


द० सि० क्ला० प० ९६९ पं० २३ में-“ अक्रपायाये स्वाह। । दस को सेत्रा- 
यणी शाखा का बाष्य लिखकर आकार जवतार दोनों मिहु किये हैं॥ 

प्रश्‍्यत्तर-चक्रप्राखि शब्द आणने सात्र से अनक्रश्न तिप्रतिपा दित परमात्मा 
के एकरस स्वरूप में बचा नहीं आतो, न उस की साकारता भिदु होती है। 
. रं संमारचक्क पाणो अधीनतया वत्तंसानं यस्य स चक्रपाणिः * संसार चफ्र 
जिम परमेश्वर के हाथ में है जयात परमेश्वर के अघोन है । छाथ कहने से 
अचीनत छुरेना हो तास्पर्थ है। लोक में भी “हाय” का जथे ''तद्‌उघी न” देखा 
जाता है। जब कहते हैं शि पढ़ाना शुर का फाम है परन्तु याद्‌ करना | 
विद्यार्थी के “हाथ” है। तौ क्या “हाथ” से .याद्‌ किया जाता है ? नहरों, 
घहां हाय फा तात्पये अयोन है । अथवा कडा जाता है शि सारो प्रजा 
राजा की सुट्टी में बा हाय सें है। तब बघा प्रजा साकार सुह में बन्द होतो 
समम्ही जरतो है? कभी नहों । किन्त भघोत हौ सनकी जातो है । श्वेता- 
झवतरोपनिषद में भी कहा है कि- 

सवेन्त्रियगणाभासं सवेन्द्रियबिबजितम्‌ ॥ ३॥ ९०॥ | 

परमात्मा छे फोई इस्द्रिप रहीं परन्त॒ सब इन्द्रियों से होमे घाले घास 
विगर इन्द्रियो के छर सकता है मौर करता है 0 , 

द्‌१ ति० भा० पु० १६७ पं २३ से-प्रजञापतिश्चरति गसे० । इस सन्त्र से 
झवत।र साथे हैं ॥ 

प्रत्यत्तर-सन्त्र्थे सनिये- 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरऽजायमानो बहुधा _विजांयते । 
तस्य यानं पारपङ्यान्त धारास्तास्मन्ह तस्थुभुवनान [वश्वा | 


यज्जः ३१॥ १९ ॥ 

ग्थे-णो ( अजायमानः ) आप देंहयक्त नहीं होता ( प्रजापतिः) मजा 

का रक्षक ( गर्मी ) गप्तेरुष जोवात्मा में आर ( अन्तः ) सज के हदय से 
( चरति) वत्तंमान है ( बहुधा) बहुत प्रकारो से ( विजायते ) विविच 
प्रकट है ( तस्य) उस के ( योनिस्‌) स्वरूप को ( घोराः ) भोतर ध्यान 
करने बाळे लोग ( परिपश्यन्ति) सब्र भोर देखते हैं। ( तस्मिन्‌ इ ) 
ठस ही में ( विश्वा भुवनानि ) सब लोक लोलान्तर ( तस्थुः) ठहरे हैं ॥ 
.. भला इस से जन्स धारण करना बह गेबाप को प्राप्त होगा भसिप्राय 
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३०८ सररुकरप्रकाशे 


होता तौ “ ( परिपश्यन्ति) सब ओर देखते हैं? क्यों कह! जाता । फ्योंकि 


| 


देहधारी सब जगह नहों देखा जाता! आर “' पान करन वाले देखते है“ । 
इस का यही तप्त्पये दे कि चसे चक्षु से नहीं दोस्ता किन्तु अहा ष्ठो सें 
च्यान करने से रोखता है। “मोर बहुत प्रकार प्रकट है? का तात्प्रय यही हे, 
कि आह्वा देखो वहा परसेश्वर को महिमा दृष्टि पढ़ती हे। कोदे पदाथ ऐसा 
नहीं जिस पे उस को अनीखी कारीगरी न दीखती छो ॥ 
छस सन्त्र के सह्दीघरक्षाष्य तं जी अवतार विशेष का प्रतिपादन भद्दं 
है । हां जीव ब्रह्म को एक सान कर सब जगत्‌ से जित्ने जीव उत्पन्न होते हैं, 
कौट पतङ्कादि सब ब्रह्म दी हैं । यह तौ गक्ञानबश प्रतिपादित किया है ॥ 
द० ति० भा० प० ९७१ पं० से | 


~ NE बुधन > 9 
समद्रोसि विश्वव्पचा्जजोस्येकंपादहिरासेवुष्न्यो वागच्यन्द्रमासि 


सदाऽसिं ऋमस्यद्वारौमाम्‌/सन्तःप्चमध्व॑नामध्वपते प्रमां तिर स्वः ` 


स्तिमीस्मन्पर्थिदेवयानें भूयात्‌ ॥ यजु० । अ० ५ से० ३३ 
` हे अगवन्‌ अरप ( विश्वव्यचाः ) -विश्वं बहुरूपं व्यनक्तीति विश्वव्यघाः 
आपने सें बहुरूपो को प्रगट करनेन छे समुद्रवत्‌ विद्दृत है, जेते समुद्र आपने 
में तरङ्ग बदखुद अपने घे अनन्य स्वाभाविक प्रगट करता है, तहत आप भो 
छापने हुरूप भवतार प्रगट करते हैं ( प्रश्न) यदि जनेक्ष श॑वतार छुवे त्तौ 
परमात्मा को णन्सवत्व- होना चाहिये ( उत्तर ) “ अजोसिएकपालस ” 
एकपाद्रूप हे भगवन्‌ आप यद्यपि सायासहित हैं तथापि त्रिपाद जाप 
का रूप (भज) सवेथा नन्मप्रतीत शून्य है सोइ श्रुत्यन्तर से का की हेः 
पादोऽर्यधिश्वाभ्‌ तानित्रिपाद्स्या सुतादिनि 

यह ग्रहमाण्ड एक पाद सें स्थित है शौर न्रिपाद इस अहस का स्वे से 
ह्यत है और आप भहिबेभरूप सच्यस्यान देवता हैं इसी कारण नि० घं० अ 
४ ख० ४ में अदिबुच्न्यानास मघ्यस्यान देखता कहा है यहां न्दर का नाम 
अडिवेज्न है हेसगवन्‌ भाप ही १ परा २ पश्यन्ती ३ भया ४ वैखरी वाग 
रूप हे, सौर इन्द्रको सभा रूप भी आप ही है, हेंपरभात्मनू ( ऋतश्य ) चम 


बा सत्य के द्वारा उपाय मुककू प्राप्त होवे हे ( अ्नपते ) देवयानसा!गे जै 
 अधिष्ठातर आप भएतम परम[त्मरूप ( भभष्वनां पतिर) सुके गाण ८ 


>> mae 
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भप्तमसमुल्लामः . "२६९ 


प्राप्त कर उत्तोश करो, हे भगवन्‌ | इस देवयान णारे में सुके कल्याण प्राप्त 
हो, इत्यादि अवतार बोधक सहस्त्रों दवी मन्त्र हैं, जिसे विद्या हो चारों 
वेदों में देख़ले, इस मन्त्रो से न्रिपादृश््यान में अशत्व वा मायाकृत जन्म 
छोले से भी भगत्व तिह्ठु होगया ॥ 

प्रत्युचर--यदि आप सहोघर को झी सानते होते तो भी यह विषद 
झाथ म फरते। महीधर ने बस सन्त्रको यज्ञ में १-ग्रह्मासनम्‌ ( समुद्रोसि०.) 
२-शालळ्ायेम्‌ ( शजो मि० ) । ३-प्राजहितस्‌ ( आहिरसि०.) । ४-स रो लि प- 


शेनस्‌ ( धागसि० ) । ५-द्‌।य (ऋतरुय० ) । ६-मूर्याभिमन्त्रयासू (अध्वपले०) 
इस प्रशार झात्यायन के ( ९। ८ । २२-२३ ) के प्रमाण पे य्ञाङ्गों पर छगाया , 


हे । शयात्‌ ९-ब्रह्मासन की प्रशंमा । २-शालाद्वार में स्थित अर्ति को प्रशं- 
सा। ३-पत्नीश|ला के पश्चिमकी गोर पुराणा गाइ पत्यना सक्ष डारितिऱप्राजहित 
छहाता है उसकी प्रशंसा । ४-सद्स'्ो प्रशंसा । -द्वारशाखाओं को प्रशंपा 
शौर-सूर्येकी प्रशंसा में गाया है। माप शवसार सिहु करते हैं । यह गन्घर ! 
( विश्वव्यचाः ) क्का गर्थे प्रत्पक्ष है फि-विश्य-जगत्‌ में व्यापने .बाला । आप 
उस में स्वथंसर्वरूपापन्ष बताते हैं । समुद्र को उपमा आप बुदब॒दादि वि- 
फारांश सें लेते हैं, ब्रह्म निविकार है। ( अजोउसिएकपात्‌ ) में आप “पा 
दोस्य विशवामूतानि०” का प्रमाण: उलटा देते हैं । क्योंकि जाप के छेखानु- 
सार झी त्रिपात्‌ अज है भौर एकपात्‌ सृष्टि में है इस लिये सजन्सा हुआ 
तौ “'अजो५सि एकपात* की संगति नहीं लग सरती । मोर “एकपात्‌? का 
` अथे जिस के एक देश में जगत्‌ हे ” णश” का अथे अजन्मा छेने से स्वामी 
छी का पक्ष ठीक रहता है. कि वह एकरस होमे से किसी देहविशेष में वि- 
शेष आणव से गही रहता, अथात्‌ अवतार नहों लेता। ओर भहिबेध्न्य.शब्द 
से यहां निघणट में लिखे सध्यर्याग देवता का ग्रहण करोगे और परमेश्वर 
विषय भें इस मन्त्र को उगाभोगे तौ तुम्हारे नत में परनात्ता झुस्याय मीर 
एयिदीह्णशान नही । केबल सध्यस्यान हे ।॥ अतः आप का परलात्ना 
सरवेव्यापक्ष  नह्दीं रहा भब इस का ठोक अथै झुनिये- 
हे परभेप्रवर ! आप (ससुद्रोसि) ऐसे हैं जिघ में सब: प्राणियों का यस 
राऽऽगनन है ( विशवव्यचाः ) जयत्‌ सें व्यापक भौर ( भज! ) . अजन्शा 
(शसि) हैं एकपात्‌) जिस के एकदेश में जगत स्थितहे ( अहिः.) व्या- 
प्रक ( अत्यः ) गाकाश सें होगे वाले ( सत्ति.) हैं (वाक्‌/भसि ) शाप 
६ 


~ 
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२९२ कासकरप्र राशे 


छागत्‌ की वाणी हैं, जाप के विना कोडे बोल नहीं सक्ता । (ऐन्द्रसद्‌: असि) 
ऐश्वये का स्यान है। (ऋतस्यद्ूरौ) व्यवहार के दो हार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष(सा) 
मुझे (सा चम्तासतम्‌ ) दुःख न दें ( शच्वपते ) हे घमेसाग के पालक | (भा) 
मुझे ( अ<वनाम्‌ ) धसे और शिल्प छे भागों को ( प्रतिर ) पार कीजिये 
मर ( से ) सेरे ( गर्मिन्‌ देवयाने ) इस देवों के चलने योग्य ( पयि) 
साग से ( स्वस्ति भयात_ ) सुख हो ॥ 

(य जालमनि तिष्ठन्‌ ) इस में स्पष्ठ यह कथन है कि जो परमातमा 
जीवात्मा सें ठयापक् दै ( यच्यात्मा शरीरस्‌) जीवात्मा जिस के शरीरवत्‌ 
है। शरीर सें जोव रहता है, जोव सें परसात्मा रहता है ॥ 

दु० ति० क्षा० प? ९७० पं० २५ में- ( प्रजापत्तिश्चवरति गञ्ने ) इस श्रति से 


प्रत्येक शरीरें प्रदिष्ट होने से शवर को एकदेशीय छोना चा हिमे। ब्यापकत्व 
का अङ्ग होगा ॥ 


प्रत्युत्तर-आाप तौ (प्रजापतिश्चर०) का अथे यह कर चके हैं फि रास 
कृष्णादि होने के लिये गभ में आता हे । भष भल कर सब के शारीरों में 
प्रविष्ट बताने लगे । नहीं २ यह पाठ झाप ने किमी साथसिंदादि से शिया 


होगा ओर यह पाठ अन्य किरी से। जापकका दथा दोष है। जाप फा छ 
घर का योषा ही ऐे॥ 


अळा कोडे पूछे कि सब शारीर में एक ही परमात्मा व्यापक है ती 
व्यापकत्व का भङ्ग और एक देशोयता का प्रसंग कहां आता है? प्रत्यत 
रास कृष्ण दि के किसी देहविशेष सें आने से ठयापछत्व का भङ्ग होता 
है। सब शरीरो में ओगरहित परमात्मा का सानना दोष नहीं । परन्त 
रामरष्णादि में भोगायतन शरीरधारी भनन! चस में दोषारोपण हैत 
झ़ाकार शब्द का अथे रूषरूप नहीं है किन्त चक्षः का विषय है । शौर 
यदि आप्र अपने सनमानर आकार शब्द्‌ का शाथे स्वरूप मानते हैं, ती 
सचिदानन्दृस्वरूप भएत्र तो हम झो परसात्मा को सानते हैं। शन्य नहीं । 
परन्त आप जिस जड़ को पूजा को सिद्ध करना चाहते हैं वह पूणा परमात्मा ` 
के ऐसे सूहमतमस्बरूप में कि जहां स्‍आंख आदि इन्द्रियां तौ क्या? सन बद्ठि 
आदि झी नहीं पहुंवसक्ते हैं, वहां सूत्तिपूजा को आप छे लेख से क्या सहारा 
पहुंच सकला है ? 

द० ति० भा० प० १9१-१३३ में नह्वास्तारत और रामायण के शलोक 
अवतार विष्य सें प्रभाण दिये हैँ ॥ | 
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सप्तमससुल्ांसः fr ह ३६१ 
प्रत्यत्तर्‌-सह्ाभारत फे प्रमाणों के खिषंय में भागे उत्तराच] एकादश 
समुझ स में भोज शेसंजीवक ग्रम्य का प्रकरण देखिये । भोर रामायण के लिखे 
क्षी वहीं “नत्रपूर्वे मंहादेवः? छे उत्तर र्मे दे सिपि ॥ 
द० ति० भा० पृ० १७२ पं० ९२ उे-- न 
यह उन की भूस है जो कहते हैं कि घेद्‌ सन्त्रो में इतिहास नहीं होता 
बहुत से सन्त्र इतिहासमिश्चित निरुक्त में व्याख्यान किये हैं । यथ हि-- 
_ त्रितः कू पेऽबहितमेतत्सूक्तं प्रतिबभीतत्रग्रह्मेतिहासमिश््रमुङ्‌ ` 
मित्जगाथासिग्त्रं भवसि नि अ० ४;पा० १ खं ६ 
कूप में पढ़े हुए त्रित नानक ऋषि को यह अधो लिखित सूक्त प्रतीत 
हुआ वहां ब्रह्म वेद्‌बाकय इतिहास मिश्रित ऋचा युक्त दै गौर गाथा सिञ्चित 
त्रितः कू पे$नहितोदेवानूहबत ऊतये ऋ० सं" ९ अ०-१५ 
सू० १०४ सं १७ ; 
आर्थ कप में गिरा छुआ जितक्षि देवताशों को ऊति नाम रक्षा के 
यास्ते ( हुते ) आांहूरन करता हुआ, यहा यह इतिहास शं ट्या यंन शाखा 
सें प्रसिद्ध दे एकत द्वित भोर त्रित नामक ऋषि थे, वे तीनों कीन ससय पर 
मरुभूनि में प्पास से सन्तप्त हुए एंक कूप पर पहुंचे तिगतीन में सैत्रित जल 
पान करने को कप में प्रधेश कर जल पो उनदोनों के अंथ भी जल लाया, 
. उन्हॉ ने जल पौ.लिया पीछे फिर तीनों कूप के ढिंग पानो पीने के बहाने 
गये, और 'त्रित को कूप में ढशेल उस के ऊपर रयचक्र चर सघ उस का 
सालसता लेके चलं दिये तब त्रित ने देवसामों को स्मरण किया आर क्षः 
से निकले यह इतिहास इस अन्त्र में गमित है इससे जो कहते हैं बे. में 
इतिहास नहीं हैं वे जल्पश्नुत है ॥ 
प्रेत्येत्तर-( त्रितः कूपे ) पाठ निरुक्त में नहीं है किन्तु- | 
ग्रितं कूपेवहितमेतत्सूक्त प्रतिबभी । 
तत्रत्रज्ञेतिहा घमिंश्रमृड्ि गाया मिशन भवंति। निरु०४।६ 
अयात्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि-एक समय त्रित नाम ऋषि कूदे सें पडे 
थे। उन्हें उत्त समय ( संमातंपन्त्य झितेः? र ) इत्यादि सूक्त याद्‌ जाग्या 
( तत्र ) उस ससय-बेद्‌, इतिहासं, गाया सिल गये ॥ 2 
अपात्‌ वेद्‌ सें भात्तादि काल से योगरूडू जितशढ३ युक्त सूक्त वत्तेत्तान या 
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सट भार्करप्रकाणे - 


के सन्त्रो छा साथ निलराया। जो गाया छाप त्रित झादि तीन भाइयों फो 
हित हूँ उसे शाखा में ही शाप जी बतते हैं। सूल में गहीं। घेद्‌ के 
व्यःख्यान रूप शाखाओं सें तौ स्वामी जो झी इतिहास मानते हैं, परन्तु 
जूळ वेद्‌ में नहीं । अब सन्त्र का आधे झुनिये-- ‘3 


(जितः) त्रीन्विषयान्वित्या शिक्षा ब्रह्म चर्याख्यान्‌ सनोति 
सः। अत्र उसपपदात्तनोतेरीणादिकोड: । “नत्रितस्तीर्णत्त- 
सोमेधया” इत्यादि निरु ४ । ६॥ ( कूपे ) कृपाकारे 
गभीर हृदये । “कुप्यतेबा” निरु० ३। १९॥ यस्माटुध दयात्‌ 

& ह > ~ ~ AS 
क्रोधाद्‌य, उत्पद्मन्ते तत्र ( अवहित: ) अवस्थित: (देवान्‌) 
 दिव्यगुणान्बतान्विदुषी दिव्यान्गुणान्वा ( हवते) शृह्णाति॥ 
भघे-( जितः ) ३ विद्या शिक्षा ब्रह्मचये नामक विषयों का विस्तार 
करगे वाला पुरुष ( कपे ) गहरे हदय में ( गब हितः ) ध्यानाउब शियत छुआ 
(द्त्रान्‌ ) विद्वानों बा दिव्य गुणों को (हवले ) ग्रहण फरता हे ॥ सणादि< 

कोष; निरुक्त ४ । ६ भौर ३। ९९ के प्रमाण संस्कत सें ऊपर देखिये ॥ 

` दृ० ति० का० पृ० १३२-३३ में- | । 
~ पां फेनेन० और “इन्द्रोवृधीचः* इन दो सन्त्रो में इतिहास का 
खन किया है॥ . 25३ ह 
प्रत्यत्तर-इन सन्त्रों का भये सुनिये- | र 
भया५ष्ठभ्याः- गोघुप्कंघएव सूर्क्ति त्रा वृषी इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः |. 

30 RVR इ शके 
_ - अपां फेनेन नमुचे: शिर इन्द्रोद्वत्तंय:। 


~ 


३ रररर$ ९ २ 


... -बिशवा. यदजयः रुएघ: ॥ ८॥ ( २११ ) 
 _ पदृपरठः-अपाभ्‌ ६ | फेनेन ३। नमुचेः ६.। शिरः २। इन्द्र सं । चद्व-. 


ट्ट ha it Sot नि 
"यः (ऋ ^ बिश्वप: २ । यत भ० | णजयः क्रि ।रुपचः २॥. .... >. 


५ = : $ 
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फिन्लु इतिहास वा याथा नयी । परन्तु जित को देवयोग से यह सूक्त याद्‌ 
. आया तब उपने. पने कपर घडार्‍या । इससे शाखोक्तद तिहास भोर सूल ऋ 


श्रितः कूपेवाहितो देवानू दैवत ऊतये० ऋ० १.। १०५ । १७ 
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सप्तमससुल्लासः ३९३ 


अन्वितपदार्थ:-( इन्द्र ) परमेश्वर ! वा दृष्टिकत्तः ! 
( अपाम्‌) जलानाम्‌ ( फेनेन) बृढुधा सह वर्तमानम्‌ 


( नसुचेः ) यदाःजलं न सुज्ञुति तदा तस्य मेघस्य (शिरः) 


उन्नताहुम्‌ (उइऽवत्तयः) छिनत्सि (यव) यदा हि ( विश्वाः) 
समस्ताः (एच: ) स्पर्धमामाः मेघराजोः (अजयः) जयसि 
पक्षान्तर पाप्मा वे नसचिः । शतपथे १२। ७। १।४॥ 

पवेमन्त्रोक्तसज्ञफलमाह-यज्ञेत परमात्मा पापस्य 
कृष्टिक्ृट्वि्यद्वशेषो बा जलमसुञ्च॒तो मेघस्य Iशरशिछनत्ति 
वर्षा: करोति च ॥ 

रुफायो ठृट्टी इत्यस्मात्‌, फेनसीनौ ( उणा० ३।३) 
इति फेनशब्दो निपात्यते ॥ प्रातरिति-स्वरादि निपासमव्य- 
यम्‌ (१ । ११५०) इत्थन्सोदात्तत््वेन पठितत्वादन्तोदात्तरंवम्‌ 
तत्र तथाबिघगणपाठपाठ एव नियामकः ॥ ऋग्वेदे 5 । 
१४।९३ऽप॥८॥ 
'_ . भाषार्थः-( इन्द्र ) परमेश्वर | वा बृष्टिकारक इन्द्र ! ( अपाम्‌ ) मलो 
की ( फेनेन) वृद्धि कै सहित वत्तंमान ( नमुचेः ) जल को न छोड़ने वाले 
सेच कषे ( शिरः.) उन्नताळु फो ( उद्‌उवत्तेयः ) छित्न करता है ( यत्‌ ) जब 
जि ( विश्वाः ) समस्त ( स्पृथः) रूंपर्थां करने वाली सेना के सनात संघ की 


पङ्कियों को ( अजयः ) जीतता है ॥ 

. _ पक्षान्वर में-शलपथ १२।9।३। ४ के अनसार नमुचि पाप का नासं 

है । सू सन्त्र में लिखे यक्ष का फल. इस अन्त्र में बंषो होना कहा गया हे। 

झष्टा्यायी१।१ ३३ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में दें खिये। ऋ० ८।१४। १३ में सो दा 

` गोतस ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 

९२ ३२ ३९१२३९ षर 8 ९ १ 8 १र रर 

इन्द्रो दघोचो अल्थभिवु त्राणयप्र तिष्कुत:जघान नवत्तोनंब५ 
... पद्पाठः-इन्द्रः १ | दूधीचः ६। अस्थस्िः १ । दत्राणि २! शप्नतिष्कुत १! 

लघात्त कि? | नवतीः', नव २॥ | 
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९१४ ल फार्करप्रकाशे 


 अन्बितपदार्थः-( अप्रतिष्कुतः ) परैरप्रतिशब्दितः 
( इन्द्र: ) परसैश्वयेबान्‌ सूयं हव राजा (द्चोच:) “प्रत्यक्तस- ` ` 
स्मिन्व्यानमिति”नि्०१२ । ३३ दृष्यहः तस्य समीच:पदा्थ- ` 
जातरुष ( अश्याम: ) अस्यन्त प्राक्षप्यन्ते त: किरणारव 
चाणैः (नत्र, नवती:) दुशोत्तराण्यष्टशतानि ८१० (दत्राणि) ' 
आवरणकराणि तंमांसीव शत्रसैन्यानि मेघान्बा (जघान) 
हन्ति॥ 

अस्यभि: इंत्यत्र-अंस छोपणे इत्यस्मात्‌, अशिसज्ञि 
भ्यां क्थिन्‌ ( उणा० ३ । १५७ ) इति क्थिन्‌ ॥ 

संख्या ट्रेषु नवांड्रोहि सर्वेर्ग णित्तोषपि नवभावमापक्षते। 
यथा-द्वांभ्यां गुणिता नव १८। तत्र १५८3९ ॥ त्रिमिशेणिता 
नव २७ तंत्र २७3९ ॥ चताभगाणता मंब ३६ । तत्राप 
३!६=९॥ पञ्च भिर्गणिता नव ४५ तेन्नापि ४+५=९।एवसंग्रेऽपि 
स्वेत्र, अतएव इयं नवात्मकीव संख्या पनः पुनस्त ह्भ्ावमां- 
पक्भसःनासु शत्रसेनासु मेघावयवेषु वाऽत्य॒चिता बिन्यर्ता- 
र्ति । आदो गणत्रयभेद्भिन्ना जिया सेनां, ततः कालभेद 
भिन्ना नबंघा ९, सतः शक्तिभेद्भिन्नां संप्रेविशतिथा २७ 
प्रभाबोर्साहमन्त्रजञार्न्रिबिधाः शक्तयः .। तत उत्तमाऽधम 
मध्यमसेदेन एकाशीसिधा ८१। तत्रापि द्‌शदिगन्त गतंतवः 
दृशचघात्वे दशोत्तराणि शतान्यष्ट ८१०॥ ए तरसंख्याका मेध 
प्रकारास्तर्स्थानप्रकारा वा ॥ 
च श्री सायणाचार्यस्त | 
€ अंत्रथाकटायनित इतिहासमाचक्षते-आयवंणस्यदधी- 


= 
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सप्तसमसुझ्ाप ३१५ 


चो जीवतो दशनेन असराः पराबभवः। अथ तरिमन्स्व- 
शते असुरे: पुणो एथिव्यभवत्‌ । अथन्द्रस्तेरसर: सह यो 
हचुमशक्क वस्तस्राषभान्वच्छन्‌, सवग गत इात शुश्राव । 
अथ पप्रच्छ तत्रत्यान्‌-इह किमस्य किचित्‌ परिशिष्टमङ्ग- 
सस्ति ? इलि । सस्मा अत्रो चन्‌-अध्त्येततदाशवं शीषं, यनः 
शिरा अश्च्रिश्यां मधुविद्धयां ग्राऽग्रबीत्‌, तत्त त । विव्लः 
सक्धत्राभत्रद्ति । प्नरिन्द्रोऽत्रवोत्तद्‌न्विष्यतेति । तद्वा 
न्येषिष: । सच्छयंणावत्यनविद्याजहः ( शयंणावङ्कु ब 
नाम कुशक्षे त्रस्य जघनाथ सरः स्यन्दते ) तस्थ शिर खोऽस्य- 
मरिन्द्रोऽसुरान्र्‌ जघानेति” इत्याह ॥ | 
ऋग्लेदेषपि १। ८४॥ १३ तत्र श्री १०८ रुवासी दया" 
नन्दसरस्वती तु-- 
... .“पदाथ:-( इन्द्रः) सूर्यलोकः ( दधीच्चः ) ये दघोन्‌ 
वास्वादीनझुन्ति तान्‌ ( अस्यभिः ) अस्थिरश्वज्ञुलैः किरणः 
: चलते: । अन्न, छन्दस्यपि दृश्यते। अ°७।१। ७६ अने 
| नाइनड्रादेशः । ( कृत्रांण ) कृन्नसम्बान्धभूतान जलात 
( अप्रतिष्कतः ) अश्नचचलित: ( जघान ) हन्ति ( नवतीः ) 
नत्रतिसंख्घाकाः ( नव ) नव द्िशामवयवा; ॥ 
अन्बय:-हे सेनेश यथाऽप्रतिष्कृतइन्द्रोऽस्थाभनवनव- 
देधीचो वुक्ञाणि कणीभतानि जलानि जघान हान्त तथा 
` शात्रन्हिन्थि॥ 
... भावार्थः:-अन्नवाचकलप्तो०-मनष्ये: स एव सेनापति: 
कार्यो यः सुयवच्छत्रणां हन्ता स्वसेत्तारक्षकोस्तीलि वेव्यसू”इ ति 
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सायणोक्केतिहा खादन्यथाविवरणकारमतं .श्रासत्यत्रत: 
सासश्रम्याहू । सथा-“कालघज्ञा नाम असुरा:। असुरैर्बा- 
घ्यमाना देवा ब्रझ्माणमपगम्योक्तवन्त:-मगवन्‌ ! कालषड ` 
रसुरेर्बाच्यामहे । तेषां मारणोपायं बिघतस्वेति । अच्छुस्वा 
स तानवाच | दधीचिनोम ऋषिस्तसपंगम्य ग्रत, ख झार 
णोपायं विधास्यति । ते तब्छ॒त्वां सथेत्यङ्गीक्ृत्य तं दघीचि 
सपरम्य उक्तवन्तः-भगवन्‌ ! अस्सदोयान्यस्थाणि शक्रस्लेषा 
पुरोधा अपहरति, तानि रक्ष॑सत्र । ततः स ऋषिस्तानवाच- 
सम मुखे प्रक्षपष्वम्‌। तत इन्द्रादिभिद्‌ वैः ससरुत्णैः तस्य 
सुखं प्राक्षप्रान, पन; कालेन देवासरसंग्रामे पर्यणस्थिते 
एत्य, दृवा ऊचुः--भरवन्‌ ! तान्यस्त्राणि प्रयच्छरुवास्माक्रम्‌ । 
तततस्तेनोक्तम्‌--तानि मे जीर्णानि न तानि पनः प्राप्तं 
शक्यान । ततः प्रजापतिमखा देवा ऊच:-भगवबन्‌ ! प्राण- म 


त्याग कुरूष्व । इते श्रुत्वा पुनः कृतश्च तेन प्राणतंयागः 


तस्य दधीचः स्वभूतैरस्यभिरिन्द्रो वृत्राणि जघान इति ॥ ” 
बदष्वातहासस्याऽपौरुषेयत्बव्याचातकत्वात्‌ , इतिहा- 
सस्य परर्परावरुटुरवात्‌ स ल विरू हुत्वा चुनाऽस्मन्मनोमन्यतेभे 
अद्रषारथेः-( अप्रतिष्कुतः ) जिस के सामने कोई न ठद्दर सके ऐसा 

( इन्द्रः) परभेश्चर्यंवान्‌ सूर्य के तुल्य राजा ( द्थीचः ) लक्षय पर ध्यान पड़ने 
योग्य पदाये के रचित ( अस्यभिः ) किरणतुल्य वाणों से ( नव, नवतीः ) 


नो नव्य ८१० ( वृत्राणि ) रोकने वाले आकन्धार वा सेचतल्य शत्र मेला को 
( जघान ) सारता है वा मारे॥ 


संख्या के भङ्को में ९ ङ्क ऐसा है जो किसी संख्या छे साथ गणो, योग 


से ८ दी रहता है। जैसे ९ को २ से गुणो तो १८ हुवे, १८ छे १ और ८ निलाने 
से किर ए ही हुवे ९ को ३ से गुणा ती २9 हुवे २+3=६. हुवे । ९ को 
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४ से गुणा तौ ३६ हुवे ३५६९ ढी आये । फिर ९ को ५ से गणिये तौ सो ४५ 
हुवे ४५३९ ही आये | ऐना ही भागे जानो । जिस कारण ९ की संख्या 
दूनरी किसी संख्या से हनन करने पर झी पनः पन: उनी अपने रुवरूप सें 
होजाती है इस कारण नव नव्वे क्षे जड्ढ से शन्नसेना को गिना हे जो बार 
बार जड़ कर उसी स्वरूप से सामने आवे ॥ 


सर्व रज्रः तसः इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार की सेना होती 
हैं । फिर भूत भविष्यत्‌ वत्तसान इन ३ काछड्गत भेद से ९ प्रकार की इुशऐे! 
फिर प्रझाव उत्साह और अन्त्र दन ३ शक्तियों घो भेद ते २७ गणी हुदै। 
फिर उत्तत सध्यन और गघत भेर से ५९ प्रकार की हुदे। और दृश दिशा शो 
| के भेद्‌ से ८९० प्रकार हुए ॥ 


सायणाचाय इस में इतिहास लिखते हैं कि-“शाकटायनी लोग इस सें 
इतिहास कहते. हें करि जीवते हुवे आयवेण दुधीचि क्षे दशन सात्र से असुर 
हार जाते थे। फिर घब द्थोचि रुवर्ग सिंघारा तो समरत एथिवी जसुरों 
से झर गडे । तब इन्द्र ने उन णसुरों से यहु करने में भसनथे हो, इस ऋषि 
(दुधीचि) को ढुंढते हुवे सुना कि बह तौ सवर्ग को सिधार गया । तब इन्द्र 
ने वहां वालों से पूछा कि यहां उस का कुछ शेष अङ्ग कोडे है ?। उस 
(इन्द्र) से कहा कि उस का शिर शेष है जिस शिर से उस ने ऋषियों को 
भच विद्या कहो थो । परन्त हम यह नहीं जानते कि वह कहां है ? | फिर 
इन्द्र ने कहा कि उसे ढूंढिये। उन्होंने ढंढा। उसे शयेणावती में पाय 
` कर ले आये । (शयंणाबत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है ) उस के शिर को इडडियों 
से इन्द्र ने शसुरों को मारा ॥ 

ऋग्वेद १।८४।९में क्री ऐसी ही ऋचा है और उस पर श्री १८८ 
सवागो दूयानन्द्‌ सरस्वती जी इस प्रकार आष्य करते हैं कि | 

“पद्‌'यैः-ह्‌ सेनापते ! जैसे ( अप्रतिष्कतः ) संब भौर से स्थिर (इन्द्रः) 
सूये लोक ( अस्यभिः ) अस्थिर क्षिरणों से ( नंब नबतीः ) निन्त्तानने प्रकर 
के द्शामों के अवयवों को प्राप्त हुवे ( दूधीचः ) जो धारण करने हारे वाय. 
मादि को प्राप्त होते हैं उन ( बृत्राणि ) संघ के सूंब्म भवयवरूप जणों का 
( जघान ) हनन करता है थेते तू गनेक णघर्षो शत्रुओं का हनग कर ॥ 

R= 
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मावाथे:-अत्र वाचकऋलु०-वही सेनापति होने के योग्य होता है झो सूये 
के सनान दुष्ट शत्रुओं का हन्ता और अपनो सेना का रक्षण है ॥ ” 
 सायणचायोक्न इतिहास से विरुद विवरणकार का सत सत्यत्रत खाम- 
अमो जो बताते हैं कि-- 
“कालघज्जू नाम शसुर थे, उन असुरों से सताये हुवे देवताओं ने ब्रह्मा 
के समीप जाकर कहा । भगवन्‌ ! कालषज्ज असुर सताते हैं । उस के मारने 
का उपाय कीजिये । यद्द सुन वह ( ब्रह्मा ) उन से बोला कि दृधीचि मास 
ऋषि है, सस से जाकर कहो, वह मारने का उपाय करेगा। वे (देवता) यह 
शुम, “बहुत अच्छा” कह कर उस दघोचि छे समीप गये और कहा कि भग- 
बन्‌! उन ( असुरों ) का पुरोहित शक्ताचाये हमारे जस्नों का अपहरण कर 
लेतः है । उन (शस्त्रो ) को रक्षा कीजिये । तब उन ऋषि ने उन (देत्रतों ) 
से कह कि सेरे मुख में फेंक दो । तब मरुदूगणों सहित इन्द्रादि देवतों भे 
( अस्र ) उस के स॒ख में फक दिसे। फर समय पाय देवाऽछुरमङ्प्रान हुआ 
ती देवतों ने भाकर कहा कि भगवन्‌ | वे हमारे शस्त्र दीजिये । तब उसने 
कहा कि वे तौ से पच गये, जब वे फिर नहीं मिल सक्ते । तब ब्रह्मादि 
देवतों ने कहा कि भगध्रन्‌ ! प्राणत्याग कीजिये । यहृ छुन उमने प्राण त्याग 
दिये । उस दधीचि को अस्यिच्हडहियों से इन्द्र ने कृत्रों को नारा") ॥ 
बेदों का ऐतिहासिक अथे उन फो पौरुषेयता फा बाधक, भोर पर- 
रूपर सायण गोर विवरण का विरोध होने, तया सूल में इस प्रकार को कया 
न होने से, यह भनथे हमारे सन को नहों भाता ॥ 
निरुक्त १२। ३३ उणादि ३। १९९ बा० 9।१।६ तथा सायणाचायोदि 
की सरूमतियां संस्कृतम्ताध्य में ज्यों की त्यों उद्च्रत हैं ॥ ५॥ . 
द्‌० ति झा० ए० १३२ पं० २९ आर फिर ए० ९७३ पं० १६ में “शाकट'यन” 
की शाखा को ''शाट्यायन" करके लिखा है। छपेखाने को भूल एक जगह 
होती परन्तु दोनों जगह एक ही सी सूल नहीं हो सक्तो । क्या आप ने 
सायण के भाष्य में भी शाकटायन शब्द्‌ स्पष्ट न देख पाया? 
द० ति० मा० पू० ९9३ पं० २९ सें-“'भूतं भव्यं अविष्यं च सव वेदात्‌ 
प्रति्ठते॥ सन" लिखकर बतलाया दै कि वेद्‌ नें त्रिकाल को बातें आसक्तो 
हैं तम इतिहास होना कुळ दोष नहों॥ | 
 . प्रत्यत्तर-इस ळा तात्पर्यं यह है कि प्रवाह से सदा होते रहने वाले 
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उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि फा सब बन वेदों में है। गौर भूत भविष्यत्‌ 
घत्तेनान काण में जब कभी कोषे ऋषि ने किसी दिद्याविषय को प्रकटकिया, 


करता है, था करेगां, सो सब सूलरूप से घेद्‌ में है, उसी से म्रसिटु सपत्रकरत्शा | 


है, नया नह्ठीं । परन्तु रामकृष्णादि के नाम चरने उन के पिताआदि के 
अधीन थे शौर जिन रावशवधादि क करना रामादि छेरूबतन्त्र'मअधीन या, 
उन नामों वा कामों का वर्णन वेद्‌ में नहीं आ सक्त! । क्योंशि यदि ऐसा 
हो कि लोगों से किये जानेवाले'पापपुएयादि कमे' भी घेद्‌ ने प्रथम. से हो 
नियत कर रङखे हों तो फिर पाप वा पुणय. हो क्‍या रहे। मनु में पाठ भो 
“प्रसिध्यति" है । “प्रतिष्ठते? यह गाए का अशुद्ध कल्पित पाठ है । विशेष 
जीव की स्वतन्त्रता का प्रतद्भ भावेगा तौ लिखंगे ॥ 
छत्घठवतारप्रकरणस्‌ ॥ 


क 
हा न 
— O'R: SS 


अथ स््जेश क्तिमत्तत्रप्रकर्णम्‌ 
` जो लोग सर्वेशक्तिसानू का भये यह समकते हैं कि ईश्वर सवंशक्तिसान्‌ 
है इस लिये अनस्भब देहादिघारणपूवेर भवतारारि छे सक्ता है। उम्नपर 
स्थानी जी का लेख है कि स्ेशक्किमानु का ऐसा तात्पर्ये ससकना भूल है। 
किन्तु जा कुछ बह अपने सर्वज्ञसबादि गनन्तः सामथ्ये से करता है उसमें 
किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता । भीर यदि मघम्भत्र जोर 
'निष्प्रयोजन बातों में स्वेशक्ति को काम में लाना रुमफा जावे तो अपने 
आप को कया सार भी सुरा है? घ्या अनेक हेशवर भपने सदूश बना रुक्त 
है ? इत्यादि आशय है॥ इस पर द० ति० भा० ए० १७४ में- 
तेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि० इत्यादि प्रसाण गोता से देकर लिखा कि 
फट उंट मौर सर नहीं सकला ॥ 
प्रत्युत्तर-ती फिर भी यह नहीं सान सक्त हैं कि सर्वेशक्तिनान्‌ होनेते 
वह शसम्भत्र करमक्ता हे । क्योंकि अंसयोगजन्वय भनादि कूटस्य गजर 
अगर पदाथे में अन्यत्व सादित्व विकार जरा सरणादि असम्ताव हैं । जिस 
प्रकार इत अमस्म बातों को आफ सर्वेशक्तिमत्त से सम्भव नहा सानते 
हमी प्रसार भाप के प० १७४ पं० ९ में के ( उस को इच्छा सात्र से सब जगत्‌ 
हह्पन्न हो गाता है.) भनुनार जि की इच्छा नात्र से उत्पत्ति हों सक्ती है 


¢ 
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RC) NS लल #|#|#| 
खसं को इच्छानाच से सिवति और प्रलय भी होखक्ता है भीर फिर किन्ही 
रावणादि क्लुद्र राक्षतों के फलव का लो कहना ही क्या है जिन के मारने 
को शवतार को कुछ आ आवश्यकता नहीं । गीता का परलोक जीबातर 
के विषय में है, परसात्मा के नहीं ॥ 
द्‌० लि० भा० पृ० ९३४ पं० १४ से नतं बिदा य० इत्यादि यज ९9 । १९ 
अन्त्र लिख कर यह शङ्का की है कि इस अन्त्र में कहा है छि (न सं विदथ) 
झथयात्‌ उस परसेरश्बर को तुम नहीं ज।नते। फिर यह स्वामी जी ने कैसे जान 
लिया कि वह अवतारादि धारण भद्दी करसफक्ता । परन्तु ह्म फसे हूँ कि 
जाप ने यह केऐे जान लिया कि अवतार चारण करता है? लान कि कहते 
हो कि उपे कोडे नहीं जानता । इस ती ( न तं विदाथ ) का यह ताठपर्य 
सभभते हैं -कि परनात्मा मन भोर बुद्धि का विषय नहीं होसकता ॥ 
द० ति० क्षा० ए० १9१ पं० २३ से-एतावानस्य,सह्दिना० यन्नः ३१ । ३ 
सन्त्र लिखकर तात्पर्य निशाला है कि जितनी सहिसा परमेश्‍वर को सत्र 
अह्माष्डों में है वह चतुर्योश है ३ अंश कौर विष्णलंक में है। इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर- ३. अंश और १ का ताटयये संख्या च नहों | संख्या अवि- 
बतिक्ष है । तात्प यह है कि सब जगत्‌ परनात्ता के एक देश गत्र में है । 
शेष परनात्ता जगत्‌ के बाहर अनन्त दा न्रिपाल्‌ है । वह क्री एफरप होने 
से ऐमा ही .भात भत्ते हैं जेता करि जगत में है। इसमे यह तात्पर्य नद! 
निकलता शि बह असंस्रब करसक्ता हे ॥ 
. दू० ति० भा० ए० १३६ में -नापदासोत्‌? नृत्य॒ रासीत्‌; इत्यादि दो स्त्रं 
से यह ति क्षिया है सि शब साया, जोत, सरत, रग, तम, भाकाश, णल 
इत्यादि कुन था शीर परमेश्वर ने सब कुछ रच लिया ती संश क्ति एन्‌ का 


बहो तात्पर्यं बयो नहीं, जो इम कहते हैं ॥ 


. प्रत्युत्तर आप ने को आगे प? २१६ सै -“'जी वेशी च विश हु चि ्विमे दच 
सयोद्द यो: । गबिद्या सच्चितोर्या गः पडर्माकसनाद्यः ॥» [ 

इस वाक्य को वार्तिककार सुरेधराचाये का कह करस्वी हारा है और 
बस एडोक में जीव, इश्वर, शुद चनन, दोनों क्षा भेद्‌, विद्या, अविद्य। मौ! 
चेतन का योग; इन छः पदार्था को भनादि माना है तब आप इन सत्त्त्रो " 
के अथे में सो झनादि जीव को केवे बताते हैं कि वह नहीं था ॥ ठीक 
अये इनिचेः- 
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ना सदालब्ञो सदातीचानीं नासीद्रजो नो व्योमाऽपरोयत्‌ । 


किसावरीवः कुहकस्य हार्मन्र॒म्भअः किमालीद्वहमं गभीरम्‌ ॥ 


कऋे॥ १०। १२९ १॥ मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रायाः 


जल्लं आसीत्प्रकेतः । अनीदवातंस्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः 
० ० 
किञ्चनास ॥ २ ॥ 


अथे-( न असत्‌ आसीत्‌) प्रथम न तौ मभाव या, (नो सत्‌ भासीत्‌) 
और न प्रतोयमान जगत्‌ था, ( न रः आसील्‌ ) न घू लि यी, (नो व्यो स) 
न शून्य था (यत्‌) जो ( अपरः) अपरम्‌-जिम से परे कुद नहों। 
( तदानीसू ) तब प्रलयक्षाल में ( किमू ) क्या ? ( कुइकस्य आावरीवः शभेनू ) 
कोहरे का आवरण गृह [निघं० ३। ४] में या ? (किम्‌ गहनं गक्षीरस्‌ अम्प्तः 
असीत्‌ ) क्या चना गहरा जल था? कुछ नहीं था (तहिं) तब (न सल्युः 
आसील्‌ न अमृतम्‌ ) न मृत्यु होता है न णीवन । शर्यात्‌ संसार के प्राणी 
तब न तौ चूत अवस्या में रहते न असत में किन्तु सर्वेतःस॒ुप्त सी विलक्षण 


-7 दशा में रहते हैं। ( न रायाः भहु: प्रकेत भासीत) न रात्रि कौर दिन 


का चिन्ह था । ती फिर कुछ था भो? हां, ( तत . एकम्‌ ) वह एक 
(भवातसू्‌ ) निश्चल (स्वचया ) अपनी चारण को हुददे प्रकति भोर जीवात्माभों 
सहित ( आनीत ) जीवित रहता हे । ( तस्मात हृ अन्यत्‌ परः ) उस स्वघा- 

सहित ब्रह्म के अतिरिक्त ( किञ्चन न भास ) कुछ नहीं था॥ - 
इस सें स्पष्ट सवथा शद्‌ से ब्रह्म के धारित प्रकति और जीवात्मा का 
होना वर्णित है ॥ [ र न 
द्‌० ति० झा० ए० ९99 पं० ९ से-यदसा विश्वा सुवनानि-इत्यादि यजुः० 


` १७ । १9 का प्रमाण देकर परमेश्‍वर को जगत को कत्त और संहत्तो बताया 


है। यह तो हम झो मानते हैं, परन्तु इस से यह नहों सिद्ध होता है कि 


परसेशवर सवंशक्तिसान्‌ होने से भवतारलेना रूप बन्धन सें भी भासक्तार है ॥ | 


द्‌० ति० भा० पु० ९99 पं० १६ से-अपाणिपादोशवगो ग्रहीता० शौर 
न तस्य फाये करणं च० | ये दो श्लोक श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ क्षे और इन फा 


; सत्यायेप्रकाशरूष अथे लिख कर शङ्का की हे कि इनके भर्यों में स्थांनौदय!० 


जी ने कुछ मेद किया है भौर पाठ में भी | परन्तु उस से भो उस को 
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३२२ प्ताशफर प्रका शे 


सर्वशक्तिनत्ता प्रकट होतो है और स्वाभी जी ने जो परमेश्वर में हस्त- 


पादादि न होने पर अपनी शक्ति से सब कुछ करना लिखा है उस पर आप के 


छेख का क्षात्र यह है कि हस्तपादादि उपाधिमहित द्ोकर वह हरुतपददि. ड 


छे कान करता है। ओोर शक्ति, ब्रह्म पे भिन्न है वा अभिन्न वा विलक्षण? 
भिन्न कह्दो तो तीन पदार्या के अनादित्व. में ४ पदाथे छोगपे। अभिन्न 
नानो सो शक्ति जड़ है उस फा चेतन से अभे र बाधित है । विलक्षण मानो 
ती शङ्कत शक्ति वाले को प्रकृति की सहायता अपेक्षित नहीं ॥ 
प्रत्युत्त-पाठ में जो महान्तसू का पुराणम्‌ । घेद्यम्‌ का विश्वसू ॥ 
शौर अस्ति पद्‌ का छूट जाना ३ घात हैं, उन फा उत्तर ती यह हे कि- 
कण्ठस्थ लिखने आदि कारणों से. पाठ क्षेद्‌ होगया था जो आब संवत्‌ ९ 
बे पे सत्यायेप्रकाश प? १९९ में ठोक शुहपाठ कर दिया यया है । यदि 
शुद्धपाठ से हमारे विरुद्दुकुळ भाव हो जाता होता तौ फिर श॒ टू क्यों किया 
जाता यूं तौ उपाई कौ भशुट्टियें सहस्रः जाप के पुस्तक में भी हैं ॥ 
इसी ए० (१६ पं? १२ में -शमेत्नस्त:, का शमेन्र र्भः छपा है । पू? १७३ में- 
मसिध्यति, का-प्रतिष्ठिते । इत्यादि आनेक हैं । शर्येभेर में माप उपाथिं 


लगाते हैं जिव का वर्णन सूल सें किझ्चिन्स' नहीं । और ब्रह्म सम से बहा | 


छोने से उपाचि से उपहित अयात चरे से चिर प्री नहीं सक्त! । शक्ति 
शक्तिमान्‌ का ससवाय सम्बन्ध है | इम लिये शक्तिमान्‌ कहने से शक्ति का 
स्वयं ग्रहण होजाता है। स्वामी जी ने तीन पद्ये अनादि भाने ती ब्य' 
वे शक्तिरहित भाने हैं? नहीं, जीव, हेश्वर, प्रकृति, तीनों आपने गुण: कमे. 
स्वेभावसहित.गनादि हैं। इतने से कोई चोषा द्रव्य मनादि नहीं हो गय! 
शक्तिमानु द्रव्य है,शक्ति उस का गुण है, गुणा गणी में समवायर-नित्यसंस्मन्ध दे 
,. द्‌० ति० मा० पू १७८ पं २४ से-- के 

` कामस्तदग्रे सम॑वत्तेताधि मनसा रेत॑ः प्रथमं यदासीत 

स॒तो बन्धुमस॑ति निरविन्दन्‌ हदि प्रतोष्यां कवयों म-. 

नीषा ॥ क्र० १० | ११९ । ४ | 

इस सन्त्र का झावाथे यह निशाला है कि जगत्‌ का बन्धनहेंतु काम 
है, जो सत्त से उत्पन्न हुभा है। ती शक्तिरूप हस्त से रचन! कहना दयानम्द 
को का शेदुविरुद्द हि । भोर ग्रहीता पद्‌ से पूवेरचित पदार्थे का ग्रहण. करले. 
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याला अथे होतादै । रचना का गथ नहीं होत! । भीर बंगवाला भी ब्रह्म 
नहीं छोसकत' । ब्रह्म वेद्य नहों हे । इत्यदि अ'शय है ॥ 

मह्युत्तर-मयस तौ सन्त्र का शर्थ सन्यि - 

इस से पूं मन्त्र ३ में ( भईहिन।ऽजायतैरुम्‌० ) में सढृतकत्र की उत्पत्ति 


छह च॒केहैं।( तदग्रे कामः सभाचिवत्तंत) ठम महत्तत्त्व के पश्चात्‌ काग=अहु- : 
छु।र उत्पन्न होत! है, उमो को सन कहते हैं ( मनसःरतः प्रथमं यत्‌ आसीत) _ 


उस सन का बोज जो पूर्व या ( कवयः मनीषा हृदि प्रतीषप ) विद्वन लोग 
बुद्धि से हृरय में विचार करके ( असति सतो बन्धम्‌ निरविन्द्न्‌ ) असत्‌ - 
शप्रतीयसान अवस्था में सत-प्रतीयसान षागत्‌ के अनत्ध=्बान्धने वाले क 
को जानते हैं अथात्‌ प्रकृति से जगदुत्पत्ति में पूवे कल्यकृत कमं हेतु होते हैं। 
निष्प्रयोज्ञन जगद्गचना नहीं होती हे । इस सब से जीव ब्रह्म प्रति और 
जीवों के कसे प्रबाह से अनादि. सिहु होते हैं ॥ 

आप जो भन से जगत्‌ फो भान कर परमेश्वर को शक्ति से उह्पन्नं नहीं 
भागते सो सूल है। परमेश्वर की शक्ति निमित्तकारण है, महृत्तत्व सनआदि 
उपादान का रण हैं। दोनों बातें ठोक हैं । इन में विरोध नहों है । ब्रह्म शग- 
न्त है बह उपाधि में नहों घिर भकता, अतः उपाधि रूप हाथों से कहना 
, भी ठीक नहीं । जगत्‌ के कुस्भकारादि छोग स॒ृत्तिकादि उपादान को हाय 
में छेफ़र रचते हैं। इस फारण समक में आने के लिये ग्रहण करके रचना 
झथामी णो ने बोधित कराई है । ब्रह्म एक देश को त्याग कर दूसरे देश में 
वेग से नहीं जाता, परन्तु सवे देशों गें व्यापक होने से सवेत्र कास ऐसे ही 
कर सकता है जैसे कोइ वेग वाला यहां झो काम कर भौर बंग से दोष कर 
घहां भी । उपनिषदु के मूल में” जबनः > पद्‌ है जिस का अथ बेग वाला दी 
माप भी कर सकते हैं । वेग शब्द से गति विवक्षित है, गति के ज्ञात गसन 
घ्रास्ति ३ अथे हैं ।म्राप्ति गये ग्रहण करने से झी उक्त दोष नहों भाता । 
८ ब्रह्म घेद्य भी नहीं है "| इस कहने का तात्पर्यं यही है कि सन ब॒द्ठि 
का विषय नहीं है। सग ब॒द्धि के विषय सावधिक पदार्थ होते हैं । ब्रह्म 
निरब्रधिक है । इस लिये रुवामी जी का यह कहना ठीक है कि उस को कोदे 
भबघिसहित नहीं जान सकता ॥ 

—— 2% ----- 
अथ पापनाशनाऽसंभवत्बप्रकरणम्‌ । । 
हसत विषय में द्‌० ति० झा ए० १८० । ९८१ । ९८२ में इतने तक हैं- 
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२२४ कर प्राइकर प्रफा पे 


१-णब प्राप क्षमां नहीं करता तौ उस के अस्तित्व स्वीकारने में क्या छा ? 
२-उस घा भजन करना दूया ? 
३-श्रेष्ठ कमे का श्रेष्ठ फल है तौ पवित्रात्मा परमात्मा को नामस्खृति का उत्तण 
` फल क्यान होगा? 
'४ उसका नास कुद्द गुण प्रशाव नहीं रखता तो उस से अपने ऽराचरण के ने खुचा रे? 
५-गुणा कसं सुयारना प्रयोजन हे ती किसी झले भादृमी के शाचरणों को. 
देख कर सुथ।र सकते हैं? 
६ दवेश्वर से मल होने पर पाप के पे रह सकते हैं ? 
3-इशतर के प्रत्यक्ष होने का अथं आप ने नहीं खोला । क्‍या प्रत्यक्ष कहने 
भे साकारता नहीं पड़े जाती ? | 
८-शो स्वयं काभ कर सके वह देश्वर से वा अन्य से क्यों सहायता सांगे ? 
८ -हमार शत्रुओं झो मारो, मुझे सब से अधिक करो । यदि यह प्राथेना न 
करनी चाहिये तौ शतशः वेदसन्त्रों में गन क्यों 
हये ता शतशः वेदृमन्त्रों में ऐमावणेन बयो है ? | 
११-हेश्वर के भरोसे भालमी रहना सूता है । यह लिखना नाहित ता है । - 
' क्योंकि इश्वर का भरोसा भाश्तिकता है ॥ । 
९।-जो शुद्ध चित्त से क्षमा भांगते हैं, देश्‍वर अन्तयानी होने से यह जानकर 
कि यह फिर करेगा, क्तता कर देता है ॥- । 4 
प्रत्युत्तर | 
९-ष्या जो अपराध क्षमा न करे उस का अस्ति हीं 
तत्व ( होना) ही नइ 
स्वौ कारना चाहिये? चन्य ! जब कोडे सेजिस्ट्रेट किसी के अपराध क्षमा न 
ER दे, र र अपराधी को यह समझना चाहिये झि सेजिर्टट 
स्तित्व नहों है भयात्‌ भेजिस्टेट है ही न हो! ? भन्‌ ी 
ए P ने क ४ 
> टट है ही नही? जन आपने न्याय तौ | 
- इम हल वया नहों कि उस की उपासना से 
शान बर । ज्ञान से अशुभ कर्मों का भविष्यत्‌ के लिये t 
ये त्याग होता है । 
पि च्चे उत्तरोत्तर सुख बढ़ता है ॥ | R र 
ल जाम उपासना इन ३ काणडों को एक समझना अज्ञात है । 
क उपावना को शुभ ” कसे " बताना भो इसी से अज्ञान हि । षयो कि 
न्न एवा ज्ञान, कसे से भिक्ष हैं। उपासना का फण संख्या २सें ऊपर कहा 
जे हे शुप्तकर्तो में अरिन होत्र वापी कूप तडागादि पुष कसं हैं। उपासना 
द्ध भगली उत्तम कक्षा है। वह कसेसज्ञक नहीं है ॥ EE 
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४-उसा नाभसूनरया आथे विचारपूर्वक भबएय प्रभाव रखता है । जो 
शंउ्यार में ऊपर हमने खिखाहे । स्वाती शो का तात्नये छम बगला भक्षो 
फे दाल्न्तिक लामसुगरण को व्यथे बताने से हे जो बाह्याहम्भर मात्र नास 
णाछादि जपते और चित्त से कुछ नहों मोर इसी सेन उनका श्चन बढ़त।,' 
भ छाचरण सुधरते ॥ [ 
५-अले व्यदूभी के शुद्राचरण सी परमेश्वर की बराबरी नह करचकते।' 
दस. लिये क्ले आदमी के आचार देखकर अपना आचार खुथारणा भो. 
अच्छा तौ है परन्तु परनात्मा सर्वोत्तम दै, उसकी उपासना फी बराबरी 
अन्योपासगा से सिद्व लहीं छो सकती ॥ क 
६-शेवर से सेल होने पर पाप नहीं रह समके, परन्तु पापों के रहते हुके 
र्र का पूरोसाक्षात्‌ भी नहीं होता। को देश्‍वर का सालात चाहता है उसे 
पूव पापों की फ्लोगसे निर्वात्त करातेहुबे आगे पाप से बचते रहना चाहिये।॥ 
9 ऐैशवर का प्रत्यक्ष णात्मा को होता है, इन्द्रियों को नहीं। सऐेशवर ५ 
इन्ब्रियां का विषय गहीं है इस शिये ईश्वरविषय. में प्रत्यक्ष शब्द्‌ का अर्थे 
न्यायदश्षनक्े प्रत्यक्ष से गद्दी सिलसकता। भौर न्‍्यायद्शन सें जो इन्द्रिया 
सन्निकर्ष फो प्रत्यक्ष कडा हवै, वहां शी पांघों इन््रियों से से विसी- एक 
इन्द्रिय का सन्निकर्ष झी प्रत्यक्ष नाना है शयात्‌ झो डे पदार्थे आं खं फा ब्रिषय . 
ग हो गीर कान का विषय छो बह भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। दस लिये, 
नाप जो प्रह्पक्ष कहते ही साकार छे दोडे, यह दर्शनों की अनभिज्ञता है ॥ 
८-जपने सास्य से आगे साणध्यं प्राप्तकरले के लिये अधिक सामण्ये 
बाले की प्रायेना के संसान इंशवर फी मार्थेना भी सर्वोत्तम फलदायक है ॥ 
- श्वय आप एक भी वेदसन्त्र ऐसा दिखा सकते हैं कि जिस में यह मा- 
सैन हो क्रि हुभारे सनान शल्य कोदे नदो? कटक 
९०-देश्दर का भरोसा करना सौ ठीक है परन्तु शाएतमी धनने की स्वाभी 
शी निन्दा करते हैं अथात्‌ कसे करो और फंल का भरोसा डवर पर रक्क्षो ॥ 
१९- शुद चित्त से क्षनासांगने वालों को क्षत्ता दी जाएे ती कन्य „शोय 
की पाप करके शुद्ध चित्त से क्षमा सांग लेने के भरोसे से पाप अधिक करे ४ 
दू० ति० आ० पू० १८१ पं० ९ में- छुमिन्निया० घम यजः ३६। ९३ सन्न 
हे यइ सटु किया है कि जळ भोषधि भावि इमे इकपप्यो भीर इसारे शद 
_ ९६ 
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को दुखदायी ह्वों। इस चे बेसी प्रायेना घेद्‌ में पाहे गहे जेसी स्थानी णो 
नहीं करनी बतासे हैं ॥ 
प्रत्युत्तर-इस में यहु नहीं आया कि हस दी स्योपरि हों, हमारे समानत 
कोडे नहो ॥ 
द्‌० ति० क्ञा० प० ९८३ पं० 9 में यदुग्रासे यदरयथे० इत्या दि यञः ॥ ।४५ 
से यह सिहुकिया है कि एस अन्त्रगें उन पापों की क्षमा सांगी हे जो ग्राम, 
वन, सभा भौर इन्द्रियममृह में पाप किया है, चसे विनाश करता हूं ॥ 
अत्युत्तर-( इद्‌ं तत्‌ अवजामढ्ढे ) का गथे यह है रि “यह उसे हस 
खोइते हैं? । इस का तात्पर्य यह नहीं कि हम उसका फल न भागे गे, 
फल भोगने में तुम परतन्त्र हो । परन्तु हां, यह ठोक है कि हुम छागे घो 
ग्राम, चन, सका आदि में पाप करना यह छोड़ते हैं अर्थात्‌ न करेंगे ॥ 
दृ० ति० झ्षा० ए? १८३ पं० ९9 सें तनूपा भग्नेसि तन्बं से पाच्या यद० इत्यादि 
यज॒:३।९५ से यह द्खशाया है कि परमेश्वर से अपनी रक्षादिकी प्रायेना है॥ 
प्र्युत्तर-यछ कौन कहता हे क्रि प्राथेना न दारो । परन्त शहुचरख 
पूर्वक भक्ति छाव से ऋरो। द्र्भाथे नहीं ॥ > 


द्‌० ति भा० ए० १८३ में सामवेद के ३ अन्त्र लिख फर यह सिद किया 


हे कि एक में शत्रु का नाश, दूसरे में आपने हिंसको को भरून करते 


क्ली प्रत्येना, तीसरे में परमेश्वर से यश घनादि की प्रायेना हे॥ 
प्रह्युत्तर-यादि इन सन्त्रों का भधे देखना है ती हनारे किये सासवेदृ- 

भाष्य पं ३३ में ( नसस्ते हरसे० ) का -अर्थ भोर पू? ६८ भे (अग्ने रञ्चाणः ) 

का भथ, तथा ए० ९२ में ( शानो आरने० ) का शधं देखिये परन्तु आप के 


॒ किये अर्थों में भी यह कहीं नहीं लिखा कि हमारे समान फोद्देन छो॥ 


दृ० ति? भा० ए० १८५ पं ९ में एवेवापागपरे० इत्यादि कऋ ० १०१४४ । 3 
का प्रमाण दृकर उपासना झा फल कहा है ॥ 


र प्रत्युत्तर- इस में “पाप क्षीण ब नष्ट हो जाते हुँ” यह किसी पद्‌ का 
एथ नहीं ॥ ; 9 | 


फिर दु० ति ना? एं? १८५ पं» २४ भे-सन्थ्याने का प्रसिद्दु मन्त्र (तच्च- 


; शदेबहिलम्‌? ) यजु०-३६ । २३ शिखळर प्रार्थना दिखलाई है ॥ | 
__ मत्पुत्तर-यह किस का पक्ष है करि प्राथना नवरी चाहिये ? षा, कसें 
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न फरना केवल प्राथना ही करते रहना, फलपाना, पाप क्षरूस छोगा, 
स्वामी जी ने नहीं राना सो आपने शितने अन्त्र दिये, किसी: वर्णित 
नही है। समष्टि सृत्ति व्यापक परसेश्र का जथे किसी पद्‌ का नहीं । अवतार 
चरित्र भी किभी पदका अर्थ नहीं । अध्याहार योग्य पदोंका हो सकताहे । 
देशवर सें दोषारोपण छप जवधारचरित्र अध्याहार भी नहीं हो सकता ॥ 

शत्या थेप्रकाश में छो लिखा है. सि १-सर्वज्ञस्वारि  गुयायक्त. त्रत क्तो 
उपासना सगुण। गन्धादि प्र'कृत गुणोंसे एयक अच्मकी उपासना पिगुणकहा 
ती है २-परलेश्वर के समीप होने छे दोष. दुःखछूटऋर पवित्रता होती है 
३-देएत्रर फा साक्षात्‌ करता । इस पर¬ 

द० सि० भा० पु० १८६-१८७ में ये तक हैं. ९-स्वाभो जी पे लेख परस्पर- 
विरुदु द्दे । यहां उपासना साथेक्र घतायी । २-सर्वज्ञतबादि से साकारत्वादि 
भी सिद्ध हे । ३-समोपता: मूत्तिसान्‌ हो की हो सकती है । सूत्तिरद्दित को 
दया ससीपता ? । ४-सूत्तिनान्‌ विन्ता हुवे प्रत्यक्ष केसेहों । इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-९-स्वासी जी के लेख को आप समभ्हे नहीं । परसश्‍वर (सबे- 
क्ञादिगया'क्ोध मक्त; ) सर्यज्ञरवादि अपने गुणों से यक्त और सब रज लभ 
मादि प्राकृत और गन्धावि एयिठ्यादि ने गुणों से रहित होने से न्निश याह । 
अर घंना करना ठयर्थे-फहीं झो नहीं बताया । हां प्रा्थेनासात्र करने को बेठ 
जाना, छाय पैर का पुरुषार्थे स्वया त्यागदेना, व्यर्थ कहा है । सवेज्ञ होने 
ले साफरर होना सागने का कोडे फोरण न ही । ३-समीपता मत्त को नहीं 
हो सफती फिन्तु भ्सूत्त ही की होसकती है । क्योंकि सूत्ति पदार्थ भिन्न देश 
'में रहता है । बह समीप झी हो ती कुछ न कुछ दूर ही रहला है! अमूत्ते 
परमाट्सा को दृदय के सीतर ठ्यापक जानना अत्यन्त सनीपत्य प्राप्त करगा 
` है ।४-मत्यक्ष होने का उत्तर पृष्ट ९९४ में दे चुके हैं ॥ | | 

ˆ 7६० ति० भए० ए० ९८३-१५८ में-भरं दासो न मौढुष० इत्यादि ऋ० 9 ।८६ 

3 में जो “भरम्‌ कराणि * पद्‌ हैं उतत से परसेश्वर को गलडकतऱपूषित 
` करारना कहा है भीर भूषित, सूत्ति ही दो. सकती है । यह हृ है 0 
प्रस्यत्तर-परसेश्‍वर निराशार है, उसका भूषित करना असंभव हे । भौर 
' मल में ८अरंक्राणिए का कासे.” देवस्‌ > भी - नहीं है । किन्तु..” देखाय 
जोढुघे ये चतुर्थी विभक्ति दं । इस लिये ” परसेश्‍वर फो” जलडूकत वरन! 


= 
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(बै अनुसार “त का आर्थे 'उपना* हमें स्वीकृत है। अर सूर- 


` अतुर्थों न होकर छ्वितीपा 


। .कहने में मूत्ति का निषेध ही भाता है. 
भाम है। :जुनाति) जुन गतौ तुदादि पररू 


भछङ्ङत शयात्‌ रुवाभी को भक्ति 


सब परमात्मा प्रसल्त भौर स प उस 
को बाहुल्य से देते हैं ॥ व 
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ooo NE 
' अथे गशदु ली है। यदि व्यत्यय भानो तौ झी ठीक नहीं। क्योंकि चतुर्यी _ 


विभक्ति के संज्नव आर्थ को त्याग कर व्यत्यय से शसंभव अथे करना खेंचा- 
तानी है। शोर आप चे अन्वय करते हुवे “देवाय” का “देवम्‌” कमे 
परिणतं किया झी नहीं है इच से आप के लेखालसार भी आप का अर्थ 
भशद दे । शुद्द गये छनियेः- री 
अर दालों न मीहुषें कराण्यहं देवाय भणयेऽनागाः । अचत- 
~~ ol ० ~ I~ म ~~ 
यदचितादेवों योतंसं रायि कवितरों जुनाति | ऋ० ७।८६।७ 
` (अहम) भे ( अनागाः ). निष्पाप होकर ( दासो न ) दामवल्‌ अपने 
[ फो ( सीहुषे झूर्णये देवाय ) सब काननाओं के बर्षाने बाठे भोर थनादि क्षे 
अहुतापत चे दृता देव के शिये ( गरं कराणि ) पय्वरैप्त करेन ॥ ( छाधचितः 
देवः ) चपन=कत्तिर हित देव (अये) स्वाभी ( कबितरः ) अत्यन्तमेधावी 
'घरभार्मा ( भचेतयत्‌ ) दम प्रहार इषे चिताता है । ( राये ) विद्यादि धन 
के लिये ( गृत्पस्‌ ) से धावी घुरष को ( जनाति ) प्राप्त होथे ॥ [ 
क तके AA ~ ¢ 
उपमाथाय उपरिष्टात्‌० निरुक्त १। ४ 


च शशासू फा अर्थ- 
५ भूषणेऽलम्‌ १। ४। ६० ॥ 

के अनुसार “कुण पट ती कमेप्रवचनीय संज्ञा होती आर“'दे बाय^ 
| गोर नित्य समास पी होता । अचितः- ड 
चयने घालु का प्रयोग है । नञ्ञ झा समास है मूत्तिं में ae Rn र 
। यूत्स: निर्ध० ३। १५ में सेघायी का 
से पदो चालु का लेट्‌ का प्रयोग है ॥ 
मकार कोदे दास , सर्वानी को प्रसन्न 
है, इसी प्रकार मनुष्य झी गपने को प्रथम 
के योग्य बनावे) पाप कसे करने छोड़े । 
हुघे उस के संपूर्ण फाम पूण परते - 


तात्पये इस का यह हे फि शिन 
फरके गभीए सिद्ध करना चाहता 


इस में पाप. क्षमा 


ल VEE 


 जे। फ कि ने का वणेत ती गही है, मुत 
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MNS O_O 
द्‌० लिश भा० ए० १८८ पं० २२ भे-छौर यहां कहा क्रि-ईइवर की बराबर 
गुणकभे स्वभाव जीव के हो जाते हैं,जीव शीर देश्वर के गय गुण कमे स्याव 
एफसे हुवे तो अन्तर केसा । जो वस्तु एक सी रङ्ग रूप में हों चनमें शन्तर 
केसा “अथो द्रमन्तर कुरुते शय तस्य भयं भवति {द्विती या दवै भयं झव ति" २१० 
मत्युत्तर-चन्य हो ! गुण कमे स्वक्षाव “एकसे” का तात्पयं “अधिरुहु 
है । अथात्‌ जोब उस शवस्था में हेश्‍वर के विरुद विहित गण कमे स्वभाव 
नहीं रखत। जाप झो गुण कमे स्वभाव की बरावर एकसापग बा णविरु- . 
दुता को रूप रङ की एकता लिखते हैं यह केसा बहा मध्यान है । .णीय 
इश्वर दोनों छे स्वरूप सें रूप रङ्ग दे छो नदीं ॥ 
छुह्द्ारययकोपनिषदू का जो बचन शापने उद्घत क्रिया उस दा तात्पर्य 
तौ यह है कि ओ पुरुष ब्रह्म से थोडा झो आन्तर शर्थात्‌ भेद वा विरोध 
करता है उसे झय छोता है क्योंकि दूसरे अथात्‌ अपने विरोधी से भय 
छुदा करता है॥ _ 
द्‌० ति० क्षा० ए० १८८ पं० २9 मे-यज्ञबद्‌ भ० ४० सं० १9 योसावादिश्ये 
_चुरुषः सोसावहस्‌ । जो यह आादित्य में पुरुष है सो में हूं । इत्यादि जीव 
छूश्वर छ एकताबोधक बहुत अति हैं । इत्यादि ॥ 
प्रत्युतर-झागे चलकर आप जीव को देश्वर'धीन परतन्त्र लिखंगे । 
थहां दोनों को एक बताते हैं । एक में स्वतन्त्रता के अतिरिक्त परतन्श्रता - 
का बया कास? ओर यजवेद के वाक्य का अये शाप फा लिखा भो सानळें 
तब मी परसेश्यर के यह कहने से कि” जो यह शादित्य सें व्य!पक्र पुरुष 
है सो में हूं " जीव ब्रह्म को एकता ती नहीं पाई जाती किम्तु सूये का भी 
चारक णौर उस में व्यापक परमात्मा सिद्ध होता है ॥ 
द्‌० ति० स० पृ० १८९ भॅ-सवेघनान्‌परित्यज्य० इस से सब धमेकमे छोड़ 
कर झी कृष्ण के शरण जागा बताया है ॥ 
मत्यत्तर-इस का प्रसरणानु सार यह मधे है किः- 


सवघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
हं त्यां सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:। गीता 
छशहाई के समय आणेन को जन ज्ञाति शत्रमो फे बच में दोष प्रतीत 
होने लगा शौर बह भसे के विचार से हिंसा से पोज एटले लगर तब श्रीकृष्ण 
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नी 0... >. 5 MMM 
ने पाए है कि-"त्‌ मन थमे फसे फे विचार छोड़ दे । केवल मेरा सहारा ले 


शै सस्ते मल पापों से बचा लंगा | शोक मत कर । 
कर्यात त मल्पक्ञ है हन लिये स्वयं धमै का विचार चत कर । फ्म्ति 


जो बहुआ हूं, सेरा सहारा छे । अर्थात्‌ मैं तरे घाप कसे में नहीं छुबमें.. . 


दूंगा किन्तु क्षात्रघनोनुसार युद्ध कराता हुभा इस लोक आर परलोक का 

झछुखिया बनाऊंगा | तू कुळ शोच मत कर ॥ : 

पयवे 0९४८८ ० 
अप जीोवबात्मस्वातन्त्र्य-प्रकरणमसू 
द० ति० भा० प? ९८९-१९९१ में इतने तक्षं दैं- 

१-जब कि स्वाभी जी के छेखानसार जीव जैसा कसे करेगा देशकर ने पहिले 
हो मपनी सबेच्ञता से जान रखा हे तौ जीवफसे करने में स्वतन्त्र कहां रह ॥ 
त्यत्तर-स्वामी णी ने यह नही लिखा कि*णीव दोसा कमे करेगा, डेशवर ने 
पहलेष्ठी भपनी स्वछता से जान रकखा है किन्तस्वा सीजी ने यह लिखा है झि 
“ जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वेसा ही सर्वज्ञता से 


इंशबर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव . 


करता है 


इस से स्पष्ट यह .पाया जाता है शीव का फे करना, आरः देश्वर पाए 
"रस घो जानना, एप साथ होते हैं भागे पीळ नहीं । क्यातन ती यह कि 
जीव पूवंकाल में कमे करे भोर देशवर उत्तरकाल में उसे जाने.। और न यद 
“कि देश्वर पूर्वकाल में जान लेता है फिर उत्तर काण में जीव फसे करता हैः ४ 
तथा जब जीव ने कमे नहीं किया तब उस कमे को. सत्ता नहो है, भर 
स्वतन्त्र होने से जीव किसी फसे को करे वा न करे, इस कारण करे की सत्ता 
भविष्यत्‌ फाल में नियत नहों है । तब वत्तंमान जौर भविष्यत्‌ दोनों कालों 


सें नियत कमेसत्ता को यदि देश्वर नियत आने बा जाने तौ इश्वर को 


शन्यथाज्ञानी” मानने का दोष गाता है । और यह कहना कि फ्रविष्यत 


कसो के स जानने से देशवर गें अज्ञान वा अहपक्ञता आती हैं, ठीक गहं > 


है। क्योंकि जो कमे न॑ तो हुवे,न भविष्यत्‌ में नियत हैं,चे यथाथ में गवर्तु 
दें, बस अवस्तु को शवस्त ही जानना झान है गोर वस्त को. गवस्त्‌ ब 
भवस्तु को चर्तु जानना अविद्या है ॥ 
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सक्च म सुझ्ला मः २३१ 
MMO कह क 
२-ए० ९८९ पं० २६ घे-रख्वामी जो ने पृ० (९9 पं० २५ में लिखा है कि 
पापफल भोगने में परतन्त्र है, र्दामो जी यही कहेंगे कि पुणय का फल भो गगे 
गे स्वतन्च और इस चे यद्दी चुनि निकलती है कि पापकमे ती परतन्त्रला 
, से भोगने पढ़ेंगे, ती पुणय फल सें स्वतन्त्र हुवा चाहे ग्रहण पारे वा नहीं सो 
इस सें जीव स्वतन्त्र नहीं होसकता ती दृयानन्द्‌ जी यही कहूँगे कि पुणय का 
पज सुख है और उस फा ग्रहण और त्याग जीव के आधीन है० इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर -आपने पुएयफशभोग में स्वतन्त्र न होने में कोद भी युक्ति वा 
प्रमाण नहीं दिया । पुणय का फलभोग दवैशवरद्त्त जब जीव को घासत हो और . 
जीव उसे स्वतन्त्रता से त्याग दे । ती झी उसका भोग ती उसे मिल गया। 
ध्पोंकि जो वस्तु किसी फो मिळे हो नहीं, उसका त्यागके मा? बस त्यागने 
से मिलना मिद्व है और त्यागना आगे के लिये और एक शभ कसे है जिस 
फा भविष्यत्‌ में कोदे फल फिर मिलेगा ॥ | 
३-ए० १९० पं० ३। ४ में-हम अभी स्वामो जी के लेखानुसार कि (जीव 
जेया कसे करेगा इेश्वर पहले ही से जानता है) सिट्टु कर चके हैं० इत्यादि॥ 
प्रत्य त्तर-स्वानी शी ने अपला मन्तव्य कहीं नहो लिखा वा कहा फि 
“इएवर पहले छी से जानता है" इस लिये आप वते असह्य लेख का उत्तर ही 
क्या देँ॥ और यदि कोदे बात जीव के माधोन नहीं तौ गीता आदि में 
निष्क्रास जयात्‌ ` फलभोगेक्ठारहित शुभ कर्मों का विधात व्यथे होगा । 
क्या आप उमे भी गही मानते ? . 
__ ४-७०१९१ पं० ५ से-विद्यनान शरीर सै जो जो कमे किये जाते तथा 
सुख दुःख भोगे शाते हैं बे सब अपने ही पूर्व कों के अनू कूल होते हैं इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-यदि पूवे षे, फल का क्षी हेतु हैं गौर भागे के कर्मों का भी 
हेतु हैं तौ पाप करने बाला फिर कभी पुणय न कर मके। क्योंकि घिछले पाप 
उसे पुयय न करने दें । यदि ऐपा छो ती किसी पापी को पापत्यागाये शीर 
पुणयाउनष्ठानाथं उपदेश/दि करना समी व्यथे हो जांवे।॥इस लिसे यह 
ठोक नहीं है कि कमे ही कर्ता का हेतु हें किन्तु कमे केवल फलभोग का 
हेत हैं । कसे का नह्वों॥ कमीच 
"४ पू १९१ प० ९ से-यद्यप्रि जोब कसे करने में स्ेया परतन्त्र है परन्तु 
शार कि ईशत्रर उसी छे पूर्वे कर्गोनुकूज कियमाण कमे फो कराता है तौ इन 
का फल भी मवश्य पुनः जीव को होना चाहिये, ईश्वर पर लेशमात्र शी 
दोष नहीं जाता है ॥ ' £ मि, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
iE 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३२ भास्कर प्रकाशे 


प्रत्यत्तर-इेश्घर पर मोष क्यांनही जा ता,पूबेकसेभी देशवरको प्रेरणा हा से किये थे? 


. 


६- एड १९१ पंश ३७ सें--- 
तत्सवितुत्रेरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि । 
चियो योनः प्रचोदयात्‌॥ 
यद्द सन्त्र चारों बेदों में भाया है। संपा थं यह है कि उस जगह्प्रका शक 
सबिता देवता के वरणीय प्रकाश को हम भ्यान करते हैं, जो इनारो बुद्ठियों 
को प्रेरणा करता है। किसी कसे के करने में इम स्वतन्त्र नहीं ॥ 
प्रत्युत्तर--यहां सौ देशवर का ध्यान करना कमे हे आर ट्ठियों का 
सहकरमो में प्रधृत्त करना उस का फल है। बस जीव ध्यान करने में स्वतन्त्र 


- है, उस का फल खि का अचळ कामों में प्रेरित होना हेश्‍वर की ओर से है। 


बस कमे करने में स्वतन्त्रता और फलझोग में देशवरतन्त्रता रही ॥ 

द्‌० ति० भा० प? १९२ पं० ११ से-यः सर्वेषु सूतेष० इत्यादि छहदारणयपकऋ 
के ८ प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि परमात्मा ही सब भूतों मे, प्राण में, 
थाणो में, भां ब में, कान से,सन.से,त्वचा में, और आ।टतामें मन्तयःनमिरूपते रइ 
कर इन्हें उस २फमे में प्रदत्त फरता है, इसलिये सर्बकास पेधरेच्चछा से हुते है॥ 
` म्रत्यृत्तर-भनयाणी आदिक! भन्तयोनी होने से भी हेशवर हनारो वाणी 
आदि से कमे कराने में हमें परतन्त्र नदीं करता दै । किन्तु नन वाणी आदि 
को इस योग्य बनाता है कि जीव यदि चाहे तो भग बाणी आदि स वह- 
काम कर सके । इेशवराधीनता इतनी ही है कि हेशवर आन्तया लिता से सन्त . 
बाणी भादि में न रहता गौर उन्हें अपने अपने कसे करने में सपथे न करता 
तो शीव भन वाणी आदि से कोडे काम न लेसक्ते। जिसप्रकार रथादि बनाने 
घाला रयादि ग बनाता ती कोइ सवारी आदि का कास न छे सक्छ । 
परन्तु रथकार ने रप बना कर भो रथ में चलने बालों को परतन्त्र तौ नहीं 
किया कि असुक ३ समय पर असुर २ युहष शसश २ स्यानो क्रो अमर २ 
रपादि द्वारा आवे ही। किन्तु जाने वाल स्वतन्त्र है इमी प्रकार जीव स्वतन्त्र 
है, मांख से सुदर प्र करे बा कुदृष्टि, वाणी से दुबेचन बोळे वा सुवचन इत्यादि ॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० ९९३ मे=सवेर्य वशी० एको घशी सर्वे मूतान्तरात्ना० 


इत मभाणों से सिद्ध किय। दे फि सब कुछ परमाहना के ब्रश में दै 
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शह्मसमुक्षगसः २३३ 


, प्रत्युत्तर- बशी _ अत्युत्तर- बशी तो इतने थे रजरा साका चा से भी कष्ठा जा रूक्ता है कि कोडे कुकर्मी कु- 
घभे करके उन से बच नहीं सक्ता । अर्थात यह नहीं हो सक्ता कि कोपे जीव 
परमात्मा के नियमामसार फल भोगने में इेशवर के वश से बाहर छोजावे ॥ 


द० [त का० प० ९९३ में-एफो देवः घत्पादि श्वेताश्वतरोपागषदु का 
प्रमाण दिया हे 
प्रत्यत्तर-इस का अथै यह हैः-- 


एको देव: सबभतेष गाढः सवव्यापी सवभतान्तरात्मा । 


कमा ्यक्षःसर्वभ ताधिवास:साक्षी चेता:केवलो निं णश्च ६१९. 
भ०-(देबः) दिव्यग॒णय्॒त(एकः) भकेछा (स्बभूतेषगढः) सघ भूतों सें छिपा 
- ( सर्वेव्यापी ) सर्वेव्यापक्त ( सवेलूतान्वरात्मा ) सवे प्राणियों का शन्तपासी 
( कनोध्यक्त: ) क्मेफलप्रदाला ( सवेभूताधिवासः ) सब प्राणियों में अचि- 
कारी होकर वसने वाला ( साक्षी ) साल्षिनात्र ( चेताः) चेतन ( क्ेवलः) ` 
असंयक्त. ( च.) और ( निर्गृणः ) सद्तव रज लम से रहित है॥ ६॥ ११॥ इस 
से जोय को परतन्त्रता का. लश भी कमे करने में नहीं भाता ॥ - 
द्‌० ति० अ० प० ९९४ पं० १ मे-एषच्येब सुक मेकर य ति? इत्यादि की शी तक्को 
उपनिषद के बचन से सिद्ध किया है कि परमेश्वर जिसकी उन्नति चाहता है उस 
' से सुकमे करात! है भौर जिस को भध्रोगति चाहता है उससे कुकने कराता है ॥ 
मत्युत्तर- ह्वा, नस ऐसा स्पृष्ट बचन आपं किसी. भ्रासाणिक ग्रन्थ सें 
{दिखाते ती जाप का पक्ष सिद्व हो जाता। परन्तु आप का पूर्व लेख तो इस से 
स्वरित ही हो जाता है कि“ इश्वर विद्यमान शरीर से जो कमे करत! है, 
सो सब पूर्वजन्म के फर्मोनुसार करता हे । अब ती. शाप इस प्रमाण से 
सुसल्मानों के समान यह सिद्ध कर करने लगे कि इश्वर जिसे गिरःना चाहता 
है उसी के पास शैतान भेजकर कुमे करवाने लगता है ॥ 
दु० ति० स प० १९४ पं ६ सें -गीता के झोक से जोव. को परतन्त्रता सिटुकी है 
प्रत्यत्तर-गीता के श्लोक छा तात्पय यह हे. कि- 
इश्वरः सवभूताना हद्वशध्ज न तष्ठात । 
खामयन्सबञ्तान यन्त्नारूढात मायया ॥ 
हे मजेन | छेश्वर सब प्राणियों के दद्य सें. वत्तेमात है शौर प्रकृति से 
यन्त्र पर चढ़े, सवे प्राणियों को घनाता दे. अपात जीवों के फमोच सार 
३० 


RS PI हनी “न 
) २ > 
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२३४ का ह्करप्रका शे 


_\  !!$! आय 200s 00 0. र, 
देहादि देकर उन २ २ के फल भोगवा रहा है । इस में यह कष्टी नहीं कि के 
मरो बही फरातः है ॥ द 
द्‌० त्ति० क्षा० पु० ९९४ पं० ९० में महाप्तारत के शोक का प्रमाण दिया है ॥ 
प्रत्युत्त-इस का अक्षराथे भो सनिये (बदं) यह ( सवे जगत ) सब्र 
जगत्‌ ( दिष्टल्य वश ) प्रारठ्च कमे के वश में (धात्रा तु) और चारण करने 
याले ऐेश्वर से धारित ( चेष्टित ) चेष्टा फरता है, ( न स्वतन्त्रम्‌ ) स्वतन्त्र 
नहीं अयात्‌ परमेश्वर केवल चारण करने वाला है, परन्तु जीव सब पूर्व प्ररब्ध 
फर्माधीन हैं । भीर उन्ह परार्ध कसे का फल भोगना ही पढ़ेगा.।. वे स्व 
तन्त्र नहीं जो फल भोग से भाग सके ॥ इच से भी कसे करने में परतन्त्रता 
नहीं पाहे जाती किन्तु (दिष्ट) अयात्‌ प्रारब्ध के वश भोग में परसन्त्रला है ५ 
` दृ० ति० भा० प० १९४ पं० (३ से मह्ाप्तारत सभापवेणि ५१ आ० ४७ 
अग्राप्युदाहरन्तीममितिहासं युरातनेमू.देश्‍वरस्य चशे लोक्षास्तिष्टन्ते न त्मनो 
यथा ॥ इत्यादि २१-२८ तरु ८ झोकों से जीव की परतन्त्रता सिद्ठु की है ॥ 
्रत्युत्तर-म्रयन तौ यह बताइये कि इस प्रथम जझोकानुभार पुरातन इति- 
हास इस विषय में द्या बताया क्रि छेश्वर के वश में छोक हैं, आपने वश में 
नहीं । इत्तिहास फहने को प्रतिज्ञा फरक्के इतिहास न लिखना! भी इस लेख 
को णस्तव्यस्तता सिट्ट करता है । दूसरे यदि हम फल झोगने छी सें इन 
झ्षोकों सें कही जीव को परतन्त्रता को लगांले ती आप घ्या दोष दे सफ्ते हैं। 
शर्यत कठपुतली वा नाथे बैल वा सूत में पोये छुवे मशणियों को घमाने 
व;ला जिस प्रकार चाहे उस प्रकार घ॒ना सकता है । ईश्वर भी इसी प्रकार सब 
` को उत्त के कमोनसार चाहे जिन सुख वा दुःखो में हहला 3 त ला 


२9 


नहीं कि प्ोगने का निषेध करें ॥ 
दर ति० झा० पृ० ९९५ में सहासारत फा एक और झोक लिखां है 

परन्तु दस से भी जीवात्मा छी रूवतन्त्नता नहो छिनत्ती । यया- 

य्य पुरुषः किजित्कुरुते वै शुभाशुभम्‌ । 

ON se < € ° 
तढ़ादावाइतपवाढु पूवकर्मफलोद्यम्‌ ॥ सभापर्वणि ३०। २२ 
र मात्‌-( अयं पुरुषः ) यह मनुष्य ( यत्‌ हि ) जो 
प 3 कु ( शुभाऽशुभम्‌) 
बी जर ( कुरुते ) करता है ( तत्‌ ) उसको (घाव्विहितम्‌) देषवरद्त्त 
____ ( पूवकमेफ्लोद्यम्‌ ) पिछले कमा जे फल का उद्य ( चिद्वि) लात ॥ इस 
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में जीव की परतन्त्रता कसे फरने में नहीं किन्तु पूर्वकमेफलो द्य में इशवरा- 
धोना कही है ॥ फिर घनप्ं ३२। ६ मेः- 
वायसाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 


चोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्मा शुभमिच्छति ॥ 
जथे -पापात्मा=जिस ले पाप करने का संकल्प कर लिया है उसे पापों 
से रोका भी जाता है परन्तु ( स्वतन्त्र होने से पाप को ही चाहता. हैं 
आर शुझात्माजिसने पुरप कर्मा का संकल्प ठान छिया है बह पप से 
प्रेरित हुवा भी ( पाप नहीं किन्तु ) पुण्य हो की इच्छा करता है ॥. 
इस में स्पष्ट आप के उस कषन का खण्डन है जो आपने पूवे लिखा है कि पूछे: 
` प्रापों को प्रेरणा से ललुष्य पुनः पाप करता है भौर पुण्या ळेप्रक्षाव से पुणय ॥॥ 
द्‌० ति० भञा० ए० ९९६ पं० १ मेंः- 
न ह्येब कत्ता पुरुषः कर्सणोः शुभप्सपयोंः ॥- 
अस्वतन्त्रोहि पुरुषः कायते दारूयन्त्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
__ छपत पुरुष शु्ाशुभ कर्मा का करने बाला नहीं, पुरुष. गस्घतरत् हैं 
काष्ठ केयन्त्रोंकी मढुशता कसां में नियुक्त किया जाता है.। चद्योगपत्रे अ० १४९ 
प्रत्युत्तर-कलकत्ते के प्रतापचन्द्र राप: के. पराये. महाभारत. उद्योगपर्व भ- 
उपाय. ११९ में यह झोक नहीं है किन्तु: अध्याय १५८ में है । और ९४वां नहीं 
किन्तु १४-९५ में उत्तराचे पूवांचे रूप. से जाया हैं । शौर धतराष्टर ने सञ्जय 
से यहुवृत्तान्त पूछा है, उत्त के उत्तर में प्रथम झोक ८-९ इस प्रकार है-- 
य आत्मनो दुश्चरितादशुभं. प्राप्नुयान्नरः । 
न स काळं न बा देव बक्तमेतदिहाहति. ७ - 
अयोत-णो पुरुष अपने. कुस से दुःख को प्राप्त छो? वहः काल वा द्व 
को फुछ नहों कह सत्ता: | अर्थात लुम. को जो दुःख हुणा वह तुम्हारे उन 
कर्मा का फल है जो तुमने पाएडवों: को न सनी भीर तुस: जो कहते हो कि” 
दैवमेव परं मन्ये पौरूषं चाष्यनर्थंकम्‌ 0 
( देव को ही बलवान्‌. भानता हूं, पुरुषार्थे व्यथे है ) | 
सो ठीक नहों। किन्तु तुम्हारे काम हो ऐसे थे । शब विदारिये. व्हि 
छाप का कहा ९४ वां सोक इस प्रकरण; में. जोव को फलभोग सें कठपुतली 
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Ss 7 0000000. RN 
सिद करता है वा कमे करने में ? उल झोक का सालपये यह्वी है कि तुन 
जपने किये अन्याय के फ्लसोग में रघतन्त्र नहीं, जो न भोगो, किन्तु पर- 
तन्त्र फारसे तम्हारे घास नने कठपघुतणी सा नचाया । भौर यह ध्वनि यहा 
भी निकलती है कि तुन दैव को दोष देते हो सो ठीक गए, किन्तु तुन 
रुपतन्त्र थे, पाण्डचों पर अन्याय न करते तो तुम्हें यह फल काल वा देव न देत 
द्‌० ति० भा० ए्‌० १८६ पं० ५ में-( एतंत्म्रधानं ) इस झोक क्रो शान्ति 
आपढुसे पर्वे भ० ३१ का ४८ वां झोक बताकर जीव की परतन्त्रता दिखाई छै॥ 
प्रत्यत्तर-प्रपस ती शान्ति पवोन्तगंत भच्याय ३9 में आप हुसंबणंन ही 
नहीं है किन्त राअधनानशासन है । और ३9। ४८ झोक यह है- 
कुम्भाश्न नगरद्वारि बारिपूर्णा नवा दृढाः ॥ 
शाप फा लिखा ( एतत्प्रथा० ) नहीं है । और विधिशब्द इस झोक 
सें प्रारब्ध अर्थात पूवं कर्म का वाचक है । डेशवरवाचक नहीं ॥ 
दू० ति० भ्रा० पृ० १९६ पं० ११ से- 
कृतप्रयल्नापेक्षस्तु बिहितप्रतिषिट्टाऽवै यथ्यां दिभ्यः ४२ 
शोच अत्यन्त पराधीन हे अ० २ पा०३ गौर हेश्वर में कुछ दोष नहों झाता॥ 
प्र्यृत्तर-ययाथे में यह वेदान्तदशन का २। ३। ४२ वां सूत्र है, आप के 
ग्रन्य झा नास नहो शिखा । इस से पूव - 
परात्त तछुते: २। ३ । ४१ 
` यह सूत्र है । इस में से ” परात्‌ ? पद्‌ की अनवत्ति करके यष्ट जथे 
होता है कि ( परांत्‌ ) पर-इश्वर से (विह्वितप्रतिसिद्दाउबेपश्यों दिस्पः) वि- 
घान किये गोर निषेध किये कर्ना' को ठययेता न हो इत्यादि हेतभों से (तु) 
ती (कृतप्रयत्रापेक्ष:) जीवाल्ना किये हुवे कर्मा की ` अपेक्षा बाला है ॥ जयोत 
यदि जीव को रूबतन्त्र न सान पार दुश्वराधोन साना जावे तौ विधि निषेध 
यावय व्यये हो जावे । क्योंकि देश्वर ही जब कसे करचे ती देश्वर ही बेद 
द्वारा किन्हो कमा को विधि भोर किन्दी कर्मा का निषेध क्यों करे । हँस 
सूत्र से जाप का पक्ष सिद्ध नहीं 'होंता,किन्तु स्वासी जी का पक्ष 'सिद्दु होता 
है! छाप जे अथे न जान कर इसे स्वपक्षपोषक समझा ॥ े 
द० ति० भा०'पू० १९६ पं० ९३ में- 


सूयो यथा सवेठोकस्य 'चश्षुने ठिप्यते चाश्लुपैबाह्मदोपेः । 


\ 
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एकस्तथा सर्वभू तान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥ 
कठ० २। ९९ कं 


प्रत्यत्तर-एस का झी भ्षावाथे आप के पक्ष का पोषक नहीं । क्योंकि घस 
में यह कहा गया है कि “जिप प्रकार सय सन संसार की आंख है परन्तु 
बांहरी किसी आंख में दोष हो तो वह दोष सूर्य पर नहों छगता । ( किन्तु 
उस परष की निज शांख का स्वतन्त्र दोष. है) इसी प्रकार सब प्राणियों- | 
जीव,ट्माओं के अन्तयांमी परमात्मा पर भी संसार के दुःख का प्रभाव नहीं 
होता । "सच पूछो तो इस में यह चणे ही नहीं कि जीव स्वतन्त्र है 
वा देश्वराघीन ? किन्तु इस में तो यह बनंण है कि देश्वर सब का भन्तरयामी 
है तौ उस को सुख दुःखादि क्यों नहीं व्यापते । इस शङ्का का उत्तर दिया 
गया है रि जिस प्रकार सूयं की सब को दुखने. में सहायता है परन्तु क्सी 
की आंख फटने से सूये में कुठ विकार नहीं आता । इसी प्रकार परमेश्वर 
सब का अन्तयासी होने से सब को सब.कामो में समर्थ करने वाला है परन्तु 
प्रवत्तेक नहीं होने से उस में कोडे दोष नहं पहुंचता ॥ 
द्‌० ति० भा० पू० १९६ पं० ९८-से- 
'भयादस्याशिस्तपति भयात्तपात सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायश्च मृत्युघोवति पञ्जुमः ॥ र 
__ प्रत्यत्तर- इस में झी णग्नि, सूर्य, विजुणी, वायु, सत्यु इन जड़ पदाणा को 
हेश्वराधीन्न कहा हे | जीय को नहं | क 
हंति जीब्रास्म-सत्रातन्ःरय-ग्रकर णम्‌ 
Sv 
अथ जोबात्मलक्षणप्रकरणम्‌ 
द्‌० ति० क्षा० पृ० १९9 सूलमन्त्र से चिना, सूत्रों से जोय के स्वरुप र 
'पनिरूपण करने से स्वाभी जी को प्रतिज्ञ भङ्ग होती हैक्िभें आ 
स्वतः प्रमाण मानता हूं, कोडे जीव के स्वरूप को शति लिख होता. 
| प्रत्यत्तर-वेदों में नड्ुत से सन्त्र हैं शिन में जीवात्मा का वणन है, जेसाकि- 
ह्वा सुपर्णा सयुजा लख।या० इत्यादि० ऋ० १।१६४।२० 


= कर 9 ल्क न्न; र्य ५ 
-वायुरानलममूतमथेव भस्मांन्तध्रार! रम्‌ ।॥यजुः 9९ । १५ 
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श्व क्षाश्फरप्रकाशे 


` झर्योतू-नीबात्मा और परमात्मा में, जीक्षात्सा वह है जो ठयाप्यव्या प- 
. छत्वाद्‌ सम्बन्ध से परगात्सा के साथ रहता हे, उस का सिन्नर फे सनान चेत- 
नत्वादि साथस्ये रखता है, झोक्तभाव से प्ररक्तत पदयो का आपका है ॥ 
वायु5जन्‍्सान्तर वा योन्यन्तर को णाने वाला, गसर और शप्राङत है ॥ 
परन्तु सर्वानी जी ने वेदस्य शनेस् स्थलों में कहे आशयानसार जो गोत- 
सादि ऋषियों ने जीवात्मा के देह से जिज्ञ पहिचानने के चिन्ह लिखे हैं उन्ही! 
क्रो इस लिये लिख दिपा क्रि बे बेद्विरुद्द न थे। रुवासी जी की यह प्रतिज्ञा 
कहीं नहीं क्रि हम मन्त्रसंहिता के अतिरिक्त किसी विषय में किती अन्यग्रन्द 
का प्रमाण ही न देंगे, किन्तु सन्त्रसंहिता स्वत्तःप्रभाण और अन्य ग्रन्थ सन्न्न 
संहिता के भविरुद्ठ होने से प्रमाण साने हैं। यदि प गोतनादि के इन 
सूत्रों ह हैं तौ जिसी. सन्त्र से विरोध दिखाइये ॥ 
ह होने पर भो शरीरसहित जीवों में भले बरे दोनों 
प्रकार के कमे प्रत्यक्ष हैं । इस में कुछ विरोध नहीं है ॥ ह - 
4३ ०२ 
यी कलश सूत्रोक्त इच्छा द्वेष प्रयश्न को जीबार त्ता 
? किन्तु ये गुण जीवरहित शरीर सें नहीं देखे जाते. 


किन्तु भात्मसहित में ही दोखत 
रय हो दूखते हैं, इच से देहातिरिक्त भासन! न ~ 
से ज्ञान करना चाहिये ॥ जे 2502 ब आर 


` ` दु० सि० भा प? १९८ पंश ५ सने 
नभनान्महानाकाशर्तथा चाऽऽत्मा । बे० ७। १। २२ | 


हे आज का में शो आत्मा को विसु कहा है सो परनाल्सा को. व्हा 
अर 2 ता युत यदि दोनों का सामान्य ग्रहण करें तो परभाटसा एकः 
नीरः शीमात। अनेक सबंत्र फेश रहे होने से कोदे दोष नहीं। अयात 

क से विभु और गीवात्मा को जाति विभु भाननी ठोक है.॥: 
रः री “7० ए० १९८ पं० ९० चे-दुःख जन्म परवृत्ति० इत्यादि न्यायसूत्र सेः 
र पर यह दोष दिया दै कि णोवाल्ता स्वरूप से गति होता तौः 
भाछ में प्रवत्तिका शभाव क्यों होता ॥ ह fr 


Ss ऊपर फह चुके हैं कि स्वाभी शी ने यह जीवातमा कह 
hs क च त्त नहो किया किन्तु देह मे आल्मा को पहिचाग लिखी |! । हसः i 
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लिये आप स्वरूप रान घर दोष ग दें । परन्तु इस सुत्र फो मानते हुये भी 
'जीवात्ना फो गतिसःनू मान सकते हैं । क्योंकि हम सोक्षमे भी पुनरावृ त्त 
सानते हैं जिने प्रकरण भाने पर हम सिह्ठ करेंगे । स्वामीजी ने शो इच्छा 
द्वेषादि को आत्मा के गुगा शिख दिया है, वहां गुण शब्द दाशगिक नहीं है 
किन्तु लौकिक बोल चाल का गुण शब्द है। जैसे लोक में सनुष्यो को 
गणी वा निर्गण कहते हैँ परन्त दार्शनिक रोति पर कोई बस्त गणगणी 
छे नित्य समदाय सरूझन्ध होते से निगणा नहरों घहा जा सकता ॥ 
दृ० ति5 ना प० २०० पं० ८ से- 
झानलिङ्गत्वादात्मनो न विरोध, । गौ० 
शयत्‌ आत्मा फा लिङ्ग क्ञान है, यहां भन जी ने सब का लिङ्ग एयक २ 
कर (दिया केवल शट ञान लिङ्ग आत्मा का घर्णेन ' किया ॥ 
प्रत्यत्त-हन क्षी मानते हैं कि आत्मा सतचिट्स्वछप है गोर इस लिये 
केवल क्षीवात्मा छा लिङ्ग “ज्ञान” है। परन्त इच्छाद्वेषादि भी ज्ञान का ही 
म्रपञ्चु है। “इच्छाहषप्रय०* इस सूत्र का वात्स्यायन भाव्य देखिये -- 
यज्जाती यस्या थंस्य स्न्िकर्षा रसुखमात्मो पलब्धत्रान्‌ तज्जा- 
तीयमेत्राथंपश्यन्गपा दात्‌मिच्छतिं। सेयमादातामच्छा एक- 
स्याइनेकाथद्शिनोद्शनप्रतिसन्धःनादुवरति ।लङ्गमात्मन 
नियतविषये हि बहिभेदमान्रे सम्भवति देहान्तरवदित । 
एव मेकस्याऽनेकाथे दशि नो दर्शन प्रतिसन्धाना दुः खहेती द्वेष: । 
यज्जातीयो यस्यार्थः सखहेतः प्रसिदुसतज्जाती यम थंपश्यन्ना- 
दातं प्रयतते, सोऽयं प्रयत्नएकामनेकाथ दशन दशनप्रात- 
सन्धातारमन्तरेण न स्यात्त, नियत्तांवषय बुठ्ुभंदमान्रे न 
सम्भवति देहन्तरबदिति, एतेन दुःखहेती प्रयल्लो व्या- 
ख्यातः । सुखदुः खर्मृत्या चायं सरसाधनमाद्दान: सुखमुप- 
लभते दुःखमुपलभते । सुखदुःखे वेदयते, पूर्वाक्तएवहेतु 
बभत्समानः खल्बयं विमृशति कि स्विदिति? विमृशन्‌ 


शह 
~) 
ग्य 
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TT 
जानीते इृद्मिति, तदिदं ज्ञानं बुभु र्ाविमशाभ्यासभिन्त- 
कतुकं गह्ममसामात्मलिङ्गम्‌, पूवाक्त एवं हृतुरात ॥ 

भाष्य का तःत्पये यह है फि-१-इच्छा-णिस प्रंकार के विषय चे आत्मा 
ने सुख प्राप्त किया है, उस उस प्रकार के विषय को देखता हुवा, लेना चाहता 
है। यह जो लेने की इच्छा है सो एक ऐसे आत्मा को होती है जो एक हे 
शौर अनेक विषयों का देखने वाला है। उसी का यह “इच्छा * लिङ्ग है। 
यदि देह से भिन्न भात्मा न माना जावे और किसी विषय को लिप्सा को. 
केवल बुद्धि का भेद माना जावे तौ असे अन्य देहों के अनुभूत विषयों का 
अन्य देह को ज्ञान नहों होता इसी प्रकार यहां भौ न होना चाहिये। - 
छ्योंकि बुद्धि भौर देह फे अवयव ली प्रतिक्षण घद्छते रहते हैं। णो पूर्वक्षण 
सें थ, वे वत्तंमानक्षण में नहीं हे । इस लिये शात्मा शरीर से भिन्न वस्तु त 
हो तो पूं जिस प्रकार के विषय से मनष्य को सुख हुवा है उस प्रकार के 
विषय को पुनः देखकर उस के लेने की इच्छा न होतो चांहिये। इसत प्रकार 
एक आत्मा अनेक कालों में अनेक विषयों का दृष्टा जो शरीर को भान्ति शीणे 
नहों होता, उस के सामने ही यह बन सकता है झि वह पूवोनुसूत विषयों 
को अनुभूयमान विषयों से मिलान करे और चाहे कि यह उसी प्रकार फा 
विषय है, जिस से सुके सुख हुखा था, इस लिये इसे छं ॥ & 
२-द्वेष-जिस प्रकार क्षण २ में बदलने वाले शरीर वा बुद्धि को आत्म 

सानने से “ इच्छा * नहीं बन सकती, इसी प्रकार द्वेष झी नहीं बन सकता । 
क्योकि जिस फाल में जिस प्रकार छे पदाये से दुःख हुआ-था, उस प्रकार फे 


दूसरे विषय-को देखने के समय देह!त्मवा दी के भतान मार वही पुराणा एकरस 
- रहने वाला आत्मा न मानने से “द्वेष” झो उस प्रकार के विषय से न होना 

चाहिये॥ कर 

` ३-प्रयत्न-जिस प्रकार का विषय जिस को सुख का हेत होता है उस 
जा घ Fe को देख फर बह लेने का प्रयत्न करता हि यह प्रयक्ष तब न 
होता णब कि एक ही पुराणा आत्मा सदा न रहता। सै देहो से 
शोगे सुख को प्राप्ति के लिये अन्य कोडे परत नहीं बला ॥ नर 
इसो से दुःखदायक चिषयों से बचने का प्रयत्न भो समक सीणिये ॥ 

४ |] झुख, दुःख- सुख गौर दुःख फो स्मरण फर्के सुख दःख के साथर 

से इख दुःख को प्राप्त होता दे। इस में झी हेत बही दे कि आहमा देह 
आर बुद्धि के साथ सृदूछ जाता ती ऐसा न हो सकता ॥ | "- 
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` ६-छान- जज कि झाल्या गसकागा वा जानन चाइंखा है ती शोचता 
है “यह क्या हि) फिर शोचने से जानता हे कि यह “यह है? । जब 
जानता चाहिये कि जानने फो इच्छा भीर शोचने का पत्ती ही इस जानने 
का भी कश है, उस से भिन्न नहीं । यदि हण ( आत्मा) देह ही होते 
भोर क्षण २ गें बदलते (विपरिणत होते ) तौ शत्र जानने की इच्छा की थी 
तब वह जानना चाहने वाला आन्य कोडे था, फिर विचारने वाला अन्य 
होगया और जानने बाला कि “यह है” अन्य है। तन यहः करिते बन सक्ता 
है छि गात्मा यह सन्तोष करे कि सैंने जो कुछ जानना चाहा था, लान. 
लिया । यह तौ त्ती बन सकता है कि जब एक ही आत्मा अशीरणंभाव से 
पानने फी इच्छा, विचार और यथायेज्ञान का कत्ता माना जावे ॥ न 

दृ० ति झा० ए० २०० प० १9 से-भशरी रघू० इस कठोपनिषद वाद्य से 
जात्मा फो विभ कहा है ॥ 

` ` प्रत्यत्तर-विभु सांनने ७! उत्तर, ˆ विक्रवान्भह्ठानाफाशरुखया चात्सार 
दर्स सूत्र में कपर एम कह चके हैं॥ 
__ द्‌० ति० भा० पू० २०० पं० ३३ ने-( नायमात्मा०) इस फठोपनिषद व्हे 
वाषय से निष्काम पुरुष फो अपने ही ज्ञान चे ब्रह्मज्ञान बताया है ॥ । 

प्रत्युत्तर-अपने ज्ञानमात्र चे ब्रह्मज्ञानं वा मोक्ष नहीं होसक्ता, किन्तु 

जोव ब्रह्म प्रकति इन के भिन्न भिन्न स्वरूपपूर्वक ज्ञान से ज्ञानी कहाता ह! 
जसा कि एवेताश्‍वतरोंपतिषद्रू--. व 


उंद्गोथमेदत्परसं त॒ ब्रह्म तस्सिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाउक्षर च । 
अन्नान्तरं ब्रह्म जिदो त्रिदित्वा लोना ब्रह्मिणि तत्परा 


-योनिसक्ताः॥१९।७॥ : ५. rg 
भा०-पूव ६ शलोको में संबं कारणों गौर उन से बने संसारंचक्र पा 
वर्णन क्षिया गया और जीवात्म! को कमो नुभार इस्त चक्र सेघसना पड़ता है 
यह कहता गया । शब इस संसारचक्र से निकलने का उपाय बताते हैं - 
( एतत्‌.) यह जो ( उद्वीयम्‌ ) झूपर फहा गयाः है. ( तस्मिन्‌ ) चस में 
( त्रयम्‌) तीन का समदाय:हि (परभं ब्रह्म)! पर अचल: (लु) और (सुप्रतिष्ठा) 
२ प्रकृति (चर) भोर (शक्षरंप्‌) ३ जीवात्मा 4 (अत्र) इन-में (अन्तरम्‌. भर को 
(विदिटिवा) जानकर (ब्रहरघिद्‌ः) प्रस्मक्षानी लोग ((त्रह्मणि) ब्रह्म ने (ली न;) 
३९ * 
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नट-->-:-ा--याा 


Me 0 या... 
छीन हुवे (तत्पराः) उसी में शगे (योनिजक्ताः) योनियोंते छुटे [हो जाते हैं] ॥ 

पहले ६ श्लोकों में जो का रण कहे चन में तीन (ग्रम, ५ कि, शार त्या) 
प्रचानै हैं, इस में जो कड अन्तर हे उप्र फो जाए कर अह्मक्षानी छिपे मे 
मुक्ति को पाते हैं ।'आथात्‌ सुक में ओर परमात्मा में बघ! आर किलना 
अन्तर है तषा मुफ में ओर प्रकृति में ब' प्रक मि ओर परमग्टपा में कितना 
णन्तर है, जब यह जान लेता है तब पूण आस्तिक, इश्वरभक्त, छानो मीर 
विवेकी होर मोक्ष को पाता है ॥ 9 ॥ 

सब शपने ( नायसात्सा प्रश) का अधे झुनिये-कठो पईनि० २३-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ॥ 
यमेवेष कृणते. तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा ठुणते तन स्त्रास्‌ ॥ 

अन्वयः-अयमाट्भा, प्रवचनेन लभ्यो गार्ति, न मेचया, न बहुना श्रतेन 
लभ्यः, . थिन्त पमेत्र एषः दृते [ स्वीफरोति रूपया ] तेनेव लभ्यः सह्य एषः 
झाह्स! स्त्रां तन [ निजां लन्‌ मिष्र ] वृगते [ स्वोकरानि ३ ॥ 

यह परसरत्मा देवल प्रवचन [ किसी के बताने ] से जड़ों जाना ज्ञाता 
न केत बुद्धि से, न बहुत पढ़ने से | क्रिश जो पुष शपने आहमा से उम 
क! श्रा स.क्त से वरण [ग्रहण] करता है उपे परमएरमए ऐने सुत्रीळर करके 
लेपे जीवाटमा देह को, कपया' आपना ख्वळूप ज्ञात करा देते हैं अर्यात्‌ 
शारमा को छी साक्षात्‌ परभारमा का अनभव होता है, सिमी सन वाणी 
इन्द्रियादि साधन से नहो हो सता भोर होना चाहिये छी नहीं फ्योंदि 
प्राकृत इन्द्रियां प्रकृत जगत्‌ के विषय करने ही में काम दे मस्ती हैं। 


` प्रकृति से परे सूक्मतम चेतंनपरणाटता के अनभव करने में प्राकृत इन्द्रियां 


कवे काम दे सफती हैं ? किन्त गप्राकत आत्मा ही परसात्ना का गनभव 
कर सक्ता है ॥ —S¥:oi— 
अथ जोवात्मनएकदेशोयत्वप्रकरणम्‌ ॥ 

द्‌० ति स”० प० २०२ में-स्थामो भी के णिखे देइघारी जीवाटपा के 
जन्म सरण जाना आना जागरण निद्रा शादि में दोष देते हुवे कहा है कि 
शजन्मा जोव मान कर लन्मवाला कहना परस्परविरहु है । और “अभाव 
प्रस्ययालस्यनाद्‌ त्तालद्रः। थोग सू १। १० » इन से सन की अभाव प्रत्यया- 
लम्बनावृत्ति को निद्रा माना गया है, ल कि जीवात्मा को 
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घरत्यत्तर- जीवाठभा छे स्वरूप को स्वामी जो ने सजन्सा नहीं: कहू । 
झञजन्सा स्वरूप से है जीर सजच्मा देहबन्धन से है । चस लिये परस्पर वि- 
रोघ गहरी! । निद्रः नगः को दृत्ति तौ है परन्तु आात्मसहित शरीर में मन 
को छुत्ति है । न सि झूल भनाटमशरीर में, इस” लिये जीवात्मा” छा रिद्का 
से सञ्बन्धः कहा ॥: बेदान्तसूत्र ( तदुगुण०-) छा णक्षराये आपने कुड नद्वों 
लिखा, केवल. थे. सनक ब कहीं से. नकल. कारवी । यादि आपने ससक है 
ली शक्षरों से बहू शये निकालिये.॥ 


'तङ्ग णर्वा रस्याक्षतदुग्यपकेश: घ्रङ्ञवत्‌।वेदान्तद्‌शनेः।३।२९ ` 


इख. का गर्थे झ्ुनिये | इस से पूष सूत्र यह हे.- 
शुथगपदेशात्‌ २ । ३. । २६ 
डथास. कोळाहना औरुपरमातल्मा के एथक २ शास्त्रों मेडपदंशः होने भे भेद 
हि.॥ अब यदद शङ्का रष्टी. कि यदि दोनो भिन्त हैं.ती.- दोनों कोः भात्मा क्यों 
वाहते हूं । उस का चत्तर अगले सूत्र मे.दिया. है कि-(तदुगुणखारस्यात ) 
परमात्मा के चेतनत्वादि चमो का साथम्यं होने-से ( तु.) तौ (तदू व्यप देः) 
जीवात्सा को भी. आत्या शड्‌ से. व्यपदिष्ट [वणित], किया च्राता है ।.(प्राक्ष- 
बत्‌.) जैसा विद्वान्‌ में ॥ 
अर्थात्‌ जेते लोक में-योठ़े विहान भी विहन्‌ कहाते हैं. भर बहेविद्वान्‌ 
-भी विद्वान्‌ कहते हैं क्पोंकि'विद्य!रजानन्य रूप साधम्यं दोनों में है । इसी 
प्रकार लील ब्रह्म-दोनं आत्मा कहाते कि दोनों में चेतनत्वादि कहे 
बातो. फी बराबरो (साध्य) हे.। परन्तःजेमे विद्वानों में गल्पक्ञ आहुकः क 
मेर दोने. से दोन सर्वांग में बरार नहीं हो सक्ते, इमो प्रतारू जोव/(त्मा 
एकदेगस्थ छोने से अहपज्ञ.भौर परमात्मा सर्वेव्यापक होते. से सप्रज्ञ हेः. इः 
लिये. दोनो: बराबर वा एक के नहं हो सक्त ॥ 
द्‌० लि० भा० पृ० २०३: पं० २ “ भ्रह्माऽिक्स्वा त्‌ वि्नर्जीवः अवत * 
प्रत्यत्तर-ऐसे न्याय.हम भी घड सक्तं हैं शि- _ | 
“ ब्रह्म भिन्नत्वात्परिछिन्नोः जीवः परमाण वत्‌ 


अर्थात्‌ जीवाल्सा, परमात्मा से सिल होने के कारण हसी प्रकार भ 


च्छक्=्एर्देशोय है जिप प्रकार एस परमाणु । मौर भाप को यह शङ्का स 
निष्फल है कि छ़ीव परिच्छि है तो वही जीद हए्शे भोर बही चोटी सें 
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कैसे गावेगा । क्योंकि देह के ससान परिभाण- वाला हत जोवर को. नहीं 


नानते, किन्तु. परमाण के प्रकार चे इतना छोटा मानते हैँ कि ञसरेशुर्ले झी 
आसके । और जीव का सुकडहना फैलना भो हस नहीं मानते इस लिये वि- 
नाशो हने की शङ्का भी व्यथे है ॥ , 
| इति जीत्रात्मनएकदेशी यत्वग्रकर णल - 
| vier |. 
अधोपादानप्रकरणमू 
दृ० ति० भा० ए? २०४ पं० ५ सें-प्रकृतिश्व-त्रह्म षी उपादान वो निमित्त 
कारण मानो ॥ इत्यादि! _. | 
प्रत्युत्तर-) प्रकृति शब्द का अथे भो जाप “ ब्रह्म " करने लगे तब 
जितना अनथ हो सो पोषा है । सूत्र का अर्थ तौ यही बनता है कि- 
"मृतिश्च परतिज्ञा ढष्टान्तानुपरोधाच्‌ । वेद्‌न्तद्‌० ९। ४ । २३ 
प्रति उपादान कारण है। इसका, प्रतिक्षा भौर दृष्टान्त ( सृत्तिका, चट, 
कुम्भकार ) गें विरोध नहीं भाता ॥ डर | | 
_ दृ ति. म्ा० प० २०४ पंढ ७ में उत तमादेशभप्माक्षपो येनाःश्रंतं ञ्ञ॒तं अव- 
त्यऽनतं नतमःविज्ञा तं विज्ञातनिति | दृष्टान्त-एक के जानने से आन्य सब णाना 
जाता है वह उपादान कारण के जानने से सन का जानना संभव है ॥ 
. ` पत्युत्तर- जाप का तात्पयें यह है फि एक ग्रम के जान छेने से समस्त 
“ज् सुनी बातें सुनली जाती 4 न सानी हुई, मान ली जाती हैं मोर सब 
न जानो हुदे, शान ली जाती हैं। जैसे 'मिही के जानने से चघटएदि समरत 
कार्य जान डियि जाते हैं । इस छिये ब्र हा चपादान है ॥ उत्तर-ब्रह्म के 'जो- 
| लने से सब णात इसा लिये हीं होजात! करि बह सब का उपादानं है, 
र हत्त इस लिये होजाता है कि ब्रह्म सभ से सूकम है, जन उमे किसी ने जान 
लिया तो आन्य स्थूल पदाथा. का जानना किस गिनती सें है? अंग्रोत्: सब 
“कुछ जान लिया! भोर सपादांव फारण के ज्ञानमात्र से समस्त कार्या का 
जान प्रो नहीं होता | देखो लोक में सुवणंको सब जानते हैं, परन्त नस के कायं 
का च्य ण ञे >> तद सम का > 
ह se के शासूपर्णो को सुनार ही बंता सकता है, सब नहीं । आटे 
की ह जो जागते. हे, वे रोटी, उत्तन बनाना, जी. जाने; सो: आवश्यक 
5 a ततव को, जानने, वाला, पुरुष ,सभस्त सूष्टि के.. कार्या: को, नी 


ल (विजत भाक को पापे चे सारी. प्रचियोके सनुणपाि.की | 
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सब जवदरूषाओं फा ज्ञान यगपत्‌ ( एक मारयो) एक पुरुष को नहों.होता.। 
इस लिये चेतन परमात्मा के जानने से उस की कपा द्वारा सभ कुछ जागा 
जा सक्ता है, परन्तु वह इतने से उपादान नहीं हो गया ॥ . ं 
इसी प्रकार इस २०४ पृष्ठ के लिखे ( सृतिका, पएथिवी ) भा दि दृष्टान्तों 
का सत्तर जानिये ॥ । 
दृ० तिर भ्षा० पू? २०४ पं० २४ (यतो वा इमानि प्रशानि प्रज्ञायन्त) ०५० 
४ निकत्तः प्रकृतिरिति” इम से यह सिद शिया है कि ऊपर के वाक्य सें 
“बल: पद्‌ में उपादान पज्जुणी है जो (जनिफत्तेःप्रकृति*इस सूत्र से विहित 
है। इस लिये जगत्कत्तों ब्रह्म ही उपादान है ॥ 
प्रत्यत्तर-पाठकोों को यह (इमानि प्रजानि) मनीखा पाठ देखकर हंसी 
आवेगी । गाज तक किसी ने प्रशा शब्द को नपुंसकलिङ्ग भी षाहों खता 
है ? अस्तु, शद्ट पाठ ती उपनिषरों के पढ़ने बाळे जानते हैं,परन्तु वास्तविक 
शा का उत्तर यह है शि (यतः) पद्‌ में जो पञ्चुमी है वह भवश्य उपादान 
... से है, किन्तु “यत्तः* पद्‌ यहां प्रकृति जीवाल्माशों सहित ब्रह्म का द्योतक है। 
चल ब्रह्म का द्योत नहीं, केवल ब्रह्म जगत्‌ को रचता क्षी नहों, इस लिये 
क्षेवल ब्रह्म क्रो जगदुपादान मानना अज्ञान हे भोर नथोन वेदान्त मो प्रकृति 
सहित अथात्‌ मायासह्वित ब्रह्म को ही जगत्कत्तो मानते हँ,केवल को नहीं॥ 
द्‌० ति० मा० पु० २०४ के अन्त भौर २०५ के भादि सें( मशिष्यो पदेशाच् ) 
सूत्र भीर उपी का खेंचातानी वाला ताराचन्द्रकत भाषाटीका लिखदिया है। 
्यत्तर-इस सूत्र का सर्वोपगिषत्सम्भत अथे यह है. . 


_ . ._. ्मिध्योपदेशाच्च ९।४॥ २४ ८-८ - 

.  भजिष्यान अर्थात ज्ञागपूजेक सृष्टि को उत्पत्ति का उपदेश पाया जाता 
है ॥ ` हस्त से जानां.जाता है कि चेतन ब्रह्म यदि सपादात छोता: तो काये- 
जगत भी: चेतन होता, चेतन से:जड्टोटपत्ति -डासं भव है, इस लिये: पूव सूनो क्त 
प्रकृति हौ उपादान कारण हे) इसं से अगला सूत्र. शो घनिये-ः [क 
~ ~ - = ~. साक्षाञ्चोभयाम्नानात्‌.१। ४: २४- . “ 7२ 
|. जस्क भीरु ताण; उभयन्‍्दोनों एक सासात-मकति, ऐे घने जाते; हैं; । 


yr Ny Noe 


यदि ब्रम से जन्म और नाश दो भोर बई उपादान साना जाये ती ब्रह्म में 


गत. सोर नाथ कप लिज दोष मि. १४५ ४८ १ ४३} ७७ 
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९४६ | झॉर्करयव्हाशे 


दृ० ति० भा० पु० २०५ में ३ सूत्र ओर ताराचन्द्रीय आर्थे ज्ञां दिया है। थथ।> 


_ स्वाप्ययात्‌ १। १। ९ 
अक्त ही सें सब का लय कहा हे, तिस से.मी प्रधान विश्वनिदाण नष्ठीं है॥ 
| प्रत्यत्त र - गहर में आधाररूप से सब का लप है, न कि डपादरस फाव से 
इनत लिये ब्रह्म निनिक्त कारण है, चपादहन गहीं शीर इस से ६ सूत्र पूर्व (नस्त 
समन्वयात्‌ ९। १। ४) कह चुने हैं इम लिये प्रकतिनह्ित वा प्रकतिसमन्वित 
ब्रझ्म का वर्णन है। इस से प्रकतिरद्धित केवल ब्रह्म में चपादागत्व नहीं ७ 
द० ति० भा० ए० ३०४ ५० २९. से :- डे 
रातिसामान्यात्‌ १० 
. जैसे भेजादि इन्द्रियां रूपादि से समान गति चे वरत हैं, सैसे सथ बेड 
ब्रह्म को हो जगत्कारण कहते हैं न कि ताकिकों के समान जिळ कारणा हूँ 
“ यथ/ग्नेछबंसतः सवो दिशो विस्फुलिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन्‌ एवमेदितरमादात्सनः 
सवे प्राणा यपायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणे र्यो देव!देवेश्यो लो का इ ति*" लश्भा दू 
एतरमादाटसन आकाशः संसूल इ” “ आत्सगएवेद्‌ शर्वमिति » “आत्मन 
एषः प्राणो जायत इति" जेसे जलनी हुई आरिन से चिनगारी निकलली है, 


इसी प्रकार आत्मा से प्राण प्राणों से देवता देवताणों चे लोकादि प्रतिष्ठितः 


३, डी परमात्मा से यह आकाशादि उत्पन 
हो है। आत्मा से ही प्राण उत्पन्न हुवे हैं ॥ 
> घखतत्वाच ११ 
घेत से उपादान कारणकत्ती सब चेतन हो सना है ॥ . 
मत्युत्तर-वेद में किस स्थान पर कहा हे कि केवल जहा चगत्‌ का सपा- 


हुवा है। यह सघ कुद णारमाः 


क्रमशः. नातने में जाप के लिखे काछमह्ित अरित की चिनगारी -भादि के 
दृष्टान्त से कुछ दोष नहीं आता । जब य 


पराऽस्य शक्तिविं बिचैव राहि दर 
परऽ शाखि विधव श्रूयते स्वभावको ज्ञानबछक्रियाच॥ 
भः” ५००१ रे 


ET 
क LAYS SS 
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भंग भः रु ९५५ 


( न विद्यते) नहीं है। ( तत्नमः) उस के समान (च ) और ( अ= 


श्यथिरः) उम से अयिक ( न द्वग्यते ) नहो दोखत! । किन्तु, ( अस्य ) 
दम को ( परा, शक्तिः ) वही, शक्ति (ख) रोट ( रुवभाविकी, ज्ञाननररा- 
क्रिया ) हदभ्राविक ज्ञान बल आर क्रिया ( विविधा, एवं ) विचित्र ही 
{ भ्यते ) वेदों में बखत है ॥ 

इस में जो यह कहा है रि “उप का कायं नहीं? इस से अहेतवादियों 
का छह भो जगत्‌ का अभिन्न सिमित्तोपादात मागना विरदु हुवा और “उसका 
साधन नहीं" इससे साकारव(दियों का उन के हाय पेर मानता विएडु है ॥‡ ८॥ 

2>:% 2. 


अथ सहावाक्याऽमासप्रकरणम्‌ ॥ 


स्वामी जी ने लिखा है कि“तस्वमस्यादि* वाक्यों की महावाक्य संज्ञा. 


आचोन जालो में नहीं लिखी, इ पर द्‌० ति० क्षा० पू० २०७ पं० १८ से- 
6 जेखे पाणिनी ऋषि के सत ले यृद्धि शब्द परिभाषा मे शा ऐ भो का बोध 
होत है बेसे व्यास, शङुग्स्वासी भंद्वेत मिद्ठान्ताचाया के सत में “ सहा- 
छाद्य * शब्द सी भेद्श्रमनितरारक घःक्यों में पारिभाषिक है । " 
प्रत्युत्तर-थदि इन वाषपों फो वेदान्तसिद्दान्त में “ गह्वाक्प ” संज्ञा 
है त्तो ब्वा रिस प्रकार पाणिनि घुनि ने- 
बृद्धिरादेचू १। १। १३॥ 
इस सुत्र मे जा ऐ भो की वृद्धि मंचा को है, क्या इसी प्रकार इन वाण्यो को 
स हूं'वाक्य संक्षाविधायक को हे वेद'न्तसूत्रादि भाप बता सक्ते हैं? अथवा ठयास 
झी ने आपने बेदगन्तरशंत में अन्ये संज्ञा मानकर भी कहो “महावाक्य” शळदृ 
को प्रयोग किया है? यदि नहीं किया है ती स्वामी जी का कहना ठोक है कि 
ये घाक्य प्राचीन ऋषि सुगियों ने “ सहावाक्ष्य * गाम से नहीं पुक्तारे हैं ॥ 
दू० ति० भा० पृऽ २०७ में -पृक यढ दोष स्वासी जो अधे में द्य है 
कि उन्हों ने कहीं ती ““ज्ीवात्मा में परमात्मा व्यापक" कहकर जीवात्मा को 
ठाधार शीर परगात्सा को आधेय कहा, और कहीं “ सें ब्रह्मश्य हू" कह क र 
प्रह्म को भायार शौर जीव को आय कहा है । यह परस्पर विरोध है ॥ 
_ प्रत्यत्तर-यह्ृ परस्पर विरोध नहीं है, क्‍योंकि जो दो वस्तु भापम में 
व्याप्य व्यापक नहीं उग में भापस में दोनों को भारता हे, वा आधेयता 
भसंगत होती है । परन्त जिन में व्याप्प व्यापकता है, उन में विवक्षाधीन 
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भभ? र दि थे तल >, 
दोनों को आाधाराचेयता कही ज्ञा सक्ती है । हम दो हुटान्त देते हैं जिन 


हे स्पष्ट सलक में भाजापगा ॥ 
से ४ नौका में एष” व्याप्प व्यापक नहीं है । इस लिये नौका आधार 
सौर पुरुष आधेय हो रह सक्ता है, २ र पुरुषको आधार वा नौका को गायेयं 
नहीं कह्‌ भक्त | परन्त दूमरे दृष्ट'न्त में जेत: गाकाश वा वायु सें प्रणि 
» यहां आकाश वा वायठपापक भौर प्राणिवने व्याप्य है । तो दोनों को 
परस्पर आयार।थेयता कही जा सक्ती है। शयोत्‌ प्राशिवय से आकाश घ 
घाय है गौर आक्राश वा बाय में प्राणिवर्ग है । इस छिये स्वामी जी का 
लिखा संगत और जाप का असंगत हुवा ॥ 
द्‌० ति० अआ० प० २०८ पं० १३-१४ में-उद्दालफ यपज्नवल्क्य के संवाद को 
अति को, मत्रेयी याज्ञवल्क्य के संघाद फो वर्णन करी है ॥ 
_ प्रत्यत्तर-इम में सिद्दान्तह्वानि तौ कोडे नहीं केवल ननष्यो के नात 
की यदि भूल हो तौ चिन्ता नहीं । और आप ती अभी ए२ २०० पं० ९ में 
गोतमसूत्र को '' सन जी ने * करके लिख चके हैं ॥ 


द्‌० त्ति० भ्रा०ए३ २०८ में इतने तक ओर हैं (-यदि जीव निकटस्य ओर दूमरे 
पदाथे दृरस्य और मुक्ति में माक्ष त्सस्भन्च और बन्च में पररूपरा सम्बन्ध ओर 
जोव के साय रहने वाला है. तौ त्र एकदेशो परिच्छिन्न कियावत्‌ छ्लोगा ॥ 
_.. -२-और करे णोब.को ब्रह्म क्षा भविरोची रूप अथवा ब्रह्म को जीव का 
अविरोधी रूप कहा, ती क्या जीवमजित्न पदाथे ब्रह्म के बिरोधी हैं? 
_ ३-वह एक जवफाश कोन दे जिस में सपाधिक।ल में ब्रह्म सौर जीव ।स्यत हैं? 


प्रत्यत्त-१-समीपता ओर दूरता यहां देशकृत नहीं, किन्त विचारकृत 
है अत्‌ समफने वाणा ब्रह्म के समीप भोर न सनफने बाला दूर. सक्षत 
सभ्पन्चध भी जानने की अपेक्षा ने ही है । और देश फी. आपेक्ा से ती ब्रह्म 
सम में सनन्वित्त है, किसी से पृथक नहीं ॥ 


२>ब्रत्म का विरोधी कोई ऐसा नहीं णो उसपे बलब न्‌ हो और उस के दिये 


दण्ड को,न भोगे। परन्तु स्वतन्त्रता से जो लोग पाप करते हैं वे परमात्मा के - 


विरोधो बा_भपरश्यी हैं और जो नहीं करते, थे: अविरोधी कहे जा सक्त हैं ॥ 
३=गीवास्म शौर :अन्य सब पदाथे यद्यपि प्रतिक्षण ब्रह्म में हो रहते 
हैं; परन्तु साधारण भनत्य- जानते भौर साक्षात्‌ करते नहीं कि हम ब्रा 
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' में हैं। और समाधिस्थ पुरुष साक्षात्‌ करता है, पत्त लिये उस का धिश्लेप 
रूप से यह कडुनका बन सक्ला है कि “ सैंन्रच्मस्थ हू ` ॥ 
दु० ्ति० सा० पू? २०९ सें ( य आाटमणि तिएन्‌० ) इस उपनिषद्वाघय छे. 


~ 


रूपष्टप्रतिपादिस प्लेद्वाएण को शीपाथिक भेद बताकर उस के तत्तरभाग में 
अभर बताया है ॥ > | री 

मन्युत्तर-पूर्वक्षाग के भेद को शौपाधिक सेद भागने सें गसक कुछ गीं 
दिया । पूर्व और उत्तर झाग को आर्थ सहित नीचे देखिये- ४ 
यजात्मनि तिछ्॒ल्वात्मनोउन्तरोयम्मात्मा न बेद यरुयास्माः 
शरीरम्‌ यञात्मनोन्तरोयमंयसि एपसआत्मान्तयाम्य- 


सखतोडष्दृष्टो द्रष्टाउन्लुल: - श्त्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातोविज्ञाता 


नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा नान्योतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोस्तिं 


सन्ता नान्योऽतोस्ति विज्ञातेषतअात्मान्तंर्याम्यमूतोऽतो- 


ऽन्यदार्तस्‌ ॥ वृह० २३ । अ° ५ घ्रा० ७ ॥ 

आ्थे-( य आत्म निलिष्ठन्‌ ) जो परसेशवर जीषात्मार्गे व्यापकता से 
स्थित हुवा ( आत्मनोन्तरः ) जीवात्मा के भीतर है ( यभात्मा मेद्‌ ) 
जिस कोअल्पत्त जीव नहीं जानता ( यस्य आत्मा शरोरम्‌ ) गात्म', जिस 
का शरीरवत्‌ रहने की णगए है, ( य जात्मतः भन्तरः )जो जोवाल्ना के 
तर ( यनयलि ) इसे नियम में चलाता है ( एषः ७सखुतः आत्मा ) यह 
शंभर परमात्मा (ते अन्तपोगी ) तेरा अन्तयोती है। [ यहां तक पूवाधे फा 
स्पष्ट भ्षेद्वाद है कि जिस के औपाधिक मानने का कोडे हेतु तही क्यों कि 
उपाधि परिछिन्न पदार्थ में हु सकती है, अपरिद्धक्न विशु प्रर चात्मा उपाधिं 
. से अतीत है । नब उत्तरार्थ का अथे सुनिये शिस-में शाप मभेद प्रतिपादुन 
करते हैं] (उद्रृष्टी द्रष्टा) जो परमाट्मा देखने में रहीं आता.पर सब को वड 
देखता है(झश्चतः श्रोता) जो शळ्द के ससान काग का विषय राह्दों पर वहु 
सब की सुनता है(अनतः सन्ता) वह सन का विषप नद्दी' पर वह सब को 
मानता है (शविज्ञातः विज्ञाता) वह बुढि षा विषय नहीं पर सबको bs 
है ( गतः अन्यः ) इंस के अतिरिक्त कोई (दृष्टा न अस्ति) शकता 
नहीं दै ( मतोन्यःश्रोता नास्ति) न इस के गतिर कोदे सख को सुनने 
बाला है ( मतोन्योमन्ता नारित ) न इम से प्रंयक कोई सब का मानने 
-ब्राला ( भतोन्योबिधाता नास्ति) भौर नं इस से जिक कोडे सवेज्ञ दै! 

~ ४ /# « दे ३३ ~ i क 
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(एष मभृतः भाटमा) यह भसर परनाट्मा (ते अन्ता मौ) तेरा [जीवातमा च 
शन्तयोनी हे । ( अतोउन्यदप्तंम्‌) इस से भिन्न सभ चन पइ हैं, न 
एफ निञ्चज्ञ है । अब बिचारिये कि इन में अभेद फी कग च व 
द० ति० मा० ५१. २१० - २९९ जे “तहत्रमसि* आय को आभ म तपाद्‌ 
लताने के लिये छ्ान्दोग्यउपनिषदू का समस्त मवारयावादप लिखा हु! रे 
प्रत्यत्त र--शाप चस के भी अर्थ को सामने रबखें तो अश्र सिद्ठु नहीं 
होता । यथा- RO र 
- अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रपतो वाङ्मनसि सं पञ्चते, सनःभाग, 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां, स य एजोणिसा । 


ऐतदात्म्पमिद्‌ सवे तत्सत्यं सआत्मा तच्वमभ सि श्वेतकेतो॥ 
द्छा० उ० अ० ६ क: 
( सौल्य) हे सौम्य ! (आस्य प्रयतः पुरुषस्प) इन मरते हुदै गनुष्य के 


(राक भनमी संयद्यते ) बाणी भन में लीन हो जातो आयात्‌ बालन बन्द 


हो जाता है, परन्तु गत से बोलने को च्च्डा रहतो है । फिर (ननः णग) ड 
अन प्राण में लोन हो जाता है। ( प्रापास्तेजसि ) प्राण तेज सें लोन छर 


जाता हे । फिर ( तेजः परस्यां देवतायास्‌ ) लेग परले देवत! में योत दुर 
[दाहल च परन्ताटला] में से परछे परसाहमा देवता ह लीन हो जातादे। 
(यः एषः ) जो यद परमात्मा है ( नः भणिना ) वह आति सृक्ष्म है 
( इदं सबम्‌ ) यह सब जगत्‌ ( ऐलदात्स्यस्‌ ) इस से व्य प्य है अथात्‌ यह 
परसाटमा सब्र का आत्माऱव्यापक्त हे (तत सत्यम्‌) वह सब काल में एरुरस 
है, ( सः भात्सा ) व विभुं है, ( श्वेतकेतो ) हे श्वेतकेतु ! ( सत्‌ ) 
तरस्य ( त्वमसि ) तू है ॥ 

यह तौ वह अथे हुवा जिस से स्वासो जी सद्दाराज़ का लिखा ताटरुड्यो- 
पायि वाला. गर्थे ठोक घट जाता हे गौर यही यथप्य है भी । परन्तु 
यदि आप को ताट्श्थ्योपाचि लगना नहरों. रचता र गौरव ज्ञान पड़ता 
है तो हम एक मोर जय दिखल ते हैं, उस से भी असेद्वाद नहीं रहता, * 
'हात्स्थ्योपाचि लगानी पहतो है । घुनिये- 

“हम सरते हुए सनष्य को बाणी मन सें लोन होतो है, सन प्राण में, 
प्राण तेज में, और तेग परमात्मा में । परन्तु ( मः यः एषः भणिमा ) वष 
जो फि अत्यन्त सूइन जीोब।ट्सर है ( ऐतद्'ल्म्यमिदं सबंसू) वह सथ झा 
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जाति होने से जालमा है मर्योत्‌गात्ना मों के विना कोडे शरीर फशी स्थिर नहं 


श्छ स॒कनह। ( तत्सत्यथ्‌ ) वह अविनाशी है गर्थात्‌ लीन नहों होता. (सः 
आहमा ) वह जाल्मा कहाता है । (श्‍वेतक्षेतो | तत्वमसि) हे श्वेतकेतु ! तु 
ह है! शर्यत तू.देह नहीं, तू भात्मा अशर अगर है, शरीररुय जरामरण 


का तुझे अयः नहीं । इस में न ताह्स्थयोपाधि है, न णफ्ेद्वाद है.। इत 


लिये यदि छाप. को स्वामी जी. लिखित डे में. तारसथ्योपाथि के. समने. 
में कठिनता हो. ती आप इस. णे. से सन्तोष करें ।. परन्तु भेद के ज में 


न. पट्टे झाप लीन का अधे. यह समभते. हैं, जैसे पानी में पानी मिल जावे. 


मीर छुन यह समभते हैं करि लेते पानी में मोठा चल. जाये । चानी सीदे: 
का उपादान-नहीं, पर आधार हैः ॥: 

द» ति» भा० पु० २१९ में इस ऊपर वाले उपनिषदः वाज्यश्य-* ऐतद्‌!-- 
ट्म्पण पद्‌. का. शङ्कर्ताष्य और उत्त का फ्ाषाये लिखा है. परन्तु शङ्क एए 
चाये स्त्रयं इस प्रकरण. के साप्य पक्ष में, हैं. इस. लिये उनका लेख. हो प्रमाण 
भे. नहीं देना चाहिये. था ॥: द 


` दु० ति? झञा० प? २१३ पं० ९० में-ऋा यौ पाधि वह्तंस्कार विशिष्ट स॒द्‌ंश' 


हैं सो तो जीव और फारणोपाधिविशिष्ड सइंग परमेश्वर है ॥ 
प्रत्यत्तर-इस लेख से श्वेत को द्वेलापत्ति माती है। अर्यात्‌ जितना 
I कयं मन जादि उपाधि से उपह्त=घिरा है चतला अंश जीवः 
घाहाता गीर जितना ब्रह्मांश कारणोपाथि अथात; प्रकृति से घिरा हुता है 
उतंना परनेश्वर कहता दे । तौ यहां ब्रह्म से प्रति पदे वाः फार णसदाचे 
लिकर निद्दु है। “मढावा श्प? नामः चरनेकी कोडे परिमाषा बेदान्तियों के जिती 
अन्य से आपने न दिखाई भौर लिख दिया कि यह्‌ पारिभाषिक शब्द है ४ 
प्रज्ञानं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म: 
इन दोनों वाक्यों का अर्थ तौ कितो प्रकार को ख्'म्ति से भी चासुर 
ग्रतिपाद्क नहीं । सीधा आर्थे यह है. कि “ब्रह्मउतकृष्ट ज्ञान. चाला डे" तथा 
५यह आत्मान्यू सवंत्रातति ठ्पाएनोति सः] ब्र दै” शः शी 
द्‌० ति० भा० पुः २१४ में. ओ लेख हे उस का संक्षिप्त. माशयः यह है (क- 


अनेतात्मना जीवेनानु प्रविश्य नामरूपे. व्याकरवा([ण | छ? 


` इशरेतत्सृष्टा तदेवानु प्राविशव वजह सन्दबल्ली । यात शो 


> 
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- ९६२ | भारकरप्रकाचे 


, इभ दवाइयों में “अजु" झो कमेप्रवचनीय संदा है भौर क्ेप्रश्रचनी 
के योग में गष्टाउपायी महात्ताष्यानुभार द्वितीयाविप्रक्ति होती है । सो 
४अन” का ऽर्थे “लक्षण? है । पद्यात) शपे नहीं हे ॥ 
`` मत्युत्तए-अनुलक्षणे १। ४। ४ सूत्र चे लक्षणार्थ “ मनु > फर्नेप्रवच- 
नीप होत! हे । शौर [ कमेग्रदचनीययुक्तेद्वित्रीया ] ३।३।८ जे द्वितीया 
- विभक्ति होती है, परन्तु सूश्राबय (अनेनात्मनाजीबेनानुप्रविश्य) में तृतीया 
विभक्तिहे। जो सहस्य के आर्थ में है । इसमे जाना जत्ता हैं कि अनु 
- का यहां लक्षण अर्थ नहीं किन्तुस्त्रानी जो के कथवानुवार “ पश्चात्‌" डा 
हे यदि आप के लेखानुसार लक्षण अर्थ शोर कमेप्रच यगीपसंज्ञर होती तीं 
दवितीय! विप्नक्ति होती, जो कि प्रत्यक्ष सें सर्व॑या नहीं है ॥ ` 
` दूनरे तैत्तिरीय के वाक्य में जो द्वितीया “तत्‌” है,चढ़ के प्रच चनी यय छ 
में द्वितीया नहीं है किन्तु “अन॒प्राविशत्‌ का कसे होने से- | ज्र 
' कर्मणि द्वितीया २।३।२ 
£ उस $ से द्वितीयाविभक्ति है, इसलिये आपका लक्षणाथ सामना अयुक्त है १ 
अमतः किस हया SR इत्यादि वहदारण्यक वाक्य से 
प्रत्युत्तर-इस का आर्थ सुनिये- 


- आत्नेतरेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोन वीक्ष्य नान्यदा- 


, त्मनोऽपहयत्‌ सोहमस्मी त्य यर व्याहुरत्ततोहंनामाऽभवत्‌॥ ` 


व्हहूळ अ० ३० ब्रा० ४ be: 


: अथात्‌ ( पुरुषंविध: आात्तापृव ) व्यापक स्वर्ूपञ्जात्मा ही ( अग्रे गान 


सीत्‌ ) खष्टि के आरस्प्त में था ( सः ) उसने (इदम्‌ अन॒वीक्ष्य) इम उह्पद्धं- 


सान जगत्‌ को देखकर ( माल्मनः अम्यत्‌ ) अग्ने से अन्य अपने सगान को 


` (नन गपशयत्‌) न देखा और ( अग्ममोइमस्सि इति 
< < ष्या > पर्‌ > 
भात्मा में हूं, यह कदा ( sera कक 
 एर्प्रन्न हुवा ॥ ` 
` हस में स्पष्ट इद्म्‌ फ्दुबाच्य जगत्‌ को देखना लिखा-है 
रिक भोर क खा-है इस लिये“अपने 
3 वाः (बशर वही देखा परन्तु दू सरे परमात्मा फो न देखा ॥ मळ. जसं 
स्प- ह अभेदुं सभकगा बेवनकी की बांत हैं कक क त्वा र इ 
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सप्तमसमुल्लातः र्श्ह 


प द ति० भा० घु० २१६ में स्वांनी जी खिखित (जीषेशो च विशद्ध' चित 
जीर-कार्योपाचिरयं जौवः०) इन दोनों झोकों फो शिखा है कि स्वासो ज 
इन को संक्षेप शारीरक भौर शारीरकभाष्य में कारिका लिखते हैं । परन्तु ये 
दोनों झोश उक्त ग्रन्थों में नहीं किन्तु पहला ते बा घि फफार सुरेश्वराचाय कर | 
है, दूसरा आाथवणोपनिषदु का है ॥ 
प्रत्यत्तत-और -आापने शो ए २०० पं० ९ में गोतमसूत्र को मन कद कर 
लिखा है वहां आपने क्या सन्‌ का दर्शन नहीं किया था । यदि सूछ पुस्तक 
सेर शारीरक शीर शारीरक प्तावप में ये झोकन मी दों तौ गिनी लिखित 
पसतक पर टिप्पणी को रीति पर लिखे होंगे और स्वामी जी ने पूछ काल 
में नवीन वेदान्त पढ़ते समप देखे दोगे । जब कि ये दोगों झोक ऐसे ग्रन्यों 
, में उपस्थित. हैं जिन्हें भाप मानते हैं, ती आप इन के खण्डन का समाधान 
करते तब जाप का पक्ष सघता । परन्तुग्रन्यं के नामक्षद्‌ सात्र का उलाइना 
से काम नहो चलता ॥ 
नो ञी हें (अवीर कुहते?) इस के अथे में लिखा हे छिजो पर- 
आत्मा को न माने वा उस को आला गुण कसे स्वघ्तावसे pe होवे 
ˆ ज्वत्यादि। इस पर द्‌? ति० भ पु? २७ प? १ में लिखा है कि “झला इस 
में जीव परमेश्वर का निषेध देशकालं परिंच्छिल गुंण कमे स्वंत्ताव १ यह 
दिये ॥ 
र ८४ अन्तर * शळदाथ का प्रपञ्चु है। आन्तेर विचार दे षद 
छो कहते हैं त्रत्नं से अन्तर आयात्‌ विवारंभर्‌ रखना कि उम से हम को 
तर है, बह हमारा उपास्य नहीं वा हमें उत्त के गुण कर्म र्वभावानसार 
. अपने'गेण के स्वभाव सुधारने की गंप्यश्‍यकता नहीं इत्यादि अन्तर शकर 
छू ताये हे आपं के समझने के लिये लौकिक दृष्टान्त उपयुक्त होगा कि 
छैसे' कोदे शिष्य अपने गुरु से अन्तर रक्ख अर्थात्‌ ठसं वीची, न साने 
थे कछ छिपागां चाह । इत्यादि अन्तर कदाता 
र है नत वा एं० त किरःएक' लाक्य लिखा है मोर अभेद्‌ ण्ढ 
गिदा हे । वद वाकय यह 
झामयं वै जनक प्राप्तो सि तदात्मानमेत्र वेदहं ब्रह्मास्मीति ` 


तस्मात्सर्व मभवं तत्र कोमो हः कः शोक एकत्वमनुपश्यतङ्ात॥. 
4: ; ग्रहयंत्तर-हस क भी यदद भंषे दे कि“ दे शनक! तू अशय फो मस 


= 
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४५४ | * सह रक्कर प्रकाशते 


है और में आत्माको जानता हूं कि “सें ब्रछ्मस्य हू" हस से “सलरुय हुं) उस 


में शोक क्या भौर मोह कया, एकत्त्र को देखते हुवे को * ४ 
अथात्‌ जीवाल्मा षी परमाटना के साथ जळ पएकता>मनित्रतः अनकूलता हो. 
जाती हे तब काय शोक गोए फहां रह सकते हैं? इस वाद गे मन्तिमभाय 
घेदुवाइप उदुघत किया घुणा है भौर वह वेद्सन्त्र यजुर्वेद का ६४०३ वां यह है.- 
यस्मिन्त्सवाणि भूतान्यात्मेवाभूडिजानतः । 
तत्र को माइः कः शोक एकत्वभनुपङ्यंतः ॥. 
कोर इस से भी पुवं फा मन्त्र यह है- 
य नज TS Pr 
यस्तु सव।णि भूतान्यात्मन्नेवानुपशयति । 


Gl _ > > ५% ~ Lo हल. ट - 
सवभूतेषु चात्मान ततो न विचिकित्सति ॥ ४०।६॥ 


अब्र दोनों मन्त्रों का अथं क्रगपुषंक देखिये तो. यह होता है कि “$$ 
सव प्राणियों को आारमा सें और आसमा को सब प्राण्या से देखता हे. तक 
घह संशय में नहीं पडता ॥६॥ और जिम ज्ञानी की दृष्टि में सब प्राणी अपने 
समान हैं उस एकसा देखने वाळे में शोक आर सोह क्या ? ॥ 9 ॥ 
यदि इस से तत्तुल्य अथे न लगावे ओर सब आहमा ही आत्मा समभे 
तौ “सब में”-यह गधिकरणसप्तणी उपपका न हो सके ॥ 
दृ ति? भा०. पू० २१७ मे-शाखदृष्ठयात्‌ पदेशो वामदेबबत्‌ ॥ ३० प्र० अ० 
पा० ९ जपे तरवमसि इस वाक्य को देख प्र यामदेव ऋषि ने कहा है कि 
भें ह गनु सूर्यं भीर क्षी थान्‌ हुवा था तेस हो इन्द्र ने कहा है हि में ज्ञान 
रूर हूं तू इमी की ठपासता दर(अहूं ननु रक्तव नृयेचच'हुं कक्षो बा नित्यः दि?) 
पत्युत्तर-ज्ञिग "तक्यमसि? आहर “अह भनरभवं८ से आप इन सत्राचे 
'को ओढते हैँ बढ़ वाक्य और वेद सन्त्र इस से संबु नहीं दे ।तरत्र्मास ee 
प्रेतकेतु. के प्रति और जनक ळे विषय में छै। वासदेव के विषय मे गदीं.॥ 
“भोर रज आईंतनुरझवं०* यह ऋग्वेद न न 
हला वणम न्डीं,क्योंकि सायणादि सब टीकाकार भी एन सनक का चघुन्दु दू” 
वता मानते हैं, बामदेव देवता नहीं । और निरुक्त में लिख है क्व हिल 
०... या तेनोच्धते सा देवता. | | 


t इ 
= जि पदे का जन्त्र ने वर्णेन किया हो, बह उत सल्त्रका देवता कहता 
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` शप्तम स मुल्ला वः २३५ 


- छलै । बस, जब इस अन्त्र का इन्द्र देखता 
है, घामदेख ऋषि का नहीं । हां, वासदे” इस मन्त्र का दृष्टा आथोत अन्त्र 
का ऋषि है । और गिनक्त के शात सार ऋषये शन्त्रों के द्रा होते हैं, च ।फ 
चाच्यावे । और देवता मन्त्र का वर्णनीय पदाथे होता है । तदनसार इन. 
आन्त्र सें इन्द्र का वर्णन है। वागदेव का नहीं । अब मन्त्र का अथे छुगिये- 


सथ सप्तर्चस्य षडूविंशातितमस्य सूक्तस्य वामदेवऋषि:। 


इन्द्वोदेवता । तत्राक्रायाः पङ्क्तिश्छन्दः । पश्ुमःरुवरः ॥ , 


अहमनुभव॑ सूर्यश्चाहं कता आषिरस्मि विप्रः । 


( इत्यादि ) ऋ० ४ । २६। १ 
डे गनष्यो ! ( हम्‌ ) में इन्द्र=्हेञ्चर ( सनः ) विचारवन्‌ ( सूथ्य शव ) 
. और प्रकाशक ( भ्वम्‌ ) हूं भौर ( अद्म्‌ ) मैं ( कक्षीवान्‌ ) संपूर्ण रष्टि 
की कक्षा अषईत्‌ पररूगराओं से एक्त ( ऋषिः ) वेद्क्ष ( विप्रः) विद्वान्‌ हूं ॥ 
अब अपने सूत्र का अथे सुनिये:- ; 
शास्त्रदृष्ट्या लूपदेशोवामदेववत्‌ ॥ 

अयात जेभे वासदेव दृष्ट मन्त्रों के देखने से किसी को यह ख" हु! कि 
छुन सन्त्रों में व'सदेव शपने को परमात्मा वा इन्द्र कहता है, इसी प्रकार 
अन्य ब्रेद्सन्‍्त्रों-श: खों सें जानो | भर्यात यह भ्रम है कि शास्त्र के ट्ृष्टा भो 
को शाख का कर्तां साग कर यह समफगा कि यह ३ क्रणि अंपग! वणान 
करता है। फ्त वस २ ऋषि ने शाख्र=्वेद्‌ को देख कर गन्यों को उपदेश 
ह्या है, जेमा कि वामदेंव मे ॥ मीन 
` ` दृ० ति० भा० प» २९८ पं० १४ में ( एकं रूपं बहुधा यः करोति ) 

प्रत्यत्र -इस से क्या अभेद मिद्व हुआ कि “जो एक रूप को बहुत 
' प्रकार का करता है? अयात्‌ उत्पत्ति से पूवं एक कारण या,उमको परमात्मा 
न ने बहुत कार्यरुपों में परिणत कर दिया ॥ 

अथ वेदप्राप्रिमकरणम्‌ ॥ 

द० ति० भा० प० २१८ से २२० तक यह सिद्ध फरने को fi ह ब्रह्मा पर 

`ग्रकट हुवे ओर्‌ भर्ति वायु आदित्य मङ्गिरः पर नहा हुवे, प्रथम कहे 
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६. |. भाशक्रघ्रकर्शी 


een ्भ््््््ो् 
प्रभाग इण विषय में दिये हैं कि रूष्टि कें जररस्भ सें अत्ता ही उत्पन्न: हुवे 


सग्न्‍्यादि नहीं । पद्दला प्रमाण जथवबेद्‌ १९१२३ । ३० का य है- 
ब्रह्म उ्येष्ठा संख्ता वोयोणि ब्रह्मामे ज्येष्ठ द्िवसाततान । 


भतानां ब्रह्मा प्रथमो ह जज्ञे तेनाह ति ब्रह्मणा रुपाचतु वः ॥ 
सूतानां ब्रह्म प्रथमो ह जज्ञ-सब प्राणियों सें हरा जी प्रथम उत्पन्न हुषे। 
प्रत्यत्तर-नन्त्र ती आप ने पूरा लिखा पर अथे क्षेवल तृत्तीयपाद्‌ का 
लिखा, यदि चारों पादो का गर्थे लिखते ती ज्ञारा होजाता कि इस में म्रह्मा 
ऋषि की उत्पत्ति का वणन नहों है और ने वेद में अन्यत्र कहां किसी ऋषि 
के जनम मरणादि का वृत्तान्त हो सकता है। इस का अथे सुनिये ॥. 
(ब्रह्म) ब्रह्मा-परसात्मा ने ( ज्येष्ठा ) ज्येधानि--बढ़े ( दीयोणि ) 
घुरुषाये सामथ्ये ( संथूत ) चारण किये हैं ( त्रक्त ) परमात्मा ने (ग्रं ) 


आरम्भ में ( ज्येष्ठं दिवम्‌ ) बढ़े यलोक को ( ञाततान ) विड्देत शिया हे, 


(ब्रह्मा ) पग्गत्मा ( भूतागाम्‌ ) पश्ुणह जूतों के मध्य. में ( प्रथभः हृ) पूरव 
_ प्रमिद्ठ ( जज्ञे ) साक्षात्‌ हुवा ( तेन ब्रह्मणा ) चस ब्र के साथ ( कःरूप्ि- 
` तुम्‌ अहंति ) कोन सुपथ कर सकता हे? कोडे नहीं ॥ 


इस रे ब्रह्मा ऋषि का नाम तऊ नहीं. शाता । ग्रत्म शब्द्‌ नपंसकलिङ्ू ˆ 


ती ३ बार भोर पुलिङ्ग १ बार शया है ॥ 
२-प्रमाण मनु का दिया हे नि-“तहिमलुन्ने श्त्रयं ब्रह्मा सरव॑लो कृ पिता सह 
प्रत्यत्तर-इस का उत्तर देना इम लिये यद्यपि अनावश्यक है कि अहना 
छे आरम्त में उत्पन्न होना सिट होने से भी यह मिहु. नहो होता कि घेद्‌ 
भी उनी के हृदय में परमात्मा ने प्रकट छिये, परन्तु आप जो गन व्हॉ 
भाचा छोल प्रमाण देते हैं इस काप्रचङ्ग पी ळे भे छगाया छाय तो पौराणिक 
चतनेख ब्रक्षा ऋषि का वर्णन यहां गन में नहीं प्राया जाता ।.न कणश से 
उर्पक्ष ब्रह्मा का तयांन है ।- किन्त- 


सोभिध्याय शरीरात्त्वात्सिस्क्षुविविधा:प्र जा: । अइप्रएव. सस- 
जादी तासु वीजमवासुजत्‌॥ ८॥ तद्णडमभवद्ठँमं सह्ांशु- 
समप्रभम्‌ । लस्िमिज्जन्न स्वयं त्रा सवेलोंकपितामहः ॥९।अ°९ 

(बात ) भपले [ रुव-श्वाति अ्रंनन्ध से ] (शरीरात) श्रीणे होने; वडे 


“A 


प्र 
a 
१२ ४३2४ ब्र 
k डर 
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स्तत भझुझ्लाः ९४१ 


उपादान कारण तरव से (विचिथाः प्रज्ञा: मिरूछुः सः) विविध प्रज्षार्छी को 
रचना चाहने खे उम परम त्सा ने ( अपः एव आदी ससजे ) शप को डो 
प्रथम रचा ( ताझु ) और उन अपू में (बीजम्‌ चवाऽख्जजत्‌ ) बीज चोय 
यहां शरीर शब्द्‌ मे उपादान कारण का चढय़ा है। परमेश्वर चस का अधि- 
` छाता=स्वामी है । छम लिये उसे ” परमेश्वर का ? कहा गया है ॥५॥ 
( तत्‌ सहस्वांशसमप्रभ्न हेगस्‌ अगडस्‌ शभवत्‌) वह मृख्ये के ससान चमकी ला 
तेजओसय गोला हो गया बैर ( तस्मन्‌ ) उम ब्रच्मार्डनामक गीले सें ( सचे- 
लोकपितासहः ) सघ लोक का पितामह (ब्रह्मा ) प्रकृतिसाहित परमाह्भर 
( जज्ञे) ) प्रभिद्ठु छुआ ॥ ९ ॥ | 
अर्थात्‌ प्रकति भी पहले शव्यक्त थी, गन व्यक्त हुदै । जौर परमात्मा भो 
अब प्राकन चागत्‌ द्वारा जगने योग्य हुत्रा । इग ने यहां ” प्रकृति महित 
परमात्मा ) यद ब्रह्मा" शछद का शर्थ झिया है खो अपनी ओर से नहीं, 
किन्तु १० थे झोक में नारायगा शबद फा अथे करके अनु हो ब्रह्मा शब्द का 
अथं बतलाने के लिये ११ वां झोक लिखते हे । यचा-- 
यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्दिसृष्ट: स पुरुषो लोके ग्रह्मेति कीत्यंते ॥ १९१॥ ` ` 
( यत्‌ तत्त) वह जा ( नित्यं, सद5सदात्मकं, करणसू, शव्यक्तस्‌ ) 
निस्य, सत्‌ भीर जमस्‌ की प्रकृति सूत, उपादान कारण , अव्यक्त=गप्रकठ 
शूक्षग है ( तह्विसष्टः सः पुरुषः) उस कारणा सै संयुक्त वह पुरुष (छोके) संसार 
में ( ब्रह्मा इति कोत्यंते) ” ब्रह्मा ) इस प्रकार कहा जाता है ॥ ११॥ 
डाब आप्या कह सते हैं? जो कि भाप ने भाचा झोक इस रहसुपके 
छिपे रहने के लिये नहीं लिखा था ? 
३-फिर मुण्डको पनिषट्ू का वचन लिखा है । यथा- 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूत विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता- 
प्रत्यत्तर- चस में भी मस्म ऋषि का णन न नहीं किन्तु ब्रह्मा परनारमए 
क्का नास हे । क्योंकि ” ब्रह्मः देखतों में प्रथन है शो भब का कच आर जगत 
का रक्षक हे > इस में यदि पुराणप्रतिपादित ब्रह्मा का वणन होता तो र 
= सब फा कत्त ” ती कहा जाता परन्तु “मब क। र्क) च कहते । व्यो सि 
पुराणानुसार भ्रह्मा उत्पादक मौर विष्णु रक्षक न ] र 
_ ४-यो देवानां ग्रभवश्चो तर बश्च विश्वाधिपो रुद्रो महषि:। 
| प ३३ | 
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SIT ee Ms CMM 
हिरएयगभेंजनयामासपूवंसनोबहुयाशभय।सं य॒ नक्तु॥१ब०३।१४ 
प्रत्यत्तर-„ भो देषतों झे उत्पत्ति और प्रलय काल्यान है, सवेश्वर दुष्ट 
दभन और अनन्तश्चान वाला है सृष्टि के मारम्स में शिस _ ने “-हिरण्य- 

गर्भे * को उत्पन्न क्रिया दह हम घो पवित्र बहि से यक्त षार ॥ 

इस में हिंरयगभे नाम ब्रक््ता फा नहीं छिन्त सस्ती सनलिखित ब्रह्मा यड 
पिण्ड गोले का नाग हिरययगभे है ॥ 
५-आाग्रह्मस्तम्बपर्थन्तं तत्कृते सुष्टिराविवेकात्‌ । काप० सू? 

यहां ( ब्रह्मा से लेकर ) इस शब्द्‌ से ही ब्रह्मा फा रुष्टिको शादि में 
होगा सिहुहदे॥ | 

प्रत्यत्तर-सूत्र में ब्रह्मा से स्तम्घ पयंन्त सष्टि कही गद्दे है । इस का 
तःत्पयं यदि झाप ससय पर लगाते हैं कि जारम्भ काळ में ब्रह्मा हुए ती 
मलय के समीप काल में “ स्तम्ब ,, होगा अब कुपया बताइये कि स्तरून 
कौन सा ऋषि वा अवतार होगा और उस का वर्णन पराणःदि में कहां 
किस प्रकार लिखा है ? कहीं नहीं । ययाघे में यहां सष्टि के दो पदाय का 


वणन है, एक बहुत बहा भौर दूसरा बहुत छोटा । बरह्ा=त्रहराणड पिण्ड _ 


जो बहुत बढ़ा पदाथ है उस से लेकर स्तर्ब=अङ्कर पर्यन्त जो बहुत डोटा 
प्रद्‌'ये है । रुतरूब कोदे जङ्गल पद्‌ थे नहीं । असरकोष वेशयवगं झोक २९ में 
स्तम्थो गच्छस्तणादिनः 
ठणा दि के गच्छे फो स्तम्म कहा है और अमरकोष वगो षघधिव् झोक ९ गे- 
अप्रकाण्डे स्तम्बगल्मी 
यहां बीज में शङ्कुर ही चगा हो बीर काण्ड शाखादि न हों उस का नाम 
, स्तम्ब है । ती भाप के विचारानसार यह ताल्पर्य हुवा कि सुटि के आरम्भ 
में ब्रत्ता ओर अन्त में रुतस्ब उत्पक्ष छोगा। जिस का देद प्राण ज्यो रिषारिं 
किसी में कोदे साक्ष्य नहरों । इस लिये ब्रह्मा=प्रच्माणउ भे लेकर तच्छ आाङ्कग= 
स्तस्न पयन्त स्रष्टरि का सूत्र में दणेन हैं । व्रह्मा ऋषि का नहीं ॥ 
. ६-सकलजगंताम्‌० इत्यादि पराशर सूत्र का प्रमाण दिया है । जो वेद“ 
वेदाङ्ग उपाङ्गदि प्राणिक ग्रन्थों में नहीं है ॥ 
(नदान इन यह नहीं कहते हैं कि त्रस्ता असेथनी खष्टि में नही हुवे 
परन्तु भाप के लिखें प्रमाणों ने यहसिद्ध नहीं होता । दूसरा क्षांग चेदृप्राकति 
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सद्घमसमुझ्ञा सः प्र 


विबय में यह है कि घेद्‌ ब्रह्मा ऋषि के द्वारा प्रकट हुवे, अग्नि वाय भादित्य 

अङ्गिरा द्वारा नहीं ) इस विषय में द० ति०भ!० ए० २२० में बही शवेताश्वतरो- 
निषट का प्रमाण दिया है कि-“यो ब्रह्माणं विद्धाति पूवेस" इत्यादि । 
द्ययि इव का सत्तर स्वाभीजी ने सन व्हे प्रभाण से स्वय देदिया है, परन्तु 

इन झी आप के ज्ञापनाय इस वाक्य का पूरा अर्थ लिखे देते हैं । यथा- 


यो ब्रह्माणं विद्धाति पर्वे यो बै बेदांश्न प्रहिणोति तस्सं । 


त€ह दवनात्मबादुप्रकाश ससक्षन शरणमसह प्रपद्य ॥ 
( इवेता० ६। १८) 

“जो आदि में ब्रक्मा-चेद्वेत्ता को बताता शौर उत्त के लिये वेदों पा 
प्रदान करता है, निश्चय उस आत्मा और बढ़ि के प्रकाशक दे व को में सोचा्थी 
शरण भाता हू" इस में भ्रह्मा का झर्थ वेदवेत्ता ऋषितासान्य करो तप्तो- 

आअग्निवायरविभ्यस्त त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


, इस सन के कथन से विरोध हटेगा, अन्यया नहीं । और ब्रह्मा पद्‌ 
यहां जात्यभिप्राय में बडुवचन को जगह एफवचन जानना चाहिये । शाप ने 


आपने पक्ष को पुष्ट करते हुवे मनु फे झोकस्थ “दुदोह इस क्रिया का कुछ . 


भी ठिकाना नद्दी लगाया, कया जाप उसे नहों. गानते ? 
द्‌० ति० क्षा० पु० २२९ में ( यस्सिन्नद्वासः ) इत्यादिः ऋ2 १०। ९१। ९४ 


शन्त्र में गाये ( वेघसे इदा सति जनये.) इस वाक्य से ब्रह्मा को घेद्‌ प्रम 


घारना बताया है ॥ 
प्रत्यत्तर-'येघस! शळद्‌ वेद्‌ में ब्रह्माऋषि का वाचक त्तहों रिन्लु निघरटु 
| ३। १३ में सेथावी=विद्वान्‌ का नास बेचा है ।तदनछार यह अथे हुवा किं 
परमात्मा उन मेधावी परुषों के हृदय में वेदों .का प्रकाश करते हैं,शो पूवरुल्प 
`. कृत कर्गानसार घारणावती संधाऱ्बद्दि से सम्पन्न हा ॥ 
दु० -ति० भ्षा० ए० २२९ में ( अग्निदवता० ) इत्याद यजुः ९४ । २० से 
बतलाया है नकि अग्नि ऋषि नहीं किन्तु देवता हे ॥ 

. प्रत्यत्तर-यहां अग्नि; वाय, सूर्यादि जड़ पदार्थों का मफरण है भोर भला 
चेद्‌ में किसी ऋषिविशेष अग्न्यादि का वणन भाता ही क्यों । क्या यह नियम 
है कि वेद्‌ में वा झन्यत्र जो नाभ किसी जड पदाथ का हो, बह नास करिसी 
 „सनष्य काः .न हो । यदि ऐसा होता ती ज्वाला=अरिनणपट जइ पदाथ का 
ज्ञात है, बच ज्वाला देवी का ताल वा सनुष्यादि का नाण न होना चाहिये॥ 
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३१० साश्शरप्राशो 


द्‌० ति० क्षा ए० २२२ में शतपय त्राण के पाठ में जो पूर्व छपे सत्य'थै- 
ध्रक्ताशो में पाठभेद द्वोगया यह, उस का उलाहना देकर स्वयं (तेर्पर्त सेक्यः०) 
इत्यादि शतपथ का पाठ लिखकर नधे किया है कि “अग्नि बाय आदित्य 
धन तील तपस्तथियों से तोचों छेद ऋषगपज साम प्रकाश छुवे” 
प्रत्यसर-ठीक है”जएहू ती वह जो शिर पे चढ़के बोठे” जाप नै भी रिन 
यायु आदि तपस्वी महात्मा ही वेदों के ऋषि लिखे | अध विबाद हो झ्या हे ॥ 
' , आगे जो आप छिखते हैं कि ( डायोत्‌ घे:त्रयविहित फर का प्रचार 
हुवा ) सो आप को टिप्पणी इभारे पक्ष को हानिकारक नहीं ॥ 
_ दृ ति० मा9 प० २२२ पं० १९ सें (दु रोह) किया को चातुओं के अनेकां 
छोने से दृदी=दानाथे लिखा दै कि ब्रम ने अग्नि यायु भादित्य फो वेद दिये ॥ 
ग्रत्यत्तर-महाभ।ष्य ( अनेकाय अपि धातवो भवन्ति ) ६ । २११९ ष्ठे 
छससार जब चातु फे प्रमि अथे से समन्बयमठी रू सङ्गलि गहीं निलती तब 
लिषी गप्रेसिठठु शर्ध की कल्पना की जाती हे और यह नहीं शि “'आश्लोचासं 


.ख।द्ति? का यह अथै कर लिया जावे कि चोड़ा चःस ख!दुता हे, किन्त घो इए 
र र्‌ त्‌ घोष 


चेच खाता है, यही शर्थ जिया जाता है। जभ कि “झग्निवायरखिश्यः" इस 
को पश्चुगी विज्ञक्ति नानते हुये “# दुदोह का आथे प्रपूरस म्रसिह्ठुथे ठोक घट 
लगता है कि ब्रह्मा ने भगिनि आदि मे वेदों को प्रपूरित किया । तब शतप- 
यानुसार भी वही सक्ति छगपडे । अब अनेकाथे कल्पना गौरव आर व्यथं है॥ 
द्‌० ति० भा० ए० २२२ में लिखें ( तद्यडमभवत्‌ ) का अथे हम पूं कर 
चुके हैं। और उषी से द० ति० क्षा८ ए० २६३ में लिखे सन के दो एलोक़ों फा 
उतर आ चुका कि सन में जो श्लोक ९ में ब्रह्मा का चन है बह व्यक्ति 
विदध का ऋषिविशेष का नहीं है ॥ 
ह पेर 'लि० भा० ए? २२३ में ( स ब्रहम वि०) इत्यादि सुर्खकोपनिष्दु से यह 
खापा है कि प्रह्माऋषि ने जपने बहे पुत्र यदो को ब्रह्म विद्या पढ. दे; 
उस में अङ्गिरा को, उस ने भरदहाज फो । इत्यादि ॥ इसमें शङ्कु बगे शिष्य 


"हा है, स्वामी जो गुरु बताते हैं । यह गाशय ह 


जस्पृत्तर-वया एक नाम के अनेक ऋषि आनेक था एक समय में नहीं 


शोते ? जिस अड्भ्रा पर बेने क परमात्मा ने प्रकाश किया चहु व्रह्मा के 


बडे पुत्र अथवो फा शिष्य नहीं किन्तु अन्य था और आप वही साने ही. . 


भनु छे बलोकाथे में तौ भाप अग्न्या दि को गत्ता फा शिष्प शिख चुके ॥ 
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यहां ब्रह्मा दो जहे पुत्र का मशिष्य क्यों लिखते हैं । क्या यह विरोध णहं? 
दु० ति० भं।० पढ २२४ से- 
तह्रेदगुह्योपनिषत्सुगढं तदुत्नह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । श्‍वेता ० 
प्रत्यत्तत-इस का थे यहु है कि जो ब्रह्म योनि अर्थात्‌ जगन्निमित्तकारण 
कहर वेदों भर उपणिषरों में गूढ़भाव से प्रतिपादित है, उपे ब्रझाऱ्येदत्त 
पुरुष जानता है ॥ कक ! 
द? ति ज्ञा० ए० २२४ 
` आरिनिर्वा अक्रामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌ 
प्रत्यं्ञर-यहृ ग्नि जो देवों बाथुजादि के शक का खाने वाण दे सो हो न 
ष्का शाह श श्नि है। न कि आपका साना हुवा पूर्वोक्त बेदपकाश कु तपस्वी ऋि॥ 
पराशर सूत्र के प्रमाण से दु० ति० भए० ए० २२४ में लिखा है फि ग्रहा 
के दद्दिने अंगठे शे दुस, दक्ष से गिति, भिति ये सूर्य सत्पत्त हुवा, इस से 
जहम! के पुत्र दक्ष का चेत्रता सूये छुभा ॥ 
प्रत्य त्तर-छम गावें इैशवर के गीत, भाप गावें ससाम के । भाप सूयंलो क 
की उत्पत्ति कहते हैं। हस भीर स्वामी झो आप के माने शतपथायोनुनार 
झादित्य नाग ऋषि से सापवेद्‌ का प्रकाश बताते हैं । न कि स॒येलोक से ४ 
` इति बंदप्राप्तिप्रकरणम्‌ 


के उपाक ७ सयाला 


अथ मन्न्रत्राह्मणप्रकरणस्‌ ॥ 

द्‌० ति० भा० प० २२६ पं० १२ से प्रथभ तौ जाप हीने उपनिषदों को 
की चेद्‌ मागा है । स० पू? ९९ पं २” देखिये बेदों सें ऐसे रप्रशरणों में भो३म्‌ 
आदि परमेश्वर के नास हैं” ओ लित्येतद्‌००9 यद्दां उपनिषदा के प्रभाण दिये 
आर सब घेद्‌ के नाम से चच्चारण किये ॥ है 
.. प्रत्यत्तर-कृपा करके सत्याथेप्रकाश में देखिये, “बेरों के एने २ प्रकरणों मे 
आम्‌ मादि परमेघ्वर के नाग आते हैं” इस वाक्य के शिर पर- 

अम्‌ खं ह्म ॥ ( यजु? ४० । १७ ) 

यह वेद्ताक्ष लिखा है | उमे न छिप्ाइये । स्वापी जी इसी. कोः द्वय 
छरे कडते दें कि “बेदों में ऐमे२ प्रकरणों में सू आदि परमेश्‍वर के नान 
जते हैं? नख्रि भगछे “ओोनित्येतदुसरम० इत्यादि फो वेद नान से कहा द्दो> 
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आह 
हा, उपनिषदु का फ्री प्रभाण इस विषय सें दिया है किओउभ्‌ परसेएवर का ` 


नाम है और यं तौ जाने स्वाभी की चे सनु के भी ९ कझोक लिखे हैं जो 
( झो सित्य?, सचे वेदा यत० ) से भागे- 
प्रशासितारं. सर्वेषासणी यांससणोंरपि० इत्यादि ॥ 
क्या फिए सवासो जी सन को भो बेर मानते थे बा आप म्मनते हैं ? 
दृ० ति० भा० ए? २२६ पं०१६ में लिखा है कि “पृ० १८० षं? ९० श्रतिरपि 
प्रचानकार्पत्वरुप) सांख्य सूः इस के अर्थ में स्वारी जी लिखते हैं कि “उप- 
निषदु भो प्रधान ही को जगत्‌ को उपादान कारण ऋछता है» यहां देखियेः 
अति शब्द उपनिषरें तरू क्रा नान निद्धु होता है ॥ - 
प्रत्य्त २- स्वामी जी का यह पक्ष नहीं है कि श्र्ति शब्द चफानिषदो के 
वाक्य का नासनहों। एक शब्द के नेक गये होते हैं तरन.मार अलि 
शंब्द वेदवाचक झी है भोर उरनिषरों के झोकादि कम. नाम सी अति: 
रहो । इतने से उपनिषद्‌ अपौरुषेय वेद नहीं हो सकते । कल्पना करो ति 
एक राजा छे पुत्र क! नाम “श्रीपति ? है और एण बेश्यपुत्र का नाम भी 
६ श्रीपति ? है तौ क्या दोनों का नाग श्रीपति होने से चह वेशयपुत्र कमरे 


राजपुत्र नाना जासकता है? कमी नहीं। इसी प्रकार “श्रुति>नास.वेदों का गडे 
है भोर उपनिषदों के बायों फा शी है ती क्या इतने से उपनिषदू वेद्‌ हो गये ? - 


द्‌० ति० झा० प? २२६ पं० ९९ फे-यदि वेद्‌ शङः से व्यवहार्य बाक्यकलाप 
को दूमरे पदों से अथे करने को व्याख्यान कहते हैं तौ स्वामी जी इसे क्या कहें गेः 
'मज।पते न त्वरेतान्यन्यो विश्वाह्॒पाणि० (इत्यादि यज्ञः २३ । ६५) गौर 
मजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि० (इत्या दि) ऋ ०१०। १२२ । ४ और 
नो नबो भवति जायमानः ( इत्यादि झयवं० ) शौर-नयो नवरो सवतिः 
` शापत्रानः० इत्यादि ऋ० ९०॥ ८५।९७९ ) 
 -इनर्मे पहले मन्त्र में (विश्‍वारूपाणि) ऐसा पद्‌ है गौर दूसरे में विशवा- 
जातानि) ऐमा पद्‌ है, तीसरे में (भवस्ति जायमान उषसासेत्यग्रम्‌ विद्‌ धात्या- 
यन्‌) ऐसे विलक्षण पद्‌ हैं तो इन सिन्नर अन्त्रं स बेद्पदों के पदन्तर से अथे 
'कथमरू 7 स्वामी जी का पूर्वोक्त ऋग्वेद्‌भा्यप सिका) वे दष्पा ख्या नल्व तौ 
. स्पष्टता ते प्रतिपन्न होता है, फिर बेद॑ झी. च्या ररत कहलःबेगा ॥ ` 
_ मऱ्यत्तर-एक हो वेद में कोहे मन्त्र कहे वार आधे वा एक बेद्‌ के समान 
पाठ वाळा सन्त्र उसी चेद्‌ से घा “दूसरे. 'बेद्‌ में फिरे भावे, वा (कुळ 
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साठभेद से सावे, ती इम का ताल्पय यह नहीं होता शि पूवे कहे मन्त्र के 
व्याख्यानाचे पुनवर गन्य पदों से व्याख्यान करने को बह २ मन्त्र पुनवोर 
आाता है । किन्तु हसने सामबेद्भष्य में रूपष्ठता से लिखा है कि जिस प्रकार 
एक अक्षर बार २ शाता है जम २ उस की अवश्यकता हो । दमी प्रकार 
एक पद्‌ झी कद्देवार शाता है । तथा एक सन्त्र वा सृक्त वा अध्याय क्षी पुन- 
वार जाभक्ता है, जब २ उस कौ आवशयकता हो । और आप के अथनानु भार्‌ 


आये हुमों को ठयारूपा हैं, सौ कृपया यह बताइये कि जो २ मन्त्र विना | 


पदमेर्‌ के ज्यों के त्यों कडे वार एक बा अनेक वेदों दे स्यनो में शाये हैं घे किस 
लिये? क्यों कि जब किसी पद्‌ के स्थान में दू मरा पद्‌ भी नहीं भाया-तब व्याख्या 
तो हो नहीं सकती । जैसा कि- . सी 
तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो दे? ` 
यह अन्त्र ऋग्वेद अष्टक ३ अध्याय ४ वर्ग १० में तथा यजुबेंद ३ ३९ 
फिर ३२। ९ फिर ३० । २पुनः ३६ । ३ शौर सामवेद उत्तराचिक अध्याय १३ 
खणड ४ ऋचा ३ में झी भाया है। इस लिये एक अन्त्र का समान पाठ से 
या पाठमेद्‌ से एक वा भनेक्त-बेदों में कहे बार आना व्याख्यान ' होने का 
साधक नहीं ( परन्त जेने शतपय- ब्राह्मण में पदों के अथे बंताये ज।ते हूं 
. फि-आत्सा वा भरिनः । श० १।२। ३।२ णयं वा शरिनः प्राञ्च पणाप- 
तिश्च । श० ९। ९। २। । ४२ ब्रह्मह्यग्ति: । श०१। ४। २। ११ ऊग्नंसः | श० 
५।१।२।८ श्रीह्रिपशवः श० १.।६ | ६ । ३६ प्रावेपशवः । श० १। ४। ६।११ 
इत्यदि स्थलों सें जिम प्रकार शब्दों के अथे बताये हैं। इस से सिद्ध होता 
है कि ब्राह्मण ग्न्य चेदों के व्याख्यान हैं ॥ 
द्‌० ति० क्षा० ए० २२७ पं० ९१ से ( रो किक्ानासथेपूर्वंकटवाल्‌ ) ऐत्ता 
कात्यायन ऋषि ने प्रातिशाख्य में कहा है इस का अथे यह है कि शौकि- 
कानासथोत्‌ “.गामानय शङ्कां दण्डेन ` इत्यादि लीक्षिफ वाक्यों का प्रयोग 
मयेपूवंक होता है इत्यादि ॥ 


प्रस्यत्तर-आप फा आशय यहु है कि जेम लोक में जो वस्तु पूव होले. 
छुँ उन से उत्तर काल.में उन का कथन बन सकता है। ऐसा घेद्‌ सं नहीं। . 


किन्त जो २ इतिहास ब्राह्मण नामक वेद्भाग में भाते हें बेर घटना भ यों 
तभी बेद मे पूव से भविष्यत्‌ का वणन किया । बस इतिहास से वेद अनित्य गहरे 
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न्या 


यह है कि लोक सें जिम प्रकार चस्तुतत्ता क्षे दोने पर उस के नागा का 


उच्च!रण दोता है; चस प्रकार देद्‌ मे नहीं । अर्यात्‌ बेर अना है । उसमे 
गजत के पदयो का वर्णन उम प्रलय कला में क्ती इश्वर फे ज्ञान में रहता 


है जो पदार्थे उस काल में वर्तनात नहीं होते किन्तु खष्टिक्ताण में चलना होंगे । 
. इस का कारण यह हे किडे नेश सत्मत्ति स्थिति प्रलय का कत्त है . 


भौर अनेक वार हुवे और होने घाखे मनुष, पशु, पक्षी, सूय, चन्द्र आदि 
पदार्थों को ञानता है मौर इस से उत के उत्पन्न होने से. पूर्व सी प्रयोग 


कर सकता हे । परन्तु यथे में वस्तुसत्ता से पूं प्रयोग नहीं करता किन्तु . 


जिम प्रकार चेद्‌ और हेशवर अन्तादि हैं, इमी प्रकार सूयोदि पदाचा में प्रवाह 


से जो शणारिना है, उत कारण .परमात्म' जानता हवै गौर जानता हुवा 


हो प्रयोग करता हे । छिन्तु जनकादि स्वतन्त्र जोवत्माओं के स्वतन्त्रता 
से उच्चारण किये प्रझोत्तरों को प्रवाह से भनारिता नहीं है और इम कारण 
हेन प्रश्नोत्तरारि इतिहाम मूलवेद में नहीं आमकते । भोर .ग्र'ह्मयाप्रन्थों में 
भाते हैं। अतः ब्राह्मण प्न्य अपोरुषेय घेद्‌ नों ४ 


दृ० ति० भए० पू? २२१ पं? २२ में ( त्रितं कूपे? ) इस सन्त्र से ज्रित ऋ चि ~ 


का इतिहास भअन्त्रसं हिता में दिखलाया हे ॥ ‘ 

प्रत्पत्तर-इस का सत्तर प २११ में दिया जा चुका है ॥ 

दु० ति० क्षा० पृ० २२८ में मीगांसा के इन दो सूत्रों से सन्त्र ब्राह्मण दोगों 
फो बेद्‌ बतलार्‍या है कि- 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ३१ शेषे ब्राह्मणशब्दः ३२ 

आप का तात्पर्यं यह है कि (शेषे) अन्त्र्ाग से शेष वेद्ाग को ब्रस्मण 
कहते हैं ॥ 

प्रत्युक्तर-णाप कृपा करके सोनांसा फा इन से पूवेला अर्थात्‌ ३० वां 
सूत्र आर देखते तौ ( तञ्चोद्केषु०) इस ३९ थें में तत्‌ शब्द से पूत्र छे किस 
प्रसंग की णनदृध्ति हो सऊफते। है, यइ जान लेते । हम पाठकों क ज्ञापनाये 


३० \ ३१ । ३२ तोनों सूत्रों को प्रस्तुत करते ह आर अथे सहित लिखते हैं- व 


३०-विधिमन्त्रयोरेकार्थ्यमिकशब्सात्‌ 
३१-तच्चोदृकेष मज्त्राछ्या ॥ 
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सप्तमसमुझासः . ` | ९६२. 
र्‍पॉपॉणाफ्शिश?णा'ार्‍ऱ--२---------_ २ के आ 
३२-शेष ब्राह्मणशब्दः ॥ | a 
३०-विधि भौर सन्त्र का एक अथे है, एक शब्द होने. से । अर्थात्‌ सन्त्र । 
संहिता का ही दूसरा नाम विधि है । ३९-तच्चोदकेष०<चन  विधिवांष्पों 
में मन्त्र नान प्रसिद्ध है। ३२-इस सें शेष पद्‌ का अन्त्र से शेष-बचा हुवा 
अथै नहीं किन्तु भौनांसाकार जैमिनिं जी शेष का अर्थ स्वयं निर्तलिखित 
सूत्रों में करते हैं | यथा हि- Be | 
अथातः शेषलक्षणम्‌ ३। १। १ शेषः परार्थरबाद्‌ ३।९१। २ 
अर्थात्‌ अब शेष का लक्षण कएते हैं (भिस सें “ब्राह्मण शब्द्‌ का व्यव- 
छार है) ३।१। १ कि शेष पराथे होने से शपात्‌ ब्राह्मण को शेष इस लिये 
कहते हैं कि बह पराथ है, पराया=भन्त्र का अथे वणेन करता है । कहीं 
गक्षराथ, कहीं भावाथं गौर कहीं अन्त्रों के र्सराणव सें विनियोग को . 
दिखाता है । शतएव वह बेद का व्याख्यान ती है परन्तु मूल वेर नहीं ॥ 
दू० ति० सा० ए० २२८ पं० १४ । में-तेषासग्यत्रार्थवशेत्त पादव्य स्या । 
इत्यादि ३ सूत्रों से ऋग यशः साम के लक्षण कहे हैं । उन का सम्बन्ध इस 
से कुछ भो नहीं कि ब्राह्मण भी वेदभाग है । परन्तु हां, जाप के विरुद्ध 
शौर स्वामी जी क्ले शनुकूणा ती इस सूत्र का भाब होता है । क्योंक्ति- 
तेषामुग्यत्रार्थंबशेन पादव्यवस्था ॥ मी० २। १। ३५ 
भर्थे-जिस में अर्थवश से पादुव्यवस्था है वह ऋक कही जाती है। बस 
यदि ऋग्वेद्‌ का ब्राह्मण भी ऋग्वेद्‌ में गिना जावे तो उससे भी पाद्व्य- 
बर्या ळन्दोबद्द होगी चाहिये । सो नहीं है । इसलिये ब्राह्मण घेद्‌ नहीं ॥ 
द्‌० ति क्षा० ए० २२८। २२९ में-घु टिपू वाक्पहतिवेदे ॥ इत्यादि ३ 
सूत्रों में ब्राह्मण के वेद होने का खम सत्पत्न शिया है ॥ 
प्रस्यत्तर-भापने पूर्व ती भीर्सासा का सूत्र भशुट्ट लिखा शयात्‌ (तेषः- 
सुग्यत्रार्थं विशेशाद्व्यवस्था ) लिखा, जिस का अधं किया जाये तौ “ अव्य- 
वस्था? वेद्‌ के शिर सढ़ी जाती है। शद्ध पाठ हस ऊपर लिख हो चुके हैं,. 
शब गाप वैशेषिक सूत्र का पाठ झी अन्यचा लिखते हैं । शुद्ध पाठ भौर 
अथं नीचे लिखे भनसार हैः- be 
कं ~ अल मयत र 
धं ठ्विपूर्वा ब द।१।९ 
र ४ 
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ब्राह्मणे संज्ञाकर्मेसि ट्ठि लिङ्गम्‌ ६।१। १ ` : 
बुद्रिपूर्वा ददातिः ६। १।३ | 
तथा प्रतिग्रहः ६। १। ४ 

दूसरे सूत्र में ( लिङ्गम्‌ ) पर भाष का रेफ अश हु है । तीसरे ददति के 


. विज्ञे नहीं शिखे सो शुद है ॥ अर्थं यह दव-धेदों में वाबयरचना बुछि- 


शंक है ॥ १॥ षयोंकि (वेदों का ठयाख्याग करते हुवे) प्राह्तण में नरमफरण 
सिद्धि का चिह है। अयात्‌ ब्राह्मण में घेद्‌ के जिस सन्त्र का विनियोग जिस 
कमे में किया है, बह २ सिदु होता है । यदि बेद्वाक्य रचना ब॒द्धिपूवेक 
न होती तो ब्राह्मणोक्त प्रसार से वेद्प्रयोग सिद्ध न होते । इस से यह पाया 


ज्ञाता है कि थेद( कानन ) विधि है और ब्राह्मण उस के वत्तांब की विधि 


बतलाने बाला ( ज़ाब्ता ) है । ब्राह्मण वेद्‌ नहीं हैं ॥२॥ इभी प्रकार 
ददाति भयात्‌ वेद्‌ में लिखा दानप्रयोग भो बुदिपूर्वंस है ॥ ३॥ तथा प्रति- 


ग्रह अयात्‌ दान लेना भी बुह्विपूवेक है ॥ ४॥ 
इस से ब्राह्मण के वेदत्व की शङ्का नहीं हो सकती । हां, जिन टीका- 


. कारों ने भाघुणिक परिपाटी से उदाहरण में बेद्वाधय की शनुपस्थिलि गे ` 


ज्राच्मणवाक्य रख दिये । यह उन टीकाकारो की सम्नति इहे कि ब्राह्मण 
की बेद है परन्तु भूल वैशेषिक दशेनकार कणाद की नहीं ॥ 

र लि० भा० ए० २३० में-तद्प्राभाणय० इत्यादि न्यायदर्शन के ३ सूत्र 
लिखे ईँ भोर इच के उदाहरण भौर व्याख्या में वात्स्यायन जी ने ब्राह्मण 


ष्य लिखे हैं । इस से ब्राह्मणों के बेद्संज्ञक होने का खम किया है ॥ 


_ सटुत्त-भापने एक अशुद्धि यहां झो की न जाने दया बात है कि 
दुश नशारत्रों कर विषय जाते ही जाप से एके न एक आश्रि पाठ की जवश्य 
हो जाती है । शद्ध पाठ ( विच्ययेवादानु०) है । जाप ने ( बहुचथेवा- 
दानु०) लिखा है जिस के अर्थ में विधि का बुद्धि हो जाने से एथिवो आ- 
कश का सा अन्तर दोजाता है ॥ भब सूल बात सुनिये । तद्प्रामाण 4० यह 
सूत्र न्यायद्शन शध्याय २ आन्हिक ९ सूत्र ५६ है और इम से पूव सूत्र ४७ से 
न्यायोक्त प्रत्यक्ष अनुमान छपनान शब्द्‌ इन चार प्रसाणों में से शळर प्रभाया 
की परीक्षा मारमभूम हुईं है । अधात्‌ शब्द्‌ प्रभाण छौ सनुत के अन्तंगेत 


होने को शङ्का करने को ४५८घां सूत्र किया है शि- . 
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सप्तम समुझ्ा मः -—— CR 00000: 


शब्दोऽनु मानमर्थंस्याऽनृ पलब्घेरन मे यर्वा ॥ २। १ 
इ! उ शङ्कासनाधान करते हुए इस १६ बे सूत्र सें शङ्का की. है जि- 
सदऽमानाएयमन्ृतब्याचातपुनरूक्तदोषभ्यः ॥ २। ९ । ४६ 
वह शब्द्‌ प्रमाण लहो । क्‍योंकि शब्द प्रमाण में (पुस्तक लिखित प्रभाण 
में) अचत=असत्य, पररुपरविरुद् और घुगरुक्त दोष हैं। जैसे कि वात्स्यर- 
यन जो ने ब्राह्मण ग्रन्थों बो वचनों. में असत्यादि दोष शङ्कापक्ष में दिखाये 
हैं भोर अगले सूत्र में इस का उत्तर दिया है कि- 


न कच्तक्रसंसाधननेगएयात्‌ ५७ 

अत्‌ शब्द्‌ अप्रमाणं नहीं । भौर जो तन गनृताईद्‌ दोष दते हो कि 

 शब्रप्रभाशलिखित पुत्रेष्टि यज्ञादि करने से घुत्रोत्पत्ति आदि प्रायः नहीं 
छोती। सो कत्त बामे और साधनों में दोष रह जाने से नहीं होतो । किन्त 

शो आप्त पुरुषों का उपदेश किया शब्द है, वाइ ती प्रमाण ही है । अब - 
झाप सनम सकते हैं कि ४9 बं सूत्र से यहां शुब्दप्रमाण की शनबृत्ति भोर 
शब्दप्रमाण को परीक्षा का प्रकरण है आर ब्राळ्द्मनरणान्तर्गंत बेद रुछतद्ति 
शादि समस्त शप्तोक्त सत्य शास्त्र हैं । न केवल वेइ हो शब्दप्रसाण है । 
हां, घेद्‌ स्वसःप्रभाण आर आन्य शब्द परतः््नाण अयात्‌ केदाइयीन प्रमाण 
था वेद्एउबिरुहूता में प्रमाण हैं । इस से गोतभसूत्रों छे-उद्गहरणों सें ग्रहण 
थाय के उदाहरण से क्या छानि है? प्रत्यत रामायण भोर महाभारत वा . 
सनु आद्‌ के वाच्य भी शब्द्प्रसाणान्तगंत होने से दोष नहीं ॥ परन्त शब्द 
प्रमाण होने से चस २ को वेद्‌ संज्ञा नहीं होसकती ॥ 

द्‌० ति० झा० प० २३१ पं० ९ में-( लसितिहासञ्चः पुराणं चगायाशृ० ) 
इस अयवेबंद में इतिहास पुराण छे आने से ध्या घेद्‌ इतिहास पुराण छे 
पोळे बना है । कमी नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर- इस अथववेद (प ३० । १।४ के वाक्यः सें इतिहास पुराण घा 
सामान्य नाम है । क्योंकि इतिहास पुराणादि भी प्रत्येक कएप सें बना हो 
करते हैं । परन्तु ग्रझवेवत्तांदि किसी पुराणविशेष का गाम नहो भाने से यह 

डका नहीं हो सकती कि वद उस के पोळ बना । परन्त यदि पुराण के सिसे 

छानित्य पुस्तकविशेष भागबतादि का नास भातह ती अवश्य यह सिट. 
होता कि यह वेद्ंवाक्य उस क्षे प्रीछे बना । जेसे वेदों में संनष्य शब्द आले 


' 
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से तो यह शङ्का नहीं होतो कि सनष्यों की. उत्पत्ति छे पश्चात्‌ वेद बने, 
बयो कि सन॒ष्यों का होना प्रवाह से अनादि है। परन्तु रामचन्द्रादि व युचि- 
छिरादे पुरुषविशेषों के जीवनचरित्र वा कुछ बणेन वेद में आते ( जो कि 
छ्ेदू में नहीं जाते शौर ब्राह्मण में आते हैं.) तो अवश्य यह सन्देह होता 
कि चहू २ बेदुभाग उस २ को उत्पत्ति के पश्चात बना ॥ 
दू० ति० क्षा० पृष्ठ २३१ प० १२ से-पश्चादि भिश्चाऽविशेघात्‌। इस णपने 
क्राष्य को शाप ही व्याख्या शड्भूराचाये जो ने की है । और पालजझुलभाष्य 
' सं भी अयशब्दान॒ुशासनम्‌ । इस का-अथेल्ययं शब्दोधिक्ाराणेः । इत्यादि 
व्याख्यान स्वयं भाष्यकार ने किया है ॥ | 
प्रत्युत्तर-कहों २ अपनी व्याख्या आपने हो की है। इस से क्या यह सिद 
डोगया क्रि समस्त व्याख्याग्रन्य सो. सूलग्रन्यक्ारों ने बनाये हैं । ऐस हो 
है तो रघुवंशादि के मल्िनाथाईदेरूत टीका भी काली दासा दिकृत सनशिथेगा? 
- वा सानियेगा ? अथवा क्या सलर्साढिताओं को व्याख्या चन के आगे (अव्य 
.वबहित ) इस प्रकार लिखी पाहे जाती हे? जिस प्रकार . शङ्करा चायं और 
प्रतञ्चलि के उक्त वाक्ष्यों की व्याख्या उन्हीं के आगे उपस्थित है, नहीं २॥ 
द्‌० ति भा० प० १३९ पं० १७ से-प्रश्न 
द्वितीया [ब्राह्मण २। ३ ॥ ६० अष्टा० 
« = . तह 
चतुध्यंधे बहुलं छन्दसि २। ३। ६२ 
- पुराणप्रोक्तेष ्राह्मणकल्पेयु ४। ३ । ९०५ 
छन्दोञ्राह्मणानि च तद्विषयाणि ४। २। ६२ 
यहाँ पाणिनि आचाय वेद्‌ और ब्राह्मण फो एयक २ कहते हैं पुराण 
_ 'अथोत प्राचीन ब्रह्मा भादि ऋषियों से प्रोक्त ब्राह्मण भौर कल्प बेद्ृव्याख्यान 
हं। इस से इन फो पुराणतिहास संज्ञा की गळे है। यदि यहां छन्द और | 
: ब्राह्मण दोनों को बेद संक्षा सूत्रकार को अभिनत होतो तौ (चतर्ष्य रथ बहुलं 
न्द्सि ) इस सूत्र में ळन्द ग्रहण न करते “द्वितीया का कया सत्र में 
“आह्मणे”? इस पद्‌ की अनुवृत्ति प्रपरणतः प्राप्त दे इससे जानते हे कि 
5. SR ड तड थोर यदि न्द्‌ पद्‌ से ब्राह्मण का भी ग्रन्थ | 
"१ जततिनत होता तो “उन्दोत्रा०) इस मूत्र से ब्ाह्रया ग्रहण को 
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करते । केवल छन्द्सि कह देते क्यों क्षित्राह्मण सी छन्द ही है “ उत्तर » बाइ! 
व्याकरण सें भी जाप की बहुत. पहुंच दै । यह कहना संघा आप का मनु- 
चित है । देखिये “ द्वितीया ब्राह्णणे ° इस सूत्र से घ्राह्मणाविषयक प्रयोग से 
छापूर्वे है भोर पण धातु के सगातार्थेक दिव घातु के कमे में द्वितीया विभक्ति 
होती है यया “' गानस्यतदृहः सम्तायां दीठ्येयुः^ यहां शतस्य दीव्यति इत्यादि 
श की गाडे “। दिवरूत द्‌ थे र्य २।३। ५5 ङ्स सूत्र से गोरश्य ऐसी षष्टो प्राप्त 
थी सो बहां “यामरुय” यही द्वितवीया की जाती है यहां ब्राह्मराहूप वेदेक- 
देश ही में द्वितीया इष्ट है न कि भनन्‍नत्रब्राह्मणात्मस श्रुति छन्दः गास्नाय 
निगम घेद्‌ इत्यादि पद्‌ से व्यवहृप्यं सनस्त वेद्‌ मात्र में भौर (चतुष्यं ये बहुलं 
छन्द्सि )२। ३। ६२ इस उत्तर सूत्र से सन्त्रत्राह्मणरूप छन्रोम'त्र के विषय 
में चतुर्थी के अथं में पष्ठी का विधान क्रिया जाता है “ घुरुषश्गञ्चन्द्र स तः ? 
‹ पुरुषसगश्चन्द्र मसे इत्यादि इस सूत्र से छन्द्सि इस पद्‌ से भन्त्रश्रा्न णरूप 
समस्त घेद्‌ सात्र का संग्रह पाणिनि भाचाये को गभिसत है, अगएव इस 
के उदाहरण में (या खर्वेण पिबति तरुणे खर्वो जायते तिस्त्रो रात्रिरिति तर्या 
छलि प्रासे, यां सलवद्वासः सम्रवन्ति यस्ततो ज्ञायते सोभिशरुतो यामरण्ये . 
तस्यै स्तेनो यां पराचीं तस्ये हृतमुख्यः प्रगलभो या स्ताति तस्या अप्स मा. 
रको याऽम्यङ्क्ते तस्ये दुश्चमो या प्रलिखते तस्ये खूलतिरपस्म'री याङ्क्ते; 
तस्यै काणो याद्तो धावति तस्यै इयावदृन्‌ या नखानि गिछन्तते तस्ये कुगखी 
या कृणत्ति तस्यै क्लीबो या रज्ज सजति तस्या उदुबन्धुको या पणेग पिबति 
तर्या उन्मादुको जायते गहल्याये जारमनाय्य तन्तुः ) इत्यादि बहुत चे 9 
ब्राह्मणों ही को क्षाष्यकारने दिपा है यदि इस सूत्र में छन्दोग्रहण न रहेगा 
ती पूर्व सूत्र से ब्राह्मणे! इस पद की शनुदृत्ति लाने पर भी केवळ ब्राह्मण 
हो में षष्ठी होगी वेद्मात्र से नद्दो इस कारण इस सूत्र में ( डन्द्सि ) ग्रहण. 
का विशिष्ट फलददे हैं गौर ब्राह्मण फो छन्‍दोरूपता में भाष्यकार सम्मति- 
देते हो हैं फिर इस सूत्र में ख्रोग्रहण को व्यथे कहते हुए भाप निरे स्वच्छन्दु: 
गहों हें तो शौर कौन हैं और नहीं तो (मन्त्रश्‍वेतबद्दोक्यशस्पुरोडाशो गिवनू- 
३।२॥ ७१ शबेयजः ३।२।७२ विजुपे श्‍डन्दृसि ३। २9३) ऐसे क्रमिक: 
सूत्र में पाठ से अन्तिम सूत्र में ” छन्दसि ४ ऐसा कहने से अन्त्रभाग में भो.. 
छत्दोरूपता न सिद्ध होने पानेयोः देखिये कोषे ( ब्राह्मणे) ऐसा कई कर 
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(छन्द्सि ) ऐसा कहने से ब्रह्मण का छन्द पद्‌ में व्यवहार पाणिनी को 
मन्तिनत नहीं है .ऐमी उत्प्रेक्षा आप करते हैँ तेते ही पूत 3 सूत्र में अन्त्र 
ऐपा कहकर ( ब्रि्ुपेश्दन्द्सि ) ऐसा-कइने वाले. पाणिनी को अन्त्र अय 
गे.झो. छन्द पद्‌ से व्यवहार अभिमत नहीं है ऐसा कहना .पढ़ेगा तब ती 
ब्राह्मणद्वेषी .जाप के शिर पर.ज्ती सहा अनिष्ट आपड़ेगा भौर. क्षी ” अरूत- 
रूधरबरित्यु्तययरन्द्‌सि ८।२। 90 ) दवृससूत्र र्से पाणिनि ( छन्दसि ) 
ऐसा. कहकर “ झुवञ्च नहाठ्याहृते: ८। २। ७१ ? इस उत्तर सूत्र में नहाव्या- 
इतेः ऐना कहते हैं इस से सहाव्याहति की भो छन्दोप्तावच्युति जवश्य दो 
जायगो फ्योंशि “ब्राह्मण ऐसा कह कर “छन्दसि ऐसा कहना ढी ब्राह्मण 
का उन्दोसाव का अभाब साधत करेगा भौर “ठन्दृसि * ऐसा कहकर '“ल- 
हाठ्याहृतेः ° ऐसा विशष्ट व्याहुृति का कहना महव्याहुति का.ढन्दोशाव 
का नाशक न होगा ऐसी शांख में. धूल तौ माप नहीं डाल सकते इस हेतु 
से पाणिनि भाचा प्रयोग साधत्व के मप्रसंग और अतिप्रसंग निवारण करने 
को इच्छा से फढों सामान्य से ( छन्द्सि ) ऐसा कहकर विशेष से “ सहा- 
व्पाहुतेः ° ऐसा कहते हैं और कहो तौ विशेष ते ब्राह्मणे ” ” अन्त्रे » 
ऐता कह कर सामाम्य से “ छन्दसि? ऐसा कहते हैं इस से यदि यहां छन्द 
ः भोर त्राच्मण दोनों की घेद्‌ संज्ञा सूत्रकार को इष्ट नोती तौ ( चतण्यं चै. 
बहुल उन्द्‌ सि ) इस सूत्र में छन्दो ग्रहृ वो क्यों करते क्यों कि (द्वितीया ब्राझरणे 
इस सूत्र से ब्राह्मणे इस पद्‌ को झनुदृत्ति प्रकरणतः सिद्ध झी इस से जानते 
हैं कि मन्त्र ब्राह्मण का नाम चेद्‌ है भर जाप का कहना सब मिथ्य! हे 
गोर ( छन्दोत्राह्मणानीति ) ब्राह्मणों और सन्त्रों का छ्न्दोभाव समान हो ने 
से एयक राह्मण व्पथे है ऐसा प्राप्त था तथापि ब्राहमण ग्रहण यहां “८ गथि-. 
कस थिका थंस्‌? इस न्याय से ब्राह्मण विशेष के परिग्रहार्थं है इस से ( याज्ञ, 
घर्श्यन प्रोक्तानि श्राह्मणा्ति याज्वल्स्यानि सौलभानि) इस प्रयोग से पूर्वा क्त 
नियम नहीं हुमा ठयाकरणभाषयकार की ( याज्ञवल्क्या दिश्य:० प्रतिषेधो 
. चक्तठपः ) ऐसा कहृते हुए इस सूत्र में त्राण ग्रहण का प्रयोजन यही सचित 
र कराये हैं गौर “ युराणप्रोक्तष ब्र'छमणकल्पेष ४। ३ । ९०३ ” इस सूत्र र्से 
_ असह्य का युराणप्रोक्त ऐसा विशेषण कहते हुत्रे पाणिनि को यही आर्थे 
3 ५ छे गन्यया यदि ब्राह्मणं विशेष के परिग्रह करने की इच्छा न होती 
ती (पुराण प्रोक्तेष)) इस केकदने से णाचाने की प्रदृत्ति व्यय होजाती । चाहे: 
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स्वाभी शी शाप कुद सनभ परन्तु भाष्य छे श्रम करने वाले विद्वानों को 
सह बास कुछ परोक्ष नहों है इस हेतु हम इस में कुछ और नहीं कडा चा- 
इते और सन्त्र ज्ञाग की नाहे श्ाह्मण भाग का भी प्रामाणय खारंश्रार सिद्धि 
जर आये हैं मतएब पुराणप्रासारायव्यवस्यापन के प्रसंग से ( प्रमाणेन रूल 
ब्राक्षण ने तिहासपुराणानां प्रामादयसम्यनुज्ञायते) ऐसा वात्स्यायन महृ्षि 
ले कहा है यदि ब्र'ह्षणों का स्वतःप्रामागय न हो .तौ दुसरे की प्रामाणप- 
बोधफता क्षते उन में संभवित इोसक्लो है क्योंकि ब्राह्मण भाग स्वयं जम 
तक प्रभाणपद्वी पर व्यवल्यित न होलेगा तब तक्ष इतिहास पुराण के प्रा- 
भाणय का व्यवस्थापन करने में कैसे समये हो सकेगा यह कहावत प्रसिद् है 
कि ( स्वयमसिद्धः कथंपरान्‌ साधयिष्यति ) इस से श्रुति वेद्‌ शब्द्‌ शास्ताय 
निगम इत्यादि पद्‌ मन्त्र भाग से लेकर चपनिषदु पर्यन्त थेदों का बोधक है 
यह शास्त्र मामिक विद्वानों का परामर्श है भतएव ( श्रतिस्तु वेरो विज्ञेयो 
घमंशखतन्तु बे र्मृतिः ) श्रुति को बेद कहते हैं घमेशासत्र कू स्सति कहते हैं 
धसा भास्तिक जगों के जीवमीषध भगवान्‌ अनु जो ने भी साना है ॥ 

_ म्त्युत्तर-सत्या थैप्रकाश में यह प्रश्‍न इस प्रंकार आप के सत पर नहीं 
किया गया जेसा कि आप ने “द्वितीया ब्रेक्षण" इत्यादि किया है । फिर 
इस का सत्तर सत्त्याथेप्रकाश के क्रमपूवेक खण्डन में देना आवश्यक न था 
और “ इत्यपि निगसो सवति । इति ब्राह्मणम्‌ । नि०श०५खं ०३४” फा उत्तर 
शो आप को देना या सो आप ने द्या नहो॥ इस का कारण शोचने से 
सात होता है कि आपने सत्याथेप्रक्राशस्य उक्तिपों को सनका नहीं और उस 
की जगह सूनिका परं शाक्षेप करके जो कंरशो के परिडतो ने सहासो ह विद्रा- 
` द्षण नानक पुस्तक में लेख किया है उस कामाषानुवाद करके आप ने शिख 
दिया है। परन्तु सत्याथेप्रकाश क उंत्तर से इस 'को कुळ सम्बन्ध नहीं । 
तथापि झाप के समस्त पक्षों का गिराफरण हो जावे, और साथ ही म'हा- 
सो हृ विद्रावण की भी समालोचन होजायगी, इस लिये ऋसशः उत्तरं सुनिये- 
4 चतुथ्यंथे बहुलं छन्दसि २।३। ६२ 

. इस सृत्र में जो स्वारी जीने छन्दोग्रहण की व्यर्थता दिखाई है सो 
'चिपक्षियों के ही मंतानसार दिखाई है । "भप्रसे भत से नहीं । झाप जो 
“द्वितीया ब्राह्मण" में “ब्राह्मण? प्रण को शेद्‌ के -एकस्ताय वाचक भान 
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कर निर्वाह करते हैँ सो इस लिये ठौक नदीं कि ब्र'ह्मग का वेद क देश छना या ठन जद कि पराप का बेदेकदेग होना छी 


ती साध्य है। साध्य फो हेतु बतलाना ”साध्यसमहेटबाझस”? नानक निग्नह - 
स्यान है । जिस प्रकार “अरिनिमीडे पुरोहितयू० ऋ? ११११९ । इत्यादि | 
स्त्र जो घेद्‌ का एशदेश हैं, क्या उन में छन्द॒ अगदि पदों छे विहित 
नहीं होते? किन्तु यह शेली पाणिनि को न हीं है कि जिन २ विशेष वेदेक देशों मे 
(सन्त्रों बा पदों में)चे कार्य पाये जावें उन २का हो नास सवत्र लिया हो । 
शस से जाना गया रि ब्राह्मण वेद्‌ वा बेदे कदेश नहीं किन्तु बेद्व्याख्यान हष 

और “या खर्वेण पिबति०" इत्यादि ब्राह्मणत्राक्य का उदाहरण “चतु- 
चयेचै नहुळं अन्द सि"पर सहाकाष्य कारने द्या है बह भी ब्राह्मण का बेद्ल्व सिद्ध 


नही करता । यूं तो”उन्दोबत्सूचाणि भवन्ति” इस वे याकरणसत से सूत्रों नभी 


छन्‍्दोवत काये होते हैं, ती कया इतने से व्याकरण के सूत्रों को झी अपीरुषेप 
च्चद सानियेगा? पाणिनिकृत न सानियेगा ? इसी प्रकार वेद के तुल्य प्रयोग 
ब्राह्मण में भागाने और भाष्य में घ्राह्मणवाक्योद्ाहरणमात्र से ध्राह्मण का 
वेदहब नहीं सिद्दु होता भौर ब्राह्मण वेदों झे व्याख्यान हैं, तब व्याख्यान 
सें व्याख्येय के सनात पद्‌ आजात्ता कुछ उन दोनों को एक नहीं कर देता ॥ 

जोर जाप जो ( अन्त्रे शब्रेत० ३।२।३९) में कहते हैं कि सन्त्र पद 


झाचुका था तब फिर से अगछे- 


अबे यजः ३।२। ७२ बिजुपे छन्द्सि ३।२। ७३ 
सूत्र में डन्द्‌ःपद्‌ क्यों भाया? स्वाभी जी के सतानु सार भो उन्द्‌ शौर 


सन्त्र एकार्थे हैं। उत्तर यह है कि मन्त्र पद्‌ सामान्यतया वेद्संहित।मात्र 


का वाचक हे गोर छन्दः शब्द्‌ यहां केवल गायठ्यादिळन्दोबद्द सन्त्रों का 


ही व्राचक है। इस कारण यदि “सन्त्र? पद्‌ को भन॒दृत्ति लाते ती संहिता ' 


सात्र विषय छो जाता सर डस कारण अतिव्यासि दोष रहता । इस के 
निवारणाथे केबल गायडपादि ढन्दोबद्द मन्त्रॉ का ही ग्रहण होने के लिपे- 
विजुपे छन्दसि 
में छन्दः पद्‌ पढ़ा है। माशंय यह है किं सन्त्र शब्द के वाच्य तौ गायड्यादि 
ऊन्दोबदु सन्त्र तथा गद्य यजु भादि सभी हैं, परन्तु “ळन्दसि) पद्‌ से 
केवल ळन्दोबदु ही लिये जायंग । भोर सन्त्र तथा छन्द अयवा दोनों से 
किसी एकका वेद्‌ होगा ञ्ञ होता किसी का साध्यपक्ष. नहों किन्तु 
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उभयसे मंद है कि दोनों पढं घेद्‌ छे सामान्य विशेष घाचक हैं। इसो अकर. 

अस्रु घरवारत्यथ भयथा छन्द्रास ८ । २। ७० 

भुवश्च महांब्याहूंते ८ । १ । ७१ 
_ यहां गह्वाध्याइति ग्रहणं भ करते तौ महाठ्यांदृंति के भतिरिक्त संभशत 
` शेदर॑य भुवः पर्द . ( छन्‍्दःपेंदानबृत्ति से) विषय हो जाता आरं भतिव्यालि 
दोष आता। यहां झी झन्द्स्‌ का “बेद होना" नौर नहाड्याहुति का “घेद्‌ 
का एक देश होना दोनों पक्षं वांलों का संमत है। यदि इसी प्रकार छन्द वा 
भन्त्रादि का “ बेदू होना" गौर ब्राह्मण का ” घेद्‌ का एकदे होना ” 
उभयपक्षसंमतं होतां, तब ती इंस दुष्ठान्त से जाप को लोभ होता । यहां हसे 
तो ब्राह्मण को न सासान्यतया घेद॒वाचक्त भानते हैं, न घेद्‌ का एक वेष 
भानते हैं और आप ब्राह्मण को घेदूाल मानते हैं । इस दृशा में ब्राह्मए। 
क्षो बेद्र॑य बा वदेकरेशल्व संत्री शाप फा साध्य है। इस लिये सहरव्या.- 
हृति भादि दूछं/न्त भांप का पक्षपोषक नहीं । शौर जो यह एछिखए है 
किं छंन्द्‌ः पद्‌ सामान्यधाचक है और ब्राहसण पद्‌ उसी का विशेष वाचक वा 
एकदेशवाचक्त है। यहं सो साच्यं ही है। छन्दः पद के साआान्यदादक होने 
सें कोई प्रमाणं मंहीं मिलता, विशेषधाचक होले में प्रभाण हैं । यचा- 

चत्वारिं शुङ्गा त्रयों अस्ये पादाः कु । 8 । ५८। ३ 

खस सन्त्र के व्याख्यानं में निरुक्तपरि शिष्ट में स्पष्ठ कहा हे कि- 

संत्र पंसंतास: संप छ॑न्दांसिं । निरुक्त १३। ७ 

हां सातं छन्द गायज्यादि ग्रहण किये हें । यह भी म्रषट है कि खन्दा 
छं से ही संग्रह करंके निंधरटुपद लिखें गये है, ब्राह्मण ग्रन्थों से उद्धृत करले 
मनिचणंट में कोई पद्‌ नहीं लिखा । इसी कारण निरुक्तकार ने लारम्भ ही सें 
लिखा है कि> 

छ॑न्दोभ्यः संमाहत्य* । निरु । ह । ६ ॥ 

केवलं छन्दो बंढुं नन्त्रो से संग्रेह परके इन निघगंदुस्प पदों का संभालाय 
किया गया है। इत्यदि प्रमाणों से ल॑न्दःपद पिज्ुलोक्त गायत्र्यादि 3 उन्दों 
का धार्चेक होने से गद्य॑रुप ब्रं।ह्णों का वाचवा नहीं हों संकतां । इसे लिये 
' सासान्ये उंत्दुःपद्‌ के बर।स्मणग्रन्य भागवाचक नहीं, हों सकते ॥ 


श्र 


2 '** 7 
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छन्दोज्राह्मणानि च तद्विषयाणि ४ । २। ६२ 
इस सूत्र में जो स्थामी जो ने यह कहा है झि यदि खन्‍द्‌ गौर श्राह्मण 
दोनों बेद्वाचफ होते तौ पाणिनि जी इस सूत्र में रद गौर ब्राह्मण इन 
दोनों पदों फो क्यों लिखते । इस पर आप लिखते हैं कि यहां छन्द मौर 
ज्राक्तण दोनों शब्द्‌ इस लिये लिखते हैं कि(गधिकण थिकाधे मू ) इस न्याय से यहां 
पाणिनि जी को सब ब्राह्मणों का ग्रहण गभोष्ट न या । इसी लिये सहाभाष्प में- 
| याज्ञबल्क्या दिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ 
इस वार्तिक द्वारा याज्ञवल्क्या दिप्रोक्त त्रासणो में निषेध किया है । 
इसी फो पुष्टि बतलाते हैं फि- . 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 9 । ३। १०४ । 
“इस सूत्र द्वारा को गदे है क्योंकि इस सूत्र में पाणिनि जी फो सब 
ब्राह्मण ग्रन्य गमित वा भप्तीए छोते तो- 
“एराणप्रोक्तेषु=पुराणे ऋषियों के कहे, ब्राह्मण ग्रन्थ” 
ऐसा विशेषयक्त क्यों लिखते। इस से प्रतीत हुता कि छन्द औरब्र शण 


दोनों ही वेद हैं भौर यद्यपि उन्द्‌: पद्‌ लिखकर ब्राह्मण पद लिखने की आव- 


शयकऋता न यो, परन्तु क्विन्ह्वी २ ब्राह्मो फा छो ग्रहण होने शोर किन्ही 
याज्ञवल्स्य!दिप्नोक्तो का ग्रहण अभीष्ट न होने से उक्त सत्र में ब्र क्षण पद 
अजचिफाये है ॥ | ] - स 

हम कहते हैं कि यदि ब्राक्मणपद लिखने ही से कोदे विशेष याजव- 
छश्पादि प्रोक्त वर्जित ब्राह्म ग्रन्थ विवक्षित थे तौ आप का लिखा- 

' याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ 

थह वात्तिक्त भाष्यकार ने ठपथे षो बनाया? परन्तु यथाथे में आप का 
जपिसत ताठपर्ये पाणिनि बा पतञ्चछि(भाष्यकार)का न या 'िन्त पाणित्रि 
जी ने उन्द्‌ के अन्तर्गत ब्राइनण न सान कर ब्राह्मण पद्‌ गधिक्ष लिखा मौर 


पतश्चुि जी ने भ्राक्मणपद्‌ से सामान्य सब ब्राक्नण्ग्रल्यों का ग्रहण न छो. 


जावे, इस के लिये-- 
.  साज्ञवल्वयादिभ्यः प्रतिषेधो बक्तव्यः 
यह वात्तिंक लिख कर, वाक्षवबल्श्थानि । सौछभा हि । इत्यदि उद्‌ गहरणों 


के दारा वात्तिक फो सफलता दिखझलाद हे॥ 
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सुराणप्रोक्तेषु० इस से जो छाप उसी विघय की पाहि करते -हैं सो तौ 
थडी कहावत चरिताथे हुई फि “चौबे चले ळब्ये बनने फो, गांठ के दो दे 
दुं रह गये” । आयात्‌ प्रतिपादून तौ यह करना या कि ब्राह्मण झो सन्त्र 
Fl के सनान बेद्‌ हैं वा दोनों भिल कर घेद्‌ हैं। शोर जेपे वेद्‌ मन्त्र 
संहिता अपौरुषेय हैं, वैसे ब्राह्मण क्षी हें । यह भी आप को प्रतिपादनी य 
था । चस के स्थान में ब्राह्मणों का याज्ञवल्वपा दिकत. होनए लिख कर आ- 
पने तौ ब्राह्मण ग्रन्थों की प्राचीनता भी (किन्ही २ फो) खो दी, केवल. या- 
शवषय दिपो क्त पे शेष ब्राह्मणों की ही प्राचीनता आप क्षे सत से रहगडे । 
हमारे पक्ष में ती फिन्हीं ब्रह्माण ग्रन्थों का पागिनि की अपेक्षा प्राचीन प्रोक्त 
होना भौर किन्ही का नूतनप्रोक्त होना दोनों ही ठीक ऐैं। क्पोंफि क्राक्मण 
बुस्तक पौरुषेय हैं। प्रोक्ताधिकार में प्रोक्त. शब्द का गौण मुरुष भेर से दो 
मकार का अर्थे है। एक अपौरुबेय और दूसरा पौरूषेय पुन्तकों में। अपौरुषेय 
सुस्तक्रों में जिन २ कलापि अगदि शब्दों से प्रत्ययविधि. है. उन. उन: ऋ-षियों: 
के प्रचारित का प्रथम ३ प्रढाये वे २ ग्रल्यः समझने चा हिथे और जहां २ पोरु- 
घय पुस्तक वाच्य हों वहां २ जिस २ ऋष्यादिवशाचक शळद से. प्रत्यय/विक्ति 
है, उन २ का व्याख्यान किया पुस्तक. का मुल. भपौरुषेय से. आशय लेकर 
अपने विचार को संभिलित करके गायवा यह सम फियें:कि मूल के तौह्पः कोः 
किनहों पन्ने दूनरे शब्दों सें निब कर, प्रो क्त. पद्‌ का भधे. समक्तना चाहिये. 
छेसा सागने पर ही-- कह. | 
| शोनकादिशभ्यशछन्द्सि 9 । ३। ९०६ 
इत्यादि प्रोक्ताधिकार में पठित. पाणिनीय सूत्रों के उदाहरणों की सङ्गतिः 
छो सकती है। केदो के अपौरुषेय होने से सूलबेद था छन्द किसी शौनका दि 
का व्य'रूयान सानना हमारा का आप. का दोनों में से किसी का भी पक्षः 
नहीं है। जयात्‌ दोनों को वेरो का मपोरुषेयत्व संमतः है: यदि को दै कहे 
सि जिप प्रकार घेद्‌ वाच्य होने पर प्रोक्तशळ्द का तात्पर्य प्रचारादि सानते. 
हो इसी प्रकार भवेत्र आइमणा दि वाच्य होने. पर सी वही णर्थे (प्रचारादि) 
छे तौ क्या बथा है। इस का उत्तर यह है कि सर्वत्र. प्रोक्त पद्‌ से प्रचारिता दि 
-तात्प्ये समझना इसः लिये ठोक नहीं क्रि- a 
तेन प्रोक्तम्‌ ४ । ३। १०९ आओर-तित्तिरिबरतन्तुखणिडको- 
खाच्छणू ५ । ३। १०३ . ` 
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इन सूत्रों के गहक्षाष्य में छन्द का. प्रत्युदाहरण यह लिखा है कि- 
लिक्तिरिणा प्रोक्ताः श्लोकाः | 

जिस से स्पष्ट है कि जोक भी प्रोफ होते हैं । और श्लोकों का द्रव 

या अपौरुषेयर्व मिट्ट करना झिसी के प्त से भो टीक नहीं । बस जब 
प्ौरुषेप झोकों फो भी भाष्यकार प्रोक्त पद्‌ भे लेते हैं तौ गौण मुख्य भेद ने 
प्रोक्तश्द के दो अथे निहु छी हैं। अपात प्रोक्ताचिकार में जिन ३ जु रुते 
छे वाच्य होने पर प्रत्ययविधि है, वे २ ग्रत्य पौरुषेय हों ती जिम २ शब्द्‌ सै 
प्रत्यय किया है, उस २ का व्याख्यान किया ग्रन्थ समझना चाहिये । ओद 
यदि वह २ ग्रन्य झपौरुषेय हो तो उस २ का प्रचार किया वा पढाया छु रह 
यन्य सकन! चाहिये। इस कारण ब्राह्मण और कल्पश्नन्यों के पौरुषेय होने 

से उन २ फे व्याख्यात वा सङ्कलित पुरुतकों का ग्रहण करना स्पष्ट हल. 
वाह्स्यायन..णी ने शो पुराणों फो क्राह्मण. की प्रमाणता से प्रामाण्य किया 
है उस से बद सिद्व नही होता छि ब्राह्मण स्वतःप्रमाख हैं,वा बेद हैं । क्यों कि- 

सरश्च प्रतिसरंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंश्यान चरितं चेति पुराणं पज्ञुलक्ष णम्‌ ॥ 

. "उत्पत्ति प्रलय बंशावली मन्वन्तर और बंशाषलीं चरित्र ये पांच. वणुन पुराण 
झे होते हैं । सो ये बातें बहुधा ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं और उन से पुराणों में | 
जाए हैं इस लिये वात्स्यायन जी कहते हैं झि “ ब्राहमण के प्रनाण से 
पुराण इतिहास का भी प्रमाण मानना चाहिये > इस अंश में ब्राह्मणों कर 
पुराण होना अवश्य सिद्ध हुवा,जैसा कि रुवा मी जी ने ब्राह्मणों फो पुराण नाना 
 हे। बच जिस प्रकार ब्राध्मणों से पुराणों-में दंशचरित्रादि लिया गया, अतः 


पुराणों का ब्राह्मणाछीन प्रश्‍नाण्य रहा । बैंसे ही ब्राह्मणों में यज्ञादि वि- 
. चपवेदों छे लिया गया, भतः रणो का सन्त्रसंहिताधीन प्रामाण्य रहा! 


यही स्वामी जी मानते हैं । रहा यह नि यदि ब्राह्मण स्वतः प्राण न हो ठे 
_ तो पुराणों की घ्रमायाता में अध्यार कैसे होले ? यह नियम नहरों कि छे 
'स्थतःप्रभाण हो वही अन्य को प्रनाणता में आचार चो । देखा जाता दै” 
अर॒म्पर। से भागे २ चलती जाती है । परन्तु जिस वस्तु से दूसरी वस्तु को 
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WOM SS न 
प्रभाणता का स्वीकार करते हैं, यदि बह अपने भाधार से प्रतिकूल षो तौ 
प्रामाणिक नहीं नानी जाती । इसी प्रकार जसे ब्राह्मणविरुदु इतिह'स 
पुराण छाप्रमाण है। ऐसे दवी नन्त्रसंद्दिता से विरुदु ब्राह्मण अप्रमाण होने से 
प्ररतःप्रभाण अप्रसाण ही रहे ॥ + 

मन के इस कयन से कि “श्रुति घेद्‌ और स्सृति चमंशाल्र है” यह मिट 
गद्दी होता कि ब्राह्मण भी वेइ हैं । किंवा श्रतिशब्द चेद्‌ के अतिरिक्त अन्य 
यनयो का वाचक गहीं हैं ॥ 

दु० ति० क्रा० ए० २३४ पं० ६ से- 


आुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ अ०२ पा? १ सू? २१ 


परात्त तच्छुते: झ० २ पा० ३ सू० ४९ 
भेदश्रतेः | अ०२ पा०४ सू० ३ . 
सूचकश्च हि श्रुतिराचक्षते च तद्विदः आ० ३ पा० रपू?। ९ 


` -सद॒भावोनाडीषु तछुते: अ० ३ पा? १ सू? ४ 
वैद्यतेमैव ततस्तच्छते; अ० ४ पा? ३ सू ६ | 
ल | त सूत्रों में घारवार श्रतिपदे शब्दपद्‌ का' सपादान हक हॅ श 
से उपनिषदों का ही ग्रहण किया है भौर श्रीकणादाचाय ने ख हे 
के अन्त में ( तद्दचनादास्नायस्य प्रासाययम्‌ ) ऐसा रा 4 का ह 
ग्रासायय का उपसंहार किया है यहां आएरूनाय डा कयी oe 
पद पर्यन्त समस्तं घेद्‌ का सोधक है क्‍्योंशि इस फे सम अ 
न्यायदर्शेन ष (सन्त्रायुषंद्‌षचच ततप्रासाययात्तर्प्रााययास ) ह Rn द 
मे उपादेय उपनिषदों के संहितवाक्य कलाप ही ले कन 
द पैर वहीं के त्त्पद्‌ की सन्त्र ब्राहमणात्मक लद का स 
पूर्वे भे ps कर हो चके हैं गौर सन्वादि स्मृतियां. इसो अथ के अन्‌ फूल 
देखिये- व र 
[ एताश्चान्या श्रसेवेतदीक्षाविमरोबनेजसन्‌ \ 
` ` विविधाश्चौपनिषदीरात्मस चिदु म? ला > 
के ऊ ताण वन सें वास करता हुआ भात्मन्ञान _-',_ 
- Pe जो अति दार यहां ( भौपनिंषंदीः श्रुंतीः ) ऐसा कहने से ' उ पनि- 


षद का ख त्ति पद घाच्पत्व रुप न्ड होता है भौर । श्रुति शद्‌ वेद्‌ का 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२३८ म।इ्करप्रका शे 


 झ।स्नाथ पद्‌ का प्याय शद्‌ है जेषे कि सन जी गे कहू है (श्रतिस्तु बेदो 
बिज्ञयः ) इत्यादि पूषं लिख गाये हैं। जब सनु जी ने उपनिषदों को श्रुति 
साना और व्यबहार झी वेसा ही झिया तब ब्राह्मणों फा वेदृभाव जवश्य 
छुआ ए्पों कि ब्राह्मणों हो के शेष मूत तौ उपनिषद है इसी फरण वेदान्त 
-लास से विख्यात है ॥ 
प्रत्युत्तर- आप जो डपासमूत्रों में के बहुत स्थछों में आये हुए “ शति? 
£ शब्द्‌ ? पदों से भौर वैते हो सनुस्स्ृति में आये ` शति १ शब्द से भो यह 
जस्िप्राय निकालते हैं कि यहां श्रुति शादि पदों के उदाहरण में उ प निषदु- 
वाक्य दी टोकाकारों ने लिखे हें इस से ठयासादि फे सतानमार ब्राह्मण उप= 
निषदू पयेन्त सब वेद्‌ है। सो प्रयस तो यह सरूभव है कि-ठ्यासादि को 
| शति आदि पदों से संहिता भभीए्ट हों और शक्कराचायोदि टीकाकार ही 
इस खान्ति के णारण हो गये हो कि जैसे सनन्‍्हों ने- ` 
 “सन्त्रवणाच्च" इस बेदान्तसूत्र पर “ तावानस्य नहि २ इत्यादि पाठः 
लिखा । यदि वह चाहते तो यजुवेद्सं ह्विता के ३१ गध्य'य के “एतावानस्य 
सहश ह अन्त्र का उदाहरण दे सकतेथे। ऐसा द्वोमे पर यह नहीं 
ह ET को श्रुति भादि पदों से उपनिषद्‌ छी विवक्षित हे ।. 
“भपि च स्सयंते* पर भी शङ्कर स्वामी गीता के वाक्य को स्सृति कह 
क्र रखते हैं छि““ममे वा शो जी०" बृत्यादि। तौ ष्या गीताको कोडे मन्वादि 
'स्मृतियों के भन्तगेत स्मृति सान सकता है वा मानता है? अभिप्राय य 
है कि श्रुति शि का योगरूढ़ और सुख्प. अथे सौ अन्त्रं हिला हील र 
| अबणसामान्याथं 'को लेकर उपनिषद्‌ आदि को उन २ लोंगों ने भ्रति कहा । 
जसा शङ्कर स्वाभी ने स्मरणाथेसासान्य को लेकर स्मृति के नास से गोलाव कफ 
खदुचून किया । ती जिष प्रकार गोता सुख्यकर स्सृतिपद्‌ का वाच्य नहीं 
परन्तु स्मरणार्थ सामान्य से लो गहे । इसी प्रकार शब्दम्रमाणभासान्यान्तगेंग 
| अवणाथेचा मान्य से 'उपानिषद्‌ भादि के चदाहृरण शङ्कराचायोंदिने दिये रूप 
द्‌ मान कर नहीं । यूं तो गोता के प्रतिअध्याय के मन्त में क ह 
_ चूरनिषल्छ” ऐसा पाठ सब पुस्तकों में मिळता है । तो घया इस से “गीता 
हे ही हो णायगी ? कदापि नहीं । किन्तु गीता की प्रशंसा तया गीता. 
हे उपनिषदों का घार ग्रहण किया गया है था उपनिषदों का विषम वर्णन 
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शिया गया है । दमी प्रकार वेदों का ठपाख्यान होने के कारण वा वेदाशयं 
को स्पष्टता से निरूपया करने के कारण ठपनिषदु शादि को लोगों ने गौण 
झाव से श्रतिपद्‌ आदिथे ग्रहण करना शारम्भ कर द्या । इसी से गो- 
_त्तमसूत्र के तत्‌ ° शब्द्‌ से शौर कणादृसूत्र के “ भ।ञ्नाय ° शब्द से णो 
उपनिषद्रदिका ग्रहण करने जगे हैं इस छा भी उत्तर हो गया और मन क्ले 

उपनिषत्सम्बन्धी अति पद्‌ का भी सत्तर इसी में आगया । रहा यह कि 
“उपन्तिषदु घेदूका आन्त भाग आल्मणों का शेषरूप हैं । इसी लिये इन को 
घंद्गन्त कहते हैं” यह भी मयक्त है बघोंरि यदि वेदान्त पद्‌ का यह थे 
झभोष्ट है तौ तुम्हारे मत गें भी तुम्हारे मुख से स्वीकार किये हुये व्याम- 
रचित सत्रों को भी ती वेदान्त कहते हैं। कया वह भी बेद हो समका जायगा? 
कह दो कि हां, (.गनन्ता वेवेदाः ) वेदों के अनन्त होने से यह सत्र भो बद्‌ 
हैं !!! भोर यजबेद्‌ का अन्तिम अध्याय जो ईशोपनिषद्‌ है उस पर स्वामी जी 
का यह सत नहीं था कि यही वेदान्त पद्‌ का वाच्य है, किंन्तु १० वा १२ 
रुपनिषद्‌ और बेदान्तसूत्र को स्वाती जी भी वेदान्त भानते थे, तब बैला 
सातकर लिखना व्यथे हे । थथाथे में वेदान्न पद्‌ का भये यह है कि बेदका 
अन्त्य भाग नहीं किन्त “घेद्‌ का अनत-भन्तिम-मुख्य तात्प ब्र झप्रति- 
पादन है । इसी विषय का प्रतिदगन जिन पुस्तकों में हो वे सब वेदान्त 
ग्रन्थ कहावेंगे, चाहे उपनिषद्‌ हों, च। हे सूत्र हों, चाहे आन्य कोडे वेद्‌!नकू छ 
इस विषय का ग्रश्य हो ॥ 
आप ने जितने उत्तर “ अन्प्रज्राक्मणयोवेद्नासथेयस्‌ ” की भनकूलता 

में दिये, चन्न सब का प्रत्यत्तर होकर यह सिदु हुआ कि कात्यायन का यह 
बचन-गहीं हो सकता कि “ सन्त्र ब्राह्मण दोनों बेद हैं *। वास्तव सें यह 
कात्यायन का “'बचग* नहीं किन्त कात्यायन को यज्ञपरिक्षाषा है । अतएव 
सस की प्रवृत्ति कात्यायन श्रौतमत्र में ही हो सकती है, सवेत्र नद्ों। शाशय 
कात्यामन का यइ है कि जहां यज्ञप्रसरण में हम “वेद्‌ शब्द का सच्चारण 
घरें बहां २ इस थर्से मन्त्रज्राह्मण दोनों समको । जसा क्षि भागे चण्डं 


ले कह! है कि- 
- . न्स च ५ 
यजबदेनाच्वर्य: । का९ 
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यञञत्रद्‌ से अध्यय नामक ऋत्विज्ञ बये करे। यहां यह सनकाना चाहिये 
कि यजेद्‌ संहिता ओर उस के शतपय ब्राह्मणोक्त क्राय जहां २ यज्ञ में 
जावे वहां ३ फाय जघ्ययें को करने चाहिये ॥ 

जैसे पाणिनि जी अष्टाध्यायी में कहते हैं किः- 


वृदह्ठिरादेच १। १। ९५ अदेहुण: । १६ 
अर्थात जहां २ व्याकरण में हम वृद्धि पद्‌ का प्रयोग कर घहां ३ भा, 
ऐ, झओससको ओर जहां २ गुण शब्द्‌ का प्रयोग करें वहाँ २ अं, ए, भो 
सतभो । इस से यहु सिह नहीं होता कि आन्य शास्त्रों में भी “बुद्धि ) पत्‌ 
से जा, ऐ, शो बा “गण” पद्‌ से ग, ए, गो संभसहे जावे । जैसे सांख्य सें 
शुण शब्द से सत्व रण तन फे स्थान में बोई श, ए, ओ अश्रं समभ्के ती 
केता बड़ा छाज्ञान हो भीर वैशेषिक में -- 


रू परसगन्धरुपथा० । इत्यादि १॥ ९ । 
सें कहे रूपादि गणोंफे स्थानमें कोई भ, ए, ओ का ग्रहण पाणिनि के संज्ञा 
सत्रानसार .भाने तौ केसा बहा जज्ञान होगा अयवा वेद्ंकशार सुश्रत सें 
आघषोडशादवाडु: 


६ वषे तक व्ही अवस्था का नास वृद्धि दे । यदि आप वहाँ आ; गरे, 
झौ को दृष्टि .कइने लगें और “कृट्रि रादेय" इस पाणिनीय सत्र क्षा प्रमाण 
देने लगे ती बेद्यों में कसा हास्य हो । हसो प्रकार सववत्र कात्यायन की यक 
परिप्ताषा से सन्त्र आहण दानो को वेद सानना भी हारुप जनक है ७ | 

sR UGONL | 
इति श्री तुखसीरासस्वानिरुते झंरंकरधकांरशें सत्यार्थप्रकाशर्रुप संह 
_ समुज्ञासमरवंडन, दु० ति० भास्करस्य च खण्डनं नान 
2 सप्तमः समुक्षासः ॥9॥ ` 


म म ७० आयाम 
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# 8 0: 
` अथाइष्टम ससुल्लास मरडनम्‌ 

श्वासी जी ने स० प० २०८ सें ८“परूष एवेद्‌छस्तवंस्‌० सन्त्र का तात्पर्य 
सात्र लिखा है करि परमात्मा प्रकति गौर जीवों का स्वामी है। इस पर द० 
ति० भ।० ए० २३६ पं० (९ ने-स्वानी जी के आर्थो की. कैसी विचित्र सहसि 
है, इस. सन्त्र में जोब प्रकति भौर देश्वर का बर्णन कर घेठे हुँ॥ ` 

प्रत्यच्तर-भाप को अक्वराथ में घ्यात देना उचित या तब फिर स्वामी 
जो के लिखे त।त्प्य पर सस्मति देनी थी । स्वामी जी से विहन्‌ के लेख परं 
बेसन कन चलाना बुद्धिनानी नहीं है। हस नीचे पदाये लिखते हैं, चते 
पढ़कर सिल।इये कि स्वाभी णी का लिखा तात्पये ठोक है वा. नहीं ॥ 


पुरुष एवद९ सर्व यद्वत यञ्च भाव्यम | 


_ उतासरतृत्वल्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ यज्ञः ३१५ २ 
( यत्‌ इदं नवमूतस्‌ ) जो यह सब उत्पन्न हो चक्का (यस्‌ भरत अरः 
तिरोहति ) ओर जो अन्न जे उत्पन्न हो रहा है (च) भोर ( यत कष 'व्यस्‌ ) 
जो उत्पन्न हं'नेवाला है अयात्‌ भविष्यटकाल में जो उत्पन्न होग? [उस का] 
( उत ) और ( असृतत्वस्य ) असरभाव वाले केवल. मात्मा. को ( देशान 
परुष एव ) स्त्रासी परमेश्वर हो है॥ . छा ७३६7६8 
क्या इस का यह तात्पर्यं नहीं हुवा फि जह चेतन का स्वासी परग्रात्मा' 
ही है ? क्या सूत वत्ते मान भौर भविष्यत. में. उह्पन्न होने बाळे सब पदार्थ 
जड़ गौर प्राकृत नहीं हे?-भौर क्या मसर आात्सा चेतनं नहीं है? यदि हैं 
तो कया ससर्त प्राऊत गौर भप्रांकृत .पद्‌ यों का स्वापी परमात्सा-को बताने 
से यह सन्त्र स्वाभी जी लिखित तात्पय का विरोधी हे? 
द्‌ ० ति० मना पू० ३३६ पं ०२४ से- ४8४3 
थंतोवांइमानिभूंतांनिजांभन्तयेनजातानिजीवन्ति । 


यत्प्र्यत्यभिंसवरिशन्तितठ्रिजिज्ञासस्वंतद्रझ-तेत्तिरी० ॥ 
` एं २० में इस कां अथे लिखा हे, जिंसं परमात्मा को रचना से यह सब 
पुंयिध्यादि भूत उत्पन्न होतें हैं, जिस से शोच भौर जिस से प्रलय को प्राप्त 
१६ | 
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होते हैं वोह अक्षय है, उस के जानने की इच्छा करो ॥ 
 ससोक्षा-यह क्या स्वासी जी ! इतना हो पद लिखकर गहप गये (जिम 
से जोत्र) हस से तो प्रत्यक्ष है कि जिस से परमेश्वर जीव उत्पक्ष होते हैं भीर 
जाप आगे इन को नित्य सागते हैं, नित्य भो मानना मोर जन्म भी कहना 
यह बेद्किविरोध रसातल में गये करता फू क्यों न छे जायगा, सूचा अथे दै 
' कि जिस से यह प्राणो उत्पक्त होते कौर उसी से जीते और अन्त में उनी 
सें प्रवेश करते हैं उमे ही ब्रह्म जानों मब प्रकति जीव नित्य औौर पथक न रहे ॥ 
प्रत्यत्तर-किस्ये कारंण “ जीव ” इन दो अछारों से भागे “ते > यह 
मशर छुट गया है, उसी से अईप की समक में खन पड़ा है ( येन जोवन्ति 
यत्प्रयन्ति ) का अथे र्वांसो लो का लिखा ठीक है कि “ जिस से जीवते 
आर जिम में प्रलय को प्राप्त होते हैं, अब बतलाइये जीव प्रकति की अनि- 
त्यता कहां रहो ? भोर जोवप्रकृति को चाहे नवीन घेदान्ती लोग ब्रह्म से 
अभिन्न मानते हैं, परन्तु भनित्य तौ कोडे नहों मानता । देखिये झाप के 
श्वीन वेदान्त की गोता में क्या लिखा हैं- । 
`` ““संसेबांशों जीवलोके जीवसूतः सनातनः इस में जीव को सनातन कहा 
है। भाप अनित्य घताते हैं ॥ | 
द० ति० भा० प० २३७ भौर २३३ में स्वामी जी के लिखे सत्याथेप्रजाशस्य 
( द्वासुपर्णे० ) ऋ० ९ । १६४ । २० से स्पष्ट भेदमतिपादन को भोपाचिरुभेद 
ठहराने छे लिये एक ऋग्वेद का मन्त्र औौर दूसरा वृहृदारययकू उपनिषद का 
बचत प्रभाण दिया है, परन्तु हम नीचे दोनों को पदाथे सहित लिखते हैं; 
देखिये उन में झी उपाधि का शब्द तक नही माता | यया- 


a © ~ ०; &>_ © ॥ ० FI 

एकः सुयणः स ससुद्रमाविवेठा सङ विश्वं भुवनं विचष्टे. । 

त्त पाकेन मनसाऽपश्यमरितत॒स्तं मातारोंलि सं उ रेळिमात/रम्‌ ॥ 
[ ( ऋ० १०। ९४४। ४) ड 


निवक्त १०। ४६ में झो यह सन्त्र भाया है और यहां कोई चपाचि 
भादि लगा कर अथे नट्ट किया है ॥ 


| सरलाचे यह हे-( एकः सुपणेः ) एक झपणे है ( स सधुद्रम्‌ मावियेश) 
_ यह भाकाश में व्याप रहा है (स इद्‌ं विश्वं भुवन विचष्ठेि ) वह इस सब 
` जगत को देखता हे । में (पाघेन समसा) प्ररिपक्क ज्ञान से (अन्तितः) समीप 
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छी ( तम्‌ अपश्यम्‌ ) उस को देखता हूं ( तं भाता रेठिठ) उस. को माकाश . 
व्याप रहा है (सः) और यह (सासरम्‌ रेठिठ) आकाश फो व्याप रदा दे ॥ 
समुद्रः-यह् निघपटु ९३ में अन्तरिष्ष का नान हे ॥ विचष्ठे-य पशप 
तिकभोऱमरयात्‌ देखने अणे में निघयटु ३।९१ में आया दे ॥ तिरुक्त 9। ९६ 
में मातरिश्वा शड षा निरुक्ति के भवसर पर भाता शव्यू फा भणे झरत- 
रिक्ष क्या है । यया-- 
मातरिश्वा बायमांत्यन्तरिक्षे श्वासिति ॥. ७।२६ ॥ 
' मर साता माकाश का गस इस लिये झी है कि जैंते भाता के गे 
में सब प्राणी रहते हैं बेसे ही भएकाश में भी सब प्रदाये रहते हैं ४ 
एस में कहं चपाचि लगा कर भे करणे को-अावश्यकता नहों ॥ दूसरा 
छु० का सचन यह है- 
तद्मथार्मिन्नाक्काशे श्येनो था सुपर्णो वा विपरिपत्य 
शान्त: संहत्य पक्की सलुयायेव प्रियत एवमेब्रायं पुरूषएंतस्मा 
_ अन्ताय चावति यन्न सुप्ती न कझन कामं कामयते नकञ्चुन 
स्वञ्ज पश्यति ॥ बहू” ७३० ६ त्रा” ३ क०? १€॥ 
इस का सरला यह है किट” जिवे इश आकण सें श्येतः दा पणे 
लामक पक्षी सह कर थक कर पंख सकोःड कर अपने घोंसले ( मोड़ ) के 
शिवे ही चारण किया जाता है। ऐसे दी यह पुरुष ( जोब). भो इए के 
झन्त छे लिये दौहता है, पर जहाँ सोय जाता है वहां मः किसी काभ फो 
चं।हता न किसी रुषप्त को देखता हे ७ * क कु. 
बाळा इस में उपाधि फह क्या कास है। किन्तु जेते पक्षी अनन्त: भाकाश 
में यामछ्यसर उह कर फिर थक जाते हैं मीर पङ्क सशो ह कर घोंसले में बे रहते i: 
हैं। ऐपे हो मनष्य भो कास करते २ जबः चक जाता है ती ऐखो गंहरी नोद्‌ 
मातीे कि न तौ बाह्यचेष्टा कोहे होती भीर न गोंद सें रवप तक.दोखला देष . 
द्‌० ति० भा० ए० २३९ मे-समाने कुछे० इत्यादि सपयवे० करके यक रिया है 
कि स्वयं देशवर ही अनोश बुद्धि से भोह को मास होकर शोचता है इत्पादि० ७ 
प्रत्पत्तर-इस वाक्य फा विश्तार पूवेक भाष्य ती दृगारे किये शवेताः 
तरोप्रनिषङ्ग'प्य र्मे उपस्थित डे वद्‌ चतुयोध्यास का ५ सां अक्ासेका०्सोक 
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है! खटा दोसुपर्खा० है। सातवां समाने वृक्ष यह है । बस छठे में जब यह. 


~= 


जुष्टं यदगएश्यत्यन्यमीशमर्यम हिम।न मिति वीतशोक: ४७ ॥ 


- _ आ9-झब भंध्यस्य जीवात्मा के एक ओर प्रकृति है, उस के सङ्ग सै 
बब्धव अर दूसरी शोर परसात्का है, उम के मङ्क से सोक्ष होता है । यह 
तले ई-( पुरुष: ) जीवाल्ता ( सनाते ) जपने सास झनादि (दश्च) ठिक 
पिळ होने बालों प्रकृति के पदार्या से ( निमग्नः ) डा हुका ( अनीशया ) 
परतन्त्रा सै ( सुच्यप्नानः ) भश्चानवश ( शोचति ) पी झर्ला हे (यंदे, 
परन्ठुःअन (नुम्‌) अपने से व्यापकं ( अन्यन्‌ ) दूनरे-( हेशस.) सुववश पर. 
भात्मा:को और ( अस्य, महिंभानर्भू ) उत्त की बढ़ाई को (पशुझति) देखता ` 
है:(-इति.) त्ब्‌( -वी तशोकः ) शोफरहित हो आता है - म उजू 
र तास्पयं यह है कि गब, जीवात्मा प्रकृति के कार्या में ह्म फर जापे को 
ERT शांता है ऑर देह ही को भात्मा ससभने लगला हे तौ बड़े शोक 
. होते हे कि हाय भें दुर्बल दो गया, हाय मेरे फोडा निकला है, हाथ मेरः 
i न्द सेरी खो वा पुत्रादि सर गया । इत्यादि 
i ` म ईसता हे "परन्तु जब अपने ही में उपांपक परमात्मा 
ते ह ह बने उगे तान देह 
सदा इवत... अ “वि महो होता सुके ती अपने 
रि ज्ञा नन मत ही दास के 3995. 
के विशोक छो त h कह हक है ड क se सि 
स र सकरणानुमार यह स्पष्ट है कि दोनों में से एक जीवात्मा मोहवर्श 
होता भौर परमात्मा की रूपा से छुटझारा पाता हे न्न क्रि परमात्मा स्व्यं 
मोह में डूबता भोर अपनी कपा से आप खुटकारा चोला है| इस्त में (अन्य- 
सोशस्‌ ) इन “पदों ने स्पष्ट 'परनात्मा को जीवात्मा से आन्य जतलाया हि | 
ह. ति शा7 ए० २७० में लो तके हैं उन फा सार यह है-१-श्वामो जी 
पंप दपनिंषदु भानेते हैं,यहां जोब बरन का सेर सिड करने में श्‍त्रेताशवतर ११ के 
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उपनिषटू को प्रमाण घों दिया २-किसी घेद्‌ मन्त्र का प्रमाया क्यों न दिया । 
यदि शज्ञ।संका० इस एवेतो० के वाषप में जीव ब्रह्म का वणेंग मानोगे 
ती ( जाहा ध्येन सुच्हभोगास्‌० ) इस यह का आर्थे हे कि जिम से भोग भोगे 
लिया उस प्रकृति को एक परमात्मा त्यागे है । तदनुसार पूर्वकाल में ब्रह्म 
को भोगापत्ति आई। ४-ए० १८३ में जीव को जन्म मरण सोने जागने वाला 
कहकर उस के विरुद्ध यहां उभे अज क्यो लिखा । १-प्रकृति, कायं होने से 
घटवत्‌ सारि छो सक्ती है, न कि अनादि ॥ 
प्रत्युत्त-१-स्वामी जी ने दृश उपनिवरों को प्राचीन और भन्यो को 
नवीन कहा है । अप्रमाण नहीं कहा । श्वेताशतर आर सेळ्यपनिषद्‌ भी दण 
उपनिषदों के सभन परतःप्रभाण णवश्य हैं। और जो नवीन बेदान्ती दश 
उपनिषदों के अतिरिक्त अन्यों को फ्री सनते हैं उन के जभेदमन्तव्यखयडः 
| नाथे यदि दृश सपनिषद्‌ से बाहर का भी प्रमाण दियाजाय तौ अयक्त नहीं ॥ 
२- वेदुनन्त्र भी ( द्वा सुपणो० ) यह ऊपर प० २०८ में लिख भायै हैं। 
शाप ने उस पर समीक्षापास मी किया है। क्या भूल गये ? 
(जद्दात्पेनां भुक्तमोगामू० ) में शन्येत अजेन जीवात्मना भुक्तो भोगों 
यस्याः सा अक्तपोगा*^ हस प्रकार समास करने से परमात्मा में भोगापत्ति 
रहीं मासी किन्त जीवात्म में रहती है ॥ = 
_ ४-ए० ९८३ में जीवात्मा को स्वरूप से जन्म भरण नहीं लिखे थे किन्त 
देइ के साथ होने का नाम चन्म और देह से वियोग का नाम मरण सान 
कर लिखा या, इतने से उस फे स्वरूप से शज होने में बाचा नहीं माती ॥ 
५-प्रकत्ति, कायं नहीं क्रिन्त कारण का नासहै। इस लिये घटवत्‌ सादि 
नहीं हो सक्तो | घट काये है। प्रकृति कारण है। इस लिये (विनता प्रकृति जन्या- 
. रूपवद्तवात्‌ घटवत्‌) यह अलुभात्त,पाठ.से मश दु सौ या ही, णथेसे सी भशद्ध दै॥ 
=~ + द० ति०. भा०.प०..२४०.पं०, २9 से-भौर इस से पूथ वाक्य दुखने से अहर 
तादाएम्घापक्ष सिक्माऽभिन्नविशल्षण प्रकृति सिद्ध होती हे । ययाहि- 


* ते ध्यानयोगान॒गता अपश्यन्‌ देबात्मशक्तिस्त्रग॒णानगढाम्‌। 
ः ( श्वेता० १। ३) न 

` अत्य त्तर “अज्ञा मेंकांभू०" वाक्य शंवे० उं प० के आध्याय ४ का ५ वां है और 

“ते ध्यानयोगा० यह प्रयभाच्याय का ३ तीसरा हे । भला” इस फा प्रसङ्ग 
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द्द | भाइकरप्रका शे 


Sm ____)_ लीक ह. 32. 0 येय 
उरते अधिक कैपे होमक़ा दै? आर आप “ते ध्यानभोगा०) छा सत्राचे 
शोर [छख दते तौ भभेद का भद्‌ सल जाता । यथा- 
ते ध्यानयोगानगता अपश्यन्‌ देवात्मशाक्त स्वग॒ण- 
 निंगढाम्‌ । यः करणानि निखिलानि ता।न कालारमयुक्ता- 
न्याचितिष्ठुत्येकः ॥ शब्रेश १। ३ ॥ 
झा० इम प्रकार कालादि को स्वतन्त्र कारण न समझ कर (ते ) उस 
पऋयियों ने (स्यानपोगानगताः ) च्यात में चित्त को एकाग्रता छे साय (निग- 
दास्‌ ) छिपो हुई (देबात्मशफ्क्तिम्‌ ) परसेश्यर को निजशक्ति को वा परमेश्वर 
खोष सौर प्रकृति को (स्वगणे) अपने गणों से (अपश्यन) पछ्िचाना ( यः) , 
खो (एकः) अशेशा (कालात्मयक्ताति) छाए और पुरुषसहित ( निखिलानि). 
ससस्त (तानि) पूर्वोक्त (कारणानि) कारणों का( अधितिति) भधिष्ठाता है। . 
आशय यह है कि काल से लेकर भात्मा-पुरुष पन्त द्वितीय झोल में 
कहे बीच के स्वप्नाय, प्रबन्ध, यढूच्डा, पञ्चुभूत, मकृति इत सब कारणों का 
मी भयिष्ठाता परमात्मा है अयात्‌ काल श्याव आदि भी अपने २ अंश 
में कारण हैं परन्त कालादि जह होने और की वास्मा सुख दुःख भोगमें परतम्त्र 
होने से स्वतन्त्रक्कारख नहीं किन्त परमात्मा सब फारणों का भभिष्ठाता स्वतन्त्र 
कारणा है। वह अन्य काल स्व्ाव आदि सब फारणों को अपने भआाधीन रख 
कर सब जगत्‌ को रचता पाणता भौर प्रलय करता है। यढ उस छेगणों से 
पहचाना जाता है। यद्यपि उस को यह शक्ति छिपी हुदे भयात्‌ सब किसी 
को नहो शान पडती तथापि छन ऋषियों ने भ्यानयोग. से उसे पह्चियाना । 
इनी प्रकार अस्माद्द्‌ लोग भी ध्यानयोग से उस की द्विपी शक्ति को जाम 
सकते हैं। इस झोक में जो (देबात्मशक्तिम्‌ ) पद्‌ है उस का दूसरा अथे है यह 
को छो सकता दे करि देव>परभात्मा, भास्माःन्जीव,शक्तिम्प्रकृति इन ती नों फो 
,सन्होने जगत्‌ का कारण जाना मौर इन तीनों में जोबप्रकति सया कालादि 
'शन्य साधारण कारणों का अधिष्ठाता परमात्मा है, यह सी उन्होंने जाना. 
भोर “वह एक परमात्मा अन्य कल स्वभाष प्रारड्ध यहूडळा पश्षुभूत प्रकृति | 
सोव हन कारणों का अथिछाता है? इस कहने से इन को भो कारणतो _ 
भना, दिन्तु केवल परमात्मा को ही असिक निभित्तो पादा नक्का रण गही साना 
'फिश्तु परतास्सा स्तम्भ इन का अधिष्ठाता है भौर काल स्वभाव प्रकृति 
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भादि तथा सुख दुःख भोग में जीवात्म! भो परमात्मा के आधीन है £: च 
कारण अवश्य है । यह १। २ और ३ ज्ञोक्तों का संक्षिप्त माणय है ॥ ३॥ 


इम लिये जाप के भिल्नाउसिक्ष विलक्षणा का ताटपये यह है कि प्रकृति 


यथयाथे में रहा से सिक्न ती इस कारण नहों कि ब्रह्म से भिक देश में नहीं 
रहती । और अभिन्न इससे नहो कही जाती कि स्वरूप उस का परिणानी 
आर जड़ है । श्रक्ष के समान एकरस और चेतन नहं । यही विलक्षणता है 
छि स्वरूप से भिक और देश से जभिष्त है ॥ | 

द? लि० भा० पृ० २४९ में कलपगोपदेश।० इस सूत्र से प्रकति को भजा 
कहसा कल्पत है । यह सिद किया है ॥. 

_ प्रत्य॒त्तर-इस सूत्र का ताह्पयं सुनिये- 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्‌विरोधः॥वेदान्तसू त्रम्‌ १। ४। १० 

जिस प्रकार गात्मा को शतपथ में “मच? कह कर कल्पना से छपदेश 
किया है इभो प्रकार वाणी को घेन कलिपत करके उपदेश करने में झो विरोध 
नहीं तथा प्रकृति को (ट्वा सुपणो०) इत्यादि सन्त्र में एक वृक्ष के समाम क- 
छिपत कर लिया है भौर पुरुष को पक्षी के समान। इस में झी विरोध नहीं ॥ 
_ इस से उपादान णह कारण को वस्तुता को कल्पित महीं बताया, 
किन्तु उस क्षे वृक्तत्वादि को कल्पित बताया है ॥ 

द्‌० ति० भा० प० २४१ पं० १४ से-भोर जब कि सघ कुछ इश्वर हो से 
सल्पक्ष हुवा है तो प्रकति नित्य केषे- त 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आाकाशाद्वा००० 
तै त्ति०॥१॥ इद्‌ सवंमसुजत्‌ यदिदं किज्ञेति । ते०॥ २॥ आत्मा 
था इद्मेकएवाग्रआसीच्नान्यर्किज्ञुन तै? ॥ ३ ॥ इत्यादि ॥ 
. प्रत्युत्तर-भला मापने यह तौ बताया कि सब कुळ ब्रह्मने उत्पक् किया, 
परन्तु आपके लिखे तीनों वाक्यों में य़ कहां लिखा हे? छि अरहने प्रकृति 


को रचा | जब महों लिखा ती प्रकति अनित्य गहीं हो सकती । शोसरे 


वाक्य का सपे यह महीं है किप्रकति न थी किन्तु भात्मा और -इद्‌ंपद्वारुय 
आगत्‌ प्रथम एकसेक हो रहे थे, भयात्‌ जगत्‌ प्रतीयमान न था । कारण 
कृति में लोन होते से॥ न।सदासीस्‌० फा अपे दस सो पूवं कर चुके हैं ॥ 


-- शत्या9 पृ० २०९ में स्वासो जो ने “सत्यरकस्तसर्सा सास्पावश्य०" इस 
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सूत्र के आन्त में आये “पुरुष? शब्द का गये शोवात्मा ओर परमात्मा किया 
हे । इस पर द० लि० क्वा० प० २४२ में शिखा डे कि. कपिणदेव क्षो वाल्सा 
चरसाह्मा दो विवक्षित होते तो क्या वे गिनती नहीं जानते थे कि२५ । २६ 
दोनों को भिन्म्न २ न कहा ॥ 
प्रस्यत्तर- कपिलदेव ने २५ पदाथे थिनाने में पुरुष शब्द को ऐमा पाया 
जो जीवात्मा परमात्मा दोलों का साधारण गास है इस लिये २६ वां गिनाने 
को आवश्यकता न थी , 
 द्‌० ति० आ० पृ०, २४३ पं? २३ से स्वामी जो को केसो वाजीगर के सी 
शोणा है गाप ही प्रश्न करता हैं और आाप ही चत्तरदाता हैं स्वयं हो कहां 
की झेट कहदी का रोड लेकर उपनिषद को श्रुति लिखी हैं जेस। (नवें) 
सं ( नेहनाना ) यह अति मिलादो भला. यह प्रश किस ने स्वामी जी. से 
किये थे यह मिथ्या कल्पना इन के घर को है ( नेहनाना ) इस के शथं छो 
( इस चेतन मात्र ) इत्या पूषं लिखित किये हैं इस भक्षराथ में दृष्टि दी- 
जिये ती यह शथ होता है कि ( इह नाता किचग नास्ति ) अर्थात इस ब्रस 
में कुळ भी एयग्तूंत वस्तु नहीं है जेवे लोक में झी कहते हैं ( इह॒ ख़दि घटा- 
दिकं किंचन नाना नास्ति अथात्‌ एपक्ग्भुतं न।स्ति किन्तु सदेव घटादिरू- 
पेण प्रतीयते ) इन घड़ों में मिही के सिवाय कुछ नहीं है किन्तु यह मिष्टी 
हो घडो के रूप से प्रतोत होती है) स्वामी जी ने जो इस का लम्जा चौड़ा 
अर्घे किया है वोह कोन से पदों का अथे है ( शौर परमेश्वर के आधार में 
स्थित है) तौ क्या कोडे परमेश्वर का.भी आधार दूपरा है सब कां आधार 
ती परमात्मा भाप है उस में भी माप पुपक वच्तमों का अधर लगाते हँ 
ओर तप्त में नाना वस्तुओों का सेल नहीं. यह कहना मो जाप: का असंगत 
है फ्योंछि पञचुश्ूतों- के मेल विना कोडे सो काये सिद्दु होता नहीं इसी कारण 
त्रिवृत्करण पञ्चीकरण होकर सर्वे काये भिद्ठु होते हैं गब यह समंग्र श्नति लिखते 
हैं जिस से स्वामी जो का खण्डन स्वतः हो जायगा- 
मसनसवेद्साप्तव्यनेहनानास्तिकिज्ञु न .। 
“->मृठंयोःसमृत्यं गच्छतियह॒हनानेबपश्यति ॥ : 
| “ ” कठ०" उ० चल्ली ४ -मं० १ ॥ 
मस्ुत्तर-नवीभ वेदान्तो इन दोनों को जौहकर अदं सिंदु किया करते - 
हैंतद्नुसार स्वामी णी ने पूर्वपक्ष लिखा | भौर क्षाप यदि इस को प्रत्यावत्त 
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( वापिस ) लेते हैं वा बेदान्तियों फा पक्ष नहीं सानते तौ न सद्दी हमारी 
क्या हानि है। शोर ( नेह नानार्ति किञ्जन ) का अथ गाप करते हैं कि 
जैसे (दहृ स्वि घटादिकं किञ्ु नाना नाएंसंत) यह उस फाल में बन सकता 
है जब सृत्तिका घटाकर परिणत=रूपान्तरित न हुदै हो । परन्तु यदि (इह. 
जले सदादिक नाना नास्ति.) भयात्‌ इस पानो में मिही भादि कुछ मिला. 
नहीं किन्तु केबल स्वच्छ जल है, इस प्रकार समझा जावे तौ त्रिकाण सें 
केबल स्वच्छ चेतनमाज्र ब्रह्म के स्वरूप में कुछ नाना= मनेक अन्य वस्तु नहों 
हिं, यह अथे कैसा निश्रन हो जावे ॥ न 
“ परसेशवर के माघार में ” का ताहपयं यह नहीं है कि परसेश्वर का 
कोडे भिन्न आधार है । किन्तु“ परमेश्‍वर ही णो आधार है उस में" यह 
तात्पये है । जेसे लोक में “ पात्र के आचार जल है > इस का “ पाब्ररूप 
भाधार से जल ठहरा है” यह तात्पर्यं होता है। भाप गथेछल करते हैं ॥ 
ब्रह्म में (उस के स्वरूप में) मनेक वस्तु का मेल क्या आप मानने उगे? जो 
कहते होकि “नाना वस्तुओं का सेल नहीं यह कहना सो आप का असंगत है" 
अपनो समग्र श्रुति का भय्रे छनिये। आप तौ पूरी श्रुति का गवे करते हैं। 
= हूम उस से पूर्वले वाक्य सहित आप के लिखे वाकय को भये सहित लिख 
__ कर दिखाते हैं कि वहां झ्या करण है- ` 
यदेबेह्‌ सदमुत्र यदमुत्र तद॒न्विह । 
सुतयोः स मृत्यमाम्रोति य इह नानेन पश्यति ॥ ४ । १० ॥ 
मनसैवेदमापव्यं नेह नानास्ति किञ्जुन । 
झुत्योः स मृत्य॒माप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥४।११।कठ = 
` सत्य और नचिकेता का संवाद है कि-“ जो ब्रह्म यहां दे ( इस 
लोक में है) बद्दी वहां ( परशोक में ) है। जो वहां है रो यंदा दै । जो 
इस में गनेक भाव देखता है (इस लोक परलोक के अनेक ब्रेक्स संमकता है) 
घह सृत्य पर भृत्य को प्राप्त होता है ॥४।१०॥ यह संतऱ्यज्ञान से प्राप्त करने 
¬ योग्य है ( इन्द्रियों द्वारा महीं ) क्योंकि इस में नाना पदार्थों का संयोग, र 
नहीं । (जो पदाथे नानाट्रॅव्यो के संयोग से बनते हैं घे इन्द्रियों से यसददण 
किये जाते हैं) वह मृत्यु पर सल्यु पातां है जो इस (ज्रम) से मिलावट समकवा 
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है ।- शयात्‌ यह सनकता हैं कि जगत्‌ के नाना पदार्थों ही को पूषंजों ने 
मिलाकर ब्रह्म नाम धर दिया है । जो ऐसा समकने वाला नास्तिक है, वह 
'स्रह्य॒ पर सल्यु पाता है, मोक्ष नहीं पा सकता ॥ 

दु० ति# मा० पु० २२४ में ( से खल्विदं ब्रह्म) का जथे “ ब्रह्मरूय ^ 

“अहो है, यह दिखाने के लिये छान्दोग्य के ४ वाक्य ए० २४५ में पूरे लिखें 
«हैं, जिन छे खिखने की आवश्यक्षता न थी, यदि प्रकरण का अथे दिखलाना 
था ती एक वाकय ही लिखदेना या । अस्तु, पाठकों के स्रमनिरासाथे चारों 


ही याक्ष्यों को इन प्रस्तत करके थे धरते हें गोर दिखलाते हैं कि ( सवें 
हिविद्‌श ) का णो अथ स्वामी जी ने क्रिया है, वही ठोक 


सनं खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानेति शान्तउपासीत्त खल 
क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिंल्ञोके प षो भवति तथत 
प्रस्य भवाति स क्रत कुर्वीत ३। १४ १॥ मेलामयः प्राण- 
खरारा भारूपः सत्यसकट्पञ्जाकाशात्मा सवकभ्गा सवः 
काम: सर्वेगन्य; सर्वरसः सवे मिद्मभ््यात्ताऽवाक्यनादरः ३ । 
१४। २।ए षमआत्मान्तहुंद्येऽणीयान्‌ त्रोहेबा यवाठ्रा सर्ष- 
पाद्वा श्यामाका श्यामाकतण्डलाडूर एष म. आत्मान्त- 
हृदये ज्यायान्‌ दिवोज्यानेभ्योलेक्ेभ्यः ३। १४। ३॥ सर्वे- 
कमा सवकामः सवगन्थः सवरसः सवेसिद्सभ्यात्तेऽतराक््य- 
नाद्रएषमआत्मान्तहुंद्यएतदुग्रह्मैत मितः प्रेस्याभिसंभदि- 
तास्भीति यस्य स्यादद्ठा न विचिकिरसाऽस्तोति ह स्माह 
. शाणिडल्यः ॥ छान्दे० ३ । १४।४॥ 


अथं - (शान्तः) शान्तियक्त ननष्य ( इद्‌ सबंस्‌ ) इस सब पूर्वप्रतिपादित 
(ब्रह्म) ब्रह्म को (खलु) निश्चय (उपासीत) उपासित करे। गौर (परुषः खलं 
कतुमयः) मनुष्य गबशय कमेमय है अर्थस्‌ कर्मा के अनमार जाति गाय भोग 
को प्राप्त होता है । (पुरुषः भस्मिंज्ञोके पयाक्र तुः भवति) ननष्य इस शोक में 
जमे कसे करने बाला होता हे (तथा इतः प्रत्य भवति) वेसा यहां से सर ष्र 
होता दे । (इति) इस लिये (तज्जलान) उस ब्रह्म छे उत्पन्न किये भौर उसी 
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= nn कक अल ला 
आधार में लीन होने बाळे पदार्या को (सः) वह सनष्य (क्रतं कुर्वीत ) कमे 


या यज्ञ करे) अरथोल्‌ परसेश्वर को उत्पादित भौर शन्त में प्रय होकर तती 
सें रहने वाडी वस्तुओं फो यज्ञ भयाल्‌ यणायोग्योपकार में लगावे ॥ १॥ 
जब दूसरे बाध्य सें भिन्न २ दो अःत्माओं का वर्णन है-( मनोमय: ) 
व्येतनस्वछप ( प्राणशरीरः ) प्राण जिस का शरोर है (भारूपः ) प्रकाश वःला 
( सत्यसंङल्पः ) सत्य संकल्प करने याला (आकाशात्मा) आफाश के समान 
शूएमस्वरूप (संवंकमो) सब झमे करने वाला (सवकामः) सन कासनगोंचाला 
( सबंगन्धः सबरप्त:) सल गन्ध और रनों वाशा (इदं स॒घेस्‌ ) इस सद्ध भोग्य 
चदे को ( गभि आत्तः ) भभ्निव्याष्त फरके छेने बाला (मळाको. गनाद्रः:), 
वस्तुतः वाश्यपंलक्षित इन्द्रियों से वर्जित और निमय है ॥ २ ७ 
( एषः भात्मा ) यह उत्म जो कि (से अन्तुंदये) मेरे हदय घे सींतर 
है मो ( ्रोहेश्रो, याद, सषेपाद्वा, अयासाकाहए, शयामाकतय्ड् शाहू ) 
धान्य से भो, जी से झो, सरसों से सी, सर्वे घे क्री. भौर सर्वे के चावल. से भी 
( ग्यीयरलू ) अत्यन्त छोटा है ( एष भात्का ). भौर यह. दूसरा आत्मा ( से 


अन्तं ये ) सरे इशय में है चो कि (दिवः ज्यायान्‌.) झुलोक से अत्यन्त - 
जहा है ( ज्यायानेभ्यांलोकेन्य: ) और इतत सब.शीकों, से: भो बहा है ॥ ३ ॥; 


( सवेकर्मा, सवेकामः, स्वेगन्5ः, स॒वेरसः.) [ यह दूसरा भस्मा क्षी ] 
सब कर्मा वाला, सम कामनाणों, सब. गन्धो भौर सब रसो बाल! दै. ( सर्वेभ्‌ 
झदस अभ्यःत्तः ) और इस सब जगत. कोः गभिव्याप्त.कर रहा हैं: ( भवाकोी 
अलाद्रः ) धायादि इन्द्रियवर्जित. ओरः निर्मम है. (- एकआतरा सेःन्तहेदये.) 
यह परमाल्सा मेरे हृदय के. भीतर है: ( एतदुन्नःझ' ) यह. ब्रह्म है (इतःप्रेत्य ) 
दस संसार से चलकर [ सर क्षर ]:( एतम्‌, मभिसं्वितास्सि) इस परमात्मा 
से मिलंगा ( इति -यस्य अट स्यात.) ऐमा जिस को साक्षात्कार होज।वे. 
(न विचिकित साउरित ) फिर उसे चिन्ता शोक भोह्।दि गहों ( शा शिश पः- 
इति हृ भाह रुम ) शाण्डिल्य ऋषि ऐसा. कहते थे॥४ ॥ 

दुस में केवल यहः कहा यया है. कि. मात्मा में जिस: प्रकार चेतनत्ता 
आर सब कामों, कासनाओों, गन्धों,, रो और पदार्थ. छे. ग्रहण का सासरयें, 
है, इस प्रहार का अन्य प्राङुत. पदा. कोडे नहीं, केवल परमात्मा है, जिस 
में जीवात्मा से अधिक अनंन्त. सामण्ये है, इस लिये. झोवात्मा को चाहियेः 
फि परस्ात्मा से मिलते का उद्योग; करें। षयों कि साधस्येयक्त पदाय के. 
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J _ क्‍इौ[ै. 00 Dn NNN 
साथ से आनन्द और वैधम्येयक्त पदाथा के नेल से दुःखों का भोग होता है । 


शतः साथम्ययक्त परमात्मा से जीवत्मा को प्रीति भक्ति करनी चाहिये और 
छाच्यों से वैराग्य वा सदासोनता ॥ 


जब कि इभ में एक आत्मा को अत्यन्त छोटा और दूसरे को अत्यन्त 
नहा कहा! है तौ जोव व्रह्म का भद बहुत स्पष्ट है ॥ 

द्‌० ति० मा० प्‌० २४६ में-(सदेव सीम्येदसग्रे) इत्यादि छान्दोग्य ६। २ 
के १।२।३ वाक्य लिखे हैं रौर क्योंकि तीसरे में ( तदेक्षत ) पद जाये हैं 
जिन का अथे यह है कि ” उस ने देखा ” इस लिये जाना गया फि देखने 
चारा चेतन ही छो सक्ता है, जछ नही । इम पर द्‌० ति० आअ० ए० २४9 पं० 


६ से यह उल!इना दिया है कि “इस थति में सत्‌ शब्द्‌ को जह प्रकति का 
बोधक मनना स्वामी जो को चेदान्तानभिज्चता प्रकट करता है” ॥ 


प्रत्यत्तर स्वामी जो तो वेदान्त जानते थ पर जाप सत्याथेप्रकाश में 


भी बोध कन रखते हैं । सत्याथेप्रकश में सत्‌ शब्द प्रझतिघाचक लिखा है 
परन्तु ( संदेव सौम्येदनग्रे ) इस वाक्य छे झाथे करते हुवे सत्‌ शब्द झो जह 
प्रति वाचक मात्र नहो लिखा 'किन्त सत्याथे खोल कर देखिए उस में- 


तेजसा सोम्य शृङ्गेन सन्म लमन्विच्छ० 


इस वाक्य छे गथे में जो ऊपर के (स ेवसौम्येरसय्र०) इस छां० प्रपाठक 


६ खण्डरवाक्य ९ है, उससे (तेगसासोर्यश०) यह घावय रां० प्रपाठक ६ खण्ड 
८ वाक्य ४ होने से बहुत दूर है स्वामी जी ने इस के अथे में लिखा है फि- 


“तेजोरूप काय से सदुरूप कारण जो नित्य ग्रति है यही सत्यस्वरूप 
ग्रकति सब जगत्‌ का सछ घर भौर स्थिति का स्थान हे ।” 


इस लिये आप सत्या थेप्रकाश को नहरों ससके?वा स्वामी जी वेदान्त को नहीं 
समभे? यह आप ही बताइये॥ भब अपने लिखे तीनों वाक्यों का जथ सुनिये- 


सदेव सोम्येद्मग्र आसीदेकमे वाऽद्रितोयम्‌ । तट्ठ क 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तस्मादसतः 
'संदजायत ॥ १॥ कतस्तु खल सोम्येबछस्यादितिःहोबा'च 
कथमसतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसी देक- 


सेबाऽट्वितीयम्‌ ॥ २॥ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्ते- 
जोऽसूजस ॥ ३.॥ छां० प्र" ६ .खं० २॥ 
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झानना चाहिये शि सत्‌ किसे कहते हैं। सत्‌ पद्‌ का अथे यह है कि 
' जो तीनों काल में होवे। सो जीव, ब्रह्म, प्रकृति तोगो नित्य हैं, इस लिये 
शीनों का नाम ” सत्‌? है । सत के साय यदि “चित्‌ जोह दें ती “सचित 
छो जावे । जिस का अथे “तीनों काल में होने वाला और चेतन" है। इस 
लिये “सच्चित* शड्द्‌ जीवात्मा भौर परमात्मा का बोधक हुवा, प्रकृति को 
व्यावृत्ति हो गई । शब यदि “ सच्चित्‌? में “ आनन्द > और जोइ दें ती 
“सनच्चिदानन्द" होता है, जो केवल परसात्मा का हो बोधक है, इस से प्रकृति 
शौर जीवात्मा दोनों की व्यावृत्ति है, परन्तु हम देखते हैं कि ऊपर के लिखे 
छान्दोग्यवचन में चित्‌ गौर भानन्द्‌ पद्‌ नहीं हैं, केवल ” सत्‌? है। इंस 
लिये सत्‌ पद्‌ भे यहां जीव ब्रह्म प्रकति तीनों के समुदाय का अथे लेना 
टीक होगा । अयात्‌ - | 8 

( सदेव सोम्ये रस० ) हे सोम्य ! प्रथम सत्‌ ही था गयात्‌ जीव ब्रह्म 
प्रकतिं का समुदाय ही भद्वितोय भयात्‌ मक्षेला था । (तङ्केक भाहुरऽसदे १०) 
परन्ते कोडे शन्यवादी कहते हैं कि अघत्‌ ही प्रथम या, असत्‌ से सत हो 
गया ॥ १॥ ( कुतस्तु खलु सोम्येवसू० ) परन्तु सौस्य | यह केसे हो सकता 
है कि असत्‌ से सत्‌ हो जावे मयात्‌ यह होना मसम्म्व है । इस लिये 
( ₹'₹वेवेद्‌ मग्ने ) प्रयस स॒तूपदवाच्य तीनों का ही एक अद्वितीय समुदाय था 
॥ २॥ ( तदैक्षत० ) उस ने देखा कि में समुदाय ] जो एक हूं बहुत दो 
जाऊं भोर उस ने तेज को रचा ॥ ३:॥ Pe 

इम समभते हैं कि इस वचन में और इस के साथी अन्य इस के तुल्य 
यचनों सें मब किसी कोः छम न होया ॥ RR 

-तत्रेतच्छ्ङ्गमुतपतित० इस बोक्य में को हे देक्षणा थेर पद नहीं है, इस लिये 
य रूवामी जी ने यहां “सत्‌? पद्‌ से प्रकति का ग्रहण कर लिया ती अने. 
क्या है और जब इस में इक्षणबाचक कोई पद्‌ नहीं तब भाप जो दू० ति० 
मा० प० २४१ पं० २9 में कहते हैं कि-- 

इेक्षतेनोणब्द्म्‌ ।. शा० १।१। २ 

सो यहां इक्षति क्रिया का प्रयोग हो नहीं, तब सत्‌ पद्‌ से प्रकति के | 
ग्रेण सें दोष नहीं मासकता। हां, जहां देक्षति क्रिया=रैखता भाया हो, वहां 
सत्‌ पद्‌ से म्रकति नान्न शा ग्रहण. स्वामी शी करते तो आप का कहना ठो ७. 
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हो मकता था । सूत्र का अथे यह हे रि-( हतेः ) वेदों वा उपनिषरों र्से 
लागटकुत्तो के प्रतिपादन में ईलितिक्रिपा=रेखना क्रिया आने से ( न ) केल 
प्रकृति जगटकत्तों नहीं ( अशबरस्‌ ) यदि मरति को जयह्हारण साने ती 
शब्दप्रमाण छे विरुदु है ॥ 
दृ० ति० ग्रा० प० २४८ पं० ८ से-शब दूसरी अति क्षी देखिये, जिस से. 
` ब्रक्मभिक्ष प्रति को उपादानकारणता मिट्दान्त का खण्डन होता ह- 
सोऽकामयत । बहुस्यांप्रजायेयेति । सतपोऽतप्यत ॥ 
सतंपस्तप्त्वा । इद्‌ एवेमस जत । यंदिदंकिंच । तत्मट्टा । 
तदेत्रान प्राविशत्‌ । सदनप्रणिश्य । सच्चुत्यच्चामवत्‌ | निरू- 
क्तञुनरुक्तञु ॥ नल यनञ्जानलयनज्जु । बञ्ञात जावा तजु 
सत्यज्ञान्ट॒तञ्चु धत्यमभवतु । यदिदं किञ्ञु तत्सत्यमित्याचक्षते । ` 
तद्प्येषश्नाकोभत्रति। अषद्वाइदमग्रआसीत्‌ । ततोवेसदजा- 


यत्त । तदात्मानस्वयसकरुत | तस्मात्तत्सकुतसच्यत डात ॥त०॥ 
 प्रत्यत्तर-(सोकासयत०) से (झोको भवति) तक ब्रह्मानन्द बल्लो का छठ _ 
अनवाक है और (असद्वा० ) इत्यादि 9 वां अनवाक हे । जापने इसे जो 
दिया । प्रकरण के अनुकूल इन दोनों वाष्यों से झी अभेद को शिटद्धि नहीं 
होतो । जिस प्रकार राजा के साथ सेना अविवक्षित होती है भौर कहते हैं 
कि“ राजा ने चाहा कि में शत्र का विजय करू मौर वह शत्र पर चढ़ाई 
करने लगा" यहां यद्यपि राजा गछेछा चढ़ाई नहीं करता शिन्‍ल सेनासहित 
करता है, परन्त सेना के अप्रधान होने ये छेब्रल राजा पद में सेनादि सध 
कुछ समक लिया जाता है । इसी प्रकार यहां भी ( सः ) वह परमात्मा जिस 
के आतर जीवात्मा भोर प्रकृति वत्तेमान हैं ( गरकामयत ) चाइना करत६' 
हुवा कि ( बहु स्याम्‌ ) जो में आब प्रति और ज़ीवों सहित एसमेक हूं सो 
बहुत हो जाऊं अथात्‌ भनेक नाम रूप वाली वस्त बनाकर स्थित होरं। [भागे 
कोडे पदु संशय में डालने घाणा नहोंहे ] उस ने ज्ञानमय लप किया मौर 
सब को रचा और रचित पदार्या में मनपवेश मयात जीवात्मा के प्रवेश फे 
भो फ्रीतर अपना णन प्रवेश करके स्थित हुगा । तब एथिव्यादि भूत सत्‌ 
गौर घाय्वादि त्यत्‌ हुवा । निरुक्त भौर अनिरुक्त सब हुआ । साधार मोर 
निराधार सब हुवा । प्रत्यक्ष भोर ममत्यत्षसन्र हुवा । सत्य और अपत्य हुल?! 
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इस सत्र शरत्‌ को सत्य से उत्पन्न होने से सत्य कहते हैं । सो यह 


कक अन्य ग्न्य में कहर है कि-प्रथन अप्रतीयनान कारण या । उस से प्रती- 
यमान जगत्‌ हुदा । अप्रतोयसान ने अपने को प्रवीयमान किया इस से 
झुकृत कहा जाता है ॥ ef 

सुकृत अच्छा क्रिया कमे, उमे कहते हैं जिभ के करने में कर्त्ता को बही 
झुगमता रही हे । और जब्र कत्ती को भपने काम में शत्यन्त सुगगता होती 
है तभी-- ; 
यदा सोकर्यातिशयं द्योतयितुं कत्तृव्यापारो न विवक्ष्यते, 
तदा कारकान्तराण्यपि कत्तृसज्ञां लभन्ते ॥ 

शर्थांत्‌ कत्ता को अत्यन्त सुगसता दिखाने के लिये कत्ता का व्यापार 
कहने में नहीं लाया जाता और कमोदि कारफों को कत्ती के ससान बोलते 
हैं । जसे जब रसोई बनाने में अत्यर्त चतुर भौर विता प्रयास रसोद बनाता 
है तब कहते हैं कि ” रसोई बन रही है > कत्तों का नाम नहीं लेते । ऐपे 
हो यहां झी कहा गया है कि जगत्‌ परमात्मा के देक्षण से जाप से माप 
बनता है गयात्‌ परमात्मा फो इस के रचन में प्रयास वा श्रम नहों करमा 
होता, स्वाभाविक दवक्षण मात्र से सब सृष्टि अपने-आप बनने लगती है ॥ 
_ स्वामी जी ने वैशेषिक सूत्र (कारणगणपूवंकः कायंगुणो दृष्टः) से यह मिद्ठ 
किया है कि चेतन भ्रह्म यदि उपादान कारण साना जाय तौ चेतन से जह 
जगत उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि “ कारणगुणपूर्वक कायंगुण देखा जातं 
है।” इस पर द० ति० सा० ए०.२४० में ( टूृश्यते तु भ० २ पा०:१ सूत्र 3 ) 
थहां लु शब्द पूर्वेपक्ष की निवृत्ति के वास्ते है ( एतस्मादात्मन आकाशः 
संपझूतः ) इस में चेतन से जड़ का चारून सुना है । बस स्वामी जी का वोह 
शयन कारण के सदूश काये द्वोता. है खण्डित हो गया । विच्ठानघन एंते- 
र्यो भरतेभ्यः समुत्पायेति ) इस से जड़ से चेतन का जन्म है । लोक में झो 
अतन से विलक्षणा केश नखादि का जन्म शौर णचेतन गोमयादि से वृश्चि 
कादि का जन्म देखते हैं ॥ । 


र Ne 
` प्रत्युत्तर-भच्छा क्या ( कारणगुणपूवकः कप्यंगुणो दृष्टः ) इस वशेषित्त 


शूत्र को आप नहीं सनते? क्या शारो में गापस में विरोध है? शो कणाद 
के विष्व भाष व्यास का सूत्र मस्तुत करते हैं? वास्तव में शाप जिस सूत्र को 
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प्रभाण में देते हैं बह तकॉझासाचिकरण का सूत्र है। अध्य'य २ पाद्‌ ९ सूत्र ४ 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं.'च शब्दात 

इस सत्र के ऊपर ही आके माननीय क्षाष्यकार ने तको प्तामाउचि- 
करण अयात्‌ मिथ्या तर्हा का मथिकार लिखा है। बस यह सूत्र निथ्या 
एकं दिखाता है कि-- 

| दृश्यते तु२।९।६ 

देखा ती जाता है कि जड़ से चेतन, चेतन से जह उत्पन्न होते हैं । 
जैसे गोबर से बिच्छ इत्यादि । परन्त यह तके मिश्या है ब्योंकि गोबर से 
बिच्छू का जह शरीर ही बनता है, चेतन आत्मा तौ अन्य देहों से वियुक्त 


होकर कसाननार उस में आजाता हे। इस लिये कारणगुणपूवेक ही कायं ,. 


गुण होते हैं । यह बात मबाध्य ठोक हे ॥ 
द्‌० 'ति० मा० प० २५० पं०२९ में ( नेषा तकण मतिरापनेया ) भौर प 
३९१ पं० ४ में (तक्रो/प्रतिष्टाना०) इत्यदि व्यास सूत्र छे तकं को निन्दा को हे॥ 
अत्यृत्तर-ठीक है, तकोऽझा ए= मिश्या कुतरकों को श्यिति नहीं दै । इस 


लिये असत्तक जैसा कि ऊपर ( दृश्यते तु सुत्र का तर्क है । इस मकार के 


तक सन्तोषदायक न होने से निन्दनीय हैं 0 
द्‌० ति० का प० २५९ पं० ९४ भें ( यया च प्राणादि.) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-यह सूत्र भो स्वामी ज़ी के पक्ष को पुष्टि करता हे । इस से 
पिछले दो सुत्र इस से मिलाइये तब स्पष्ट दीख पड़ेगा क्रि नियत कारण से ही 
नियत कायं बनःसकते हैं। चेतन से जहादि ब!,मघत्‌ से सत्‌ नहीं। यथा हि- 


यक्ते: शडदान्तराज्न । शा० २। १। ९८ पटवच्च ॥ १९ ॥ 
यथा च प्राणादि ॥ २०॥ | 
युक्ति और अन्य शब्द प्रमाणों से भी नियत कारण से नियत कार्य दो 


लल्पन्न होने सिद्ध होते हैं। जेते मिही से घडा और दूध से दृही । दूध से 
` चहा भौर सिट्टों से दही नहोंबनता॥९८॥ भौर पट अयात्‌ वस्त्र के दृष्टान्त 


से मी यही सिद्ध दे ५ ९९॥ मोर प्राणादि वायुसेद, वाय से हो उत्पल्त जू 


“होते हैं । इस से जागा जाता है कि प्रत्येक कायं का एक नियत अनन्य 
कारण होता हे । यह नहं कि चाहे जिस कारण से चाहे जो कार्य बन जावे॥ 
दु० ति० भा० प० २४१ प० २३ में (देष'द्विद्पि लोके ) इस सूत्र से यह 
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“सिट्ठ कर्ते हैं कि जेसे लोक में देवादि भिदु लोग विना साझग्री के अपनी 
विचित्र शक्तिसे पदाथा को रच लेते हैं, अने बकुली वोय विना केवळ नेघ- 
गर्जन भे हो ग्नबती हो जातो हे, खा सकड़ी सूत के जिना हो आला पुरती 
हे, ऐ ने ही विना प्रकति छे केवल ब्रह्म ने जगत रच लिगरर.॥ 
मत्यत्तर-जिस प्रकार देवादि -मिढु कोटि के अनुय्यों के पास अदुश्यरूप 
ले विचित्र सामग्री बर्चनान रहती हे, शौर बकलो के गाये मघगजन हो 
में बापु हारा बीय प्राप्त होता है और भिस प्रकार मकरो का शातला 
अपने स्थल शरीर में छिपे हुवे सूतों को फेलाता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी 
अव्यक्त अदृश्य प्रकृति को विकृति करके छी जगत षो बनाता है । यदि 
नियत सामग्री की आवश्यकता नहीं छोती तो राजादि लोग देवादि सिद्ठु 
पुरुषों छे र/ज्यादि करणाये नवीन एथिवी बनवाकर राज्य करते, वकुली के 
कनान काकी आर मनुष्य की स्त्री भी सेघगन्रेन से गक्षेवती छो जाती, स ही 
“के समान विना सूत के जलाह झो कपड़ा बन लेते । परन्तु सामग्री विरा 
.थयाथे में को है. काये बनता नहों। यह. बात दूसरो है कि सामग्री ग्रत्यक्ष 
हो, वा दिपी अदृश्य हो ॥ 
दृ० ति० स० पृ० २४२ पं० १६ से-सहाप्रलय में ब्रह्म के विना और कुछ 
नहीं या, फिर प्रकति आदि कहां २ थे देखो ( न/मीत्‌ ) आदि मन्त्र जों सह - 
प्रमाय मो वणन में पोळे लिख जाये हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-भहाप्रलय के वणन में नहीं, सबशक्तिमान के प्रकरण से शापर्डे 
“नासदासीत० इत्यादि लिखा या, जिम का उत्तर भी हस अपने प्‌ २२१ में 
दे चके हैं ॥ “सवंशक्तिमान्‌ का अथे इतना ही हे करि परभात्मा बिता किमी 
की सहायता के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है॥ * इस सत्याथेप्रकाश के 
छेख का तात्पय यह नद्दों है कि उपादान विना जगत्‌ को रच भकता है ५ 
'किन्त इतने बडे जगत्‌ को उपादान से तत्तण बना देता है और सहाय- 
ताये किसी अन्य जोब को नहीं बलाता, यह तात्यय है ॥ 
दु० ति० का० ए० २३२ पं० २९ से-स्वाभो जी पूर्व ती लिखि आये हो कि 


: (न तस्य कायें करणं च विद्यते) उषे कायं करणादि की कुळ अपेक्षा 
नहीं अब यहां यह गढबही॥ | 


मत्युत्तर-न तस्य कायम्‌० इस वाकय में वा खासोजोके अध से क्या कही 

/ जगलकफारण का "निषेध भी लिखा हे? कहीं नहीों। फिर कार्य करणाद रे 

. निषेधः से उपादान कारण क! निषेध-संमंकत्ता भन्ञान गदी ती कपा हे? “न 
६६ 
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तश्य कार्य कइने से यह गवश्य सिद्ध दोता हैकि देश रका का ये को हे नहीं षा यस्‌ 
ध्र किसी कार्य पदाये का उपादान गहों । किन्तु प्रकृति हो उपादान हे 
द० ति० क्षा० पू० २५३ पं० १४ गें-जैसे चटाकाश घट के टूटने से भाकाशर्मे 


मिलता है इसी प्रकारफमेबन्चन टटगेसे यह शदुमात्मा सवेसासध्ययुक्त हो ता हि॥ 
प्रत्यत्त-आकांश ते मिक्न घट वस्त न हो तो चटाकाश था चट क्षा 


हटना भा द व्यवदःर नहीं नमे, इसी प्रजार ब्रह्म से सिन्त आप के मत में 


कोडे बस्तु नहों ती टूटना आदि फु नहों कद सकते । यदि कहते हो ती 


ब्रेतापत्ति न सही, द्वेतापक्ति तौ आप पर पड़ी छो ॥ 


आदिस शिस्थानप्रकरणम्‌ 
द्‌० ति० भा० प० २४३ पं० २५ भें-यजव १ में कहों यह वाक्य महीं. कि. ° 
( ततो मनुष्या मजायन्त ) भीर दूसरे पढ्‌ में लोट फेर किया है ( ननुष्छ 
ऋषयश्च ये)॥ | 
प्रत्युत्त-” ततो मनुष्या भज्ञायन्त" यह पाठ शतपथ ब्राह्सण काण्ड ९४ 
प्रपा० ३ ब्र।ह्मण ४ कणिडका ३ के शान्त में हे । जिस को कि मन्त्र घ्र'स्मयाटग क्ष 
वेर भानने वाळे गाप यह नहीं कह समते हि यह यजबद का वघन महं है ॥ 
मिथ्या कलपना उसे कहते हैं क्रि जिस में अपने प्रयोजन को सिङ्ग करने और 
दूसरे को हानि पहुंचाने के असिप्राय से किसी प्रकार के बन'वटी प्रमाण कॉ 
प्रमाण को रीति पर दिखलाया जावे, जिव प्रमाण को ति प्रमाण देने बाला 
जानता हो कि यह प्रमाण यथार्थे में सेरा पक्षपोषप्त नहों परन्त सें इस 
प्रमाण को कूट मुंट बनाकर दिखला दूंगा तो नेरा प्रयोजन निहु होजायगा 
भौर दूसरे की हानि भी चाहे दोः (परन्तु स्वामी णी के लिखे उन वाब्यों से 
जिन को सन्हों ने वेद्वाष्ष करक लिखा है, कप! यह सिद्ध छोता है कि 
सन्डोंते अपने प्रयोजन सिद्ध करने को कल्पित सन्त्र घड लिये? विचारा 
चाहिये कि वहां प्रकरण क्या है । सत्यायेप्रझाश में यहां यह प्रश्न हे कि- 
(प्रश्न) स्रि को आदि में एक वा अनेक सनष्य उट्पक किये ये घा क्या? 
इत प्रश्न के उत्तर में यह मिहु करने को कि एक सनुष्य गहों हिन्तु अनेक 


व्यय समफने के शिये वाक्य के सम्पूर्ण अवयवों पर ध्यान देता चाहिये. ॥ 


इइ मस्को चदा कर उत्तर देने सें बांनी भो का तातपय पह है कि-सहि 
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का बीज एक २ सनुष्य पशु, पक्षी आदि नहीं हैं किन्तु ननष्यादि अनेकों से 


रूष्टि आरम्भ हुद । केवळ सनुष्य शङ्द्‌ लिखने का कारण यह है कि इहि 
में मनुष्य प्रधान है, प्रधाग छे उपलष्टण से अप्रधाम पशु, पक्की, फोट पत- 


ङ्गादि का झी ग्रहण होता हे | जैसे किसी को दूधि की रक्षाथे किसी छे 
-कहूना छो तो वह कहता है फि “देखो दद्दी रकखा है, कव्बान खा जावे, दू खे 
, रहना" ती यक्ता का तात्पर्य बही की रक्षा सें है, न कि केवल कठवे (का) 
भात्र से, हिन्त कवा, कुत्ता आदि सक्षी चे वृष्टी की रक्षा कहने में तास्पये 


है । परन्तु काक फा दृही खा जाने फो आजाना अधिक सरूभव मान कर 


. बह केबल काक का नाम हो लेता है । तचा!पि रखवारे को चाहिये फि पावे 
» षे जतिरिक्त कुस आदि से क्षी दही झो बचावे । इसी प्रकार स्वामी जी का 
सुङूय अते एक का शने से है, न कि केवल सनुष्य में । अश्न. सोचना | 
याये कि उन के इस प्रश्‍न का उत्तर यजञत्रेद से क्या सिलतए है. कि रृष्टि का 

भारस्म एक प्राणी से हुवा वा अनले २ से ९ 


यजवद के ३१ घे भच्याय में यह भाठवां मन्त्र है शि-- 
a. ~ ~ क ~ त | 
-तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयाद॑तः । गावो ह जज्ञिरे - 
, : र | 
'पस्माचस्माज्जाता अज्ञावर्यः | यज्ञः ॥ ` ३१ ॥ । < ॥ . 
इस झा अथे यह है कि ठस पुरुष से घोड़े, नोचे कपर दांत बाले भौर 
कु | भादि एक भोर दांत वाले गोर बकरे भेड़ आदि सब उत्पन्न हुये प 
यहा अञ्चाः, उग्यादतः; गावः, जाताः, भजावयः, इतने बहुवचन भाये 
हैं जो इस बात का प्रमाणा हैं क्रि प्रत्येक प्राणो की जाति में अनेक व्यर्हि प 


. स्टिक आरम्भ में उत्पत्न हुई ।॥ फिर इस से अगले मन्त्र गें- 


है 3. / 7 


'तें यज्ञ बाहषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्र॒तः। तेन देवा 
__ अयजन्त साध्या ऋषैयश्च ये ॥ यजुः ॥३१।९ ॥ 
द ् ला अथे यह है कि देव, साध्य भौर ऋषि लोग उहपच्ह हुवे, चन्दने 
उस अपने से पू्षेक्तंसान पूजनोय पुरुष को हृद्यरूप कशासस पर । 
पाया भोर पूजित किया ॥ ७ रत प 
` > यहां भी  देवाः श्छ 
ढो त भौर खषयः इन बढो से तोत होता है 
ज भोर वसंश बहुत अतु सदि के भर सें लप हु ४ 
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बस इस से प्रमाणित है कि जिन प्रश्न -के उत्तर में स्वाती ज्षोनेदो 
वष्ष्या से मिहु किया है छि स्ट कि आरमूभ में सजुब्यादि प्र!णियों ye २ 
व्यक्तिया उत्पन्न हुई, र शि एक । सो इन गन्त्रों से ठीक पाया हू 228 | 
है । इन लिये स्थ/भी जी ने डपने पक्ष के मिटे करने के लिये आसत्य त | 
नहीं क्रिया और जो कुड लिखा है, वैता भाव ऊपर लिखे दो बेद्मन्त्र र्म | 
छपरिपत है ।.के्रा यह भेद है कि- प र 
“लस्माद्श्वा अजायन्त” के स्थान में- 

“तततो मनुष्या अजायन्त” है। अर 

“साडया ऋषयश् थे” के स्यान में- 


Ee 
“नणया ऋषयश्च ये? #६ . 
` तन पाठ सेद है, परन्तु दोनों सन्त्रों में बह भाव उपस्थित हओ | 
श्वासी जी ने लिखा है। तथा यह सम्भव है कि बोलने वा लिखने से यइ 
` क्लेंद्‌ पडु गया हो । परन्तु यह दिसो प्रकार नदीं शिदु होता हि स्वामी जी 
ने स्वप्योजनाथे कल्पना करी ॥ २ ह 
द० ति० भा० पु० २३४ । २५३ आर २५६ में कुछ तर्क इस खात पर केये 
हैं कि स्त्रानो जी के लेखानुचार आदि में भन्तुष्योत्पत्ति तिब्चतं में की हों, 
सो ठीक नहीं । लेख बड़ा है, परन्तु संक्षेप से उस में जो २ प्रश्‍न किये दे 
उस फा क्रम से हभ उत्तर देते हैं ॥ ह अर टर 
१-इस में कोई पाण नहीं दियां जि तिव्यत में नानुषी सषि प्रय हुई ॥ 
' प्रत्यत्तर-तस्म द्रा एतस्मादात्मन ला सभ्जूतः 
आकाशादूयुः वायोरउिनः अग्नेरापः अहुभ्यःएथिवी एथि- 
' च्या अन्नम्‌ अनाद्गतः रतस: पुरुषः । तत्त? ब्रह्मानन्द 
बलो | अन॒०९ lomo mrss mrss nr 
अयात्‌ प्रथम परभात्मा ने भाफाश तत्तत्र को उत्पन्न शिया, फिए बाय, 
` कि अग्नि; फिए जल, फिर एथिदो,फिर अन्न, फिर वीये और फिर सनुष्यको ५ 
इस से स्पष्ट दे कि उत्पत्तिक्म में पुरुष को उत्पत्ति अन्त के पश्चात्‌ दै १” 
उन्न एथित्री से उत्पन्न होते हैं, एथिवो फ ऊंचा आग तिडबत ही प्रथम ठंडा 
| ४ छरेर अष्ादपश्ञाने योग्य हो प्रकल। था क्यों कि जब जें परे किसी गो हू पि येड घ्हो ग 
करडे पुनः ठंडा फरो.तर ऊपर फा शाग दोमवत ठंडा होगा । इपो परकार 


१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° 


कॉ 


> Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ढां्सससुल्लामः १०९. 


लक ohn SS ्स्््फ््क्क्ल्न्न्क्न्न्््त् र हु 
छारिगसघ पिरड भे जलमपपिण्ड, तत्पश्चात्त खृगमय पिरड, लत्पश्च'त्‌ गाण सेः 


शनदपत्राति षी उत्पत्ति हो सकती है। इमो विचार थे रवानी जो ने तिब्नत 
से मभेष्या की आदि सषि शिखी है ॥ 

३-सत्याथे? पृ० २४ में लिखते हैं जब आयंद्स्य॒भों से डायोत्‌ डिहू न्‌ 
जो देव णविद्वान्‌ ओ असर उन सें सदा लडाई बह! हुवा (या जब बहुत 
उपद्रव होने लगा तब गार्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस सूसिखण्ड व्हो 
जान कर यहीं भाकर बसे इसी से इस. देश का गाण भआायोवत्ते हुवा । पुनः 
पं० २९ में इस से पूछे इस देश का नाम कोई भी नहीं था ०२० इम में तकं 
यह है कि तौ फिर आप्यं लोग नदा से आयावत्ते के रहने वाले न रहे,ज पा. 
कि स्वामी जी ने अपनी पश्रायपरोद्रेश्परक्रमाला में लिखा है ॥ 

मत्युत्तर-शन्य देशों भे शाय कम भीर दुस्य अधिक दने से आयो के 
धभैकाया सें नित्य को बघा देखकर अन्य देशों में के आय भी आयत्तं. 
लिबादी आयौँ में आणिले भीर इस देश को केवल आर्यो का ही निवास- 
इयान बना लिया। इस में यह नहीं पाया जाता है कि जब अन्य भूमिखणडों 
में आये दुरूय भी का बखेंड़ाा हुवा तब इभ देश में अयेन थे। गहीं, इस देश 
झे त्तो तिब्बत के उत्पन्न आयंपुरुष आदि में ही आगये, जब कि तिङप्रत के 
पञ्चात्‌ यह देश गर्मी से निकल फर ठंडा हुवा और शबन्नोत्पत्ति हुदै, तभी 
तिब्बत की खष्टि इथ! शी चली आई भर इस से यह बत खण्डित नहीं 
होती कि सदा से आउ हो आर्या में रहते थे ॥ 
_  इ-न्रिबिष्टप का अथे तिब्बत कपे हुवा ? कद 

` ` ग्रत्यत्तर-गौ का अथे गाय फैसे होता है? और कूप का गर्थे कुवः केसे 

होता हे? वेते ही यह भी हुवा ॥ : 


` ४-यदि यह देश सर्वश्रष्ठ है रौ यहां ही परमेश्वर ने आदि स॒ष्टि क्यों ग को? 


प्रल्यत्तर-हिभालय की सर्वोच चोटी तौ शब तक हिमपात से द्यी रहतो 
है. आर मनष्य वद्वा नहीं जनम सकते । जायोवत्ते तिब्बत द्धे पञ्चात्‌ अन्नो- 
ह्पत्तियोग्य ठंडा हुवा । अतः लिब्न्नत में आदि खि होना सङ्गत था ॥ 


मै >> र. >> 
५-त्रिद्िष्टप का नाम आयोवरत्त क्यों न हुव! जब भाय वद्वा जन्मे ॥ 


___ प्रत्यत्तर-त्रि ३ घेदों वा ३ वर्णावा शन्य त्रयी विद्याझों का स्यान होने 
LMT, Ss 


है हल FeSO रि 3 Fy |] वि र ४ की 
से उस देश का नाप जत्रित्रष्टप होगया । झो आयोवत्त नास से कुछ घटिया 


नान नहीं भए और द्स्पुओं का विभाग अब तक शिका ३ देशों से न हुआ 
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३५२ ____ शाश्करप्रफाशे : 


तब तक किनी देश का नास जायोवत्त रखना मावश्यक न था । नेपाल 
मब तक आयस्थान हे । तिड्बत और भूटान गिरिकन्द्रा होने से बोद्ठु 
साधुवों ने भचिक़ वासित किया, इस से गन बौडु हो गया ॥ 


६-परस्त्रतीदुषद्रत्योदेबनव्मोथदुन्तरस्‌ । 


तं देत्रनिमितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ मन० २। ९७. 


_ सघ ये प्रणम प्रका जी ने यहो देश रचा और चन छे 
le वृ हारा भनष्य की 


प्रत्यत्तर-श्भोका थे तो यह है कि “सरस्वती गौर दृषहती नाम दो देव- 


नदियों के छ्ीच में गो देश है बह दृ= विद्वानों से बतायागपा शौर इसी ने 


. उप फा नास ब्रह्मावत्त विख्यात हुवा" क्योंकि ससरत आर्यावर्तं और मन्य 
देशों सें के भनुष्य ब्रद्मावत्ते के जनन्तर ब्रह्मर्षि देश में सब विद्या सीखें, यह 


अन को आज्ञा थी। जैसा कि मन-- 
रुक्ष च मत्स्थाइच पज्ञाला: शूरसेनकाः । एष 
: अह्यषदेशो वै ग्रह्मावत्ताद्नन्तरः ॥ २-१९ ॥ ए तद्ठे शप्रसू- 


चस्य सकाशादग्रजन्मन: । सवं स्वं चरित्रं शिक्षरन्पचिर्व्या 
सवमाननाः ॥ २-२० ॥ 


इस्मत, सत्य, पाञ्चुल ओर शूरऐेन यह मिल कर ग्रह्मषिदेश कहाता 


है जो ब्रह्मावत्तं से अनन्तरं है. ॥ 
१९ ॥ इसी देश के उटपक हवे ब्राह्मण से 
समस्त एथिवो के सनप्य अपना २ काम सीखेँ ॥ २० ॥ 2३4 
टे न है की आनक्ष थी । इस सब में यह कहो महो लिखा कि प्रह्रा 
ऋषि ने स॒ष्टि रंची भोर प्रयम ब्रह्मावत्तदृश बनाया। प्रत्यत यह प्रकरण देशों 


के उहपन्न छने का झी नहीं है, झिन्तु भन ने देशों कौर वहां के निवास की 


योरयंता' को व्यवस्या फी हे॥ 


दृ2' ति भा पू० २५५ पं० १ ऊपर के आये झो 
हैं ।सनिये यह झोक भम जी मे यों लिखा है- सोक का अये गडप ही गये 


. पुखबाहूरुपज्जाना या छोके जात्तयोबहिः । 
. _ - स्ठच्छंबाचरचार्यनाच: सर्वे ते दस्यवः स्मृताः । मन० 
"५ गेप षा.भप पहु तही कि, इस, से भिक देश, दुस्यदेश कहता है ॥ 
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प्रत्युत्तर- आया झोक बढ़ाने से द्या स्वामी जी का तात्म्येन निकला? 
कब कि झोक में (या लोके बढ: जातयः) लिखा है। जिस का आर्थे यह 
हैं कि (जो संभर में खाहर फी जातिये हैं) घे चाहे खेच्छग़ाष! बोलती 
हों, चाहे भायंभाषः, सघ दृश्य हें । फिर उन जातियों के बाहरी देशों फा 
नाम दर्यदेश वा सेच्छदेश क्यों गहों ॥ इन्द्र और देत्यों का संग्राम दी 
दृवाउसुर॒संग्राम घा भायेद्स्यसंग्राम है ॥ 9 

दृ० ठि० भा० पु? २५६ पं १५ में-पूषं ती कहा हे- कि वह खष्टिकस को 
बद्ल नहीं सकता, भब उसले बहुत मनष्य कमे उत्पक्ष कर दिये । स्त्रयं 
विना स्त्री पुदष संयोग व्हे मनष्य ठत्पळू नहीं छो सकता ॥ 

प्रत्यत्तर-सट्िक्रम बदला नहीं किन्त सदर का यदी क्रम है क्रि जब २ 


« प्रलय'नन्तर सृष्टि हुवा करती हैतबर असेथनी होकर फिर सेथुती का छम 


चलता है | बदलता नहीं | भौर हां, बहुत सनष्य उत्पन्न हुए मानने में माप 
'को सष्टिकरम की क्यों श्र! उत्पन्न हुए, क्या अत्मा भःदि किसी एक मनष्य 
:फा रुत्पन्न होना मानने में यही शङ्का उत्पन्न नहीं होती ? 

द० ति० क्षा० पृ० २५9 पं० २६ चे-स्वासी जो के लेख से विद्त होता है 
कि इ्षवाकु राजा से पहले सब तिब्बती थे परन्तु भनुरुसृति जो भनु जो ने 
'रची है उन्हों ने मन का राज्य भी इसी देश में दीना लिखा है जब कि 
'ज्रह्मा जो ही का प्रादु्ाव ब्रह्म/वत्त देश में हुवा है ती बेटे पोते भी 
सब यहीं हुवे गौर स्वाभो जी. तौ अग्नि याय णादि से पररुपरा लिखते 
ब्रह्मा से क्यों लिखी क्योंकि महात्मा जीने तौ प्रथन शग्नि वाय फो उत्पत्ति 
लिखी है भौर प्रथम एक जाति भी णहं यो चारोंवणे सदां से हैं ययाहि 
(ब्र स्मणोस्य मुखनासोदिति यंजवदे ) भौर भन्‌ को लिखते है | 


लोकानां तु विवृद्ठयथं सुखबाहूरूपादतः 
ब्राह्मणं क्षत्रिय वेश्यं शाद्रञ्ञनिरत्रतयत्‌ मनु" ॥ . 
. प्रत्यत्तर-इस से यह केसे सिद्ध होजया कि इक्तत्राकुसे पूवं सब तिळ्वती 
थे। भौर तिव्वती हो सिद्ध हो जाअं ती हानि साशाख्न से विरोच ही घ्या 
जाता है ? ब्रह्मा का अन्स ब्रह्मावत्त देश में हुवा, इस सें क्या प्रभाण है ? 
प्रत्यत, जाप को ब्रह्मा से हो सब एुथिव्यादि की उत्पत्ति सानते हैं कि जज 
से कनल, कमल से व्रह्मा और रस्म से सष्टि । फिर ब्रह्मा से पूर्व कोदे देश 
मी साप के भत ने.नहो दोसक्ताचा । प्रहमत्वत्तेपकहं से (भायाः? 
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FO, ES 
हरित बाय शादि से बेइपरंपर! स्वामी जी ने निखी है, परन्त पद आव- 
भपक चहो कि वेरपरंशर! बालों फी ही वंशपरंपरा चल, “च्या को न 
चले, इ लिये ब्रह्मा की बंशपरं परा. लिखना परस्परतिरोध नहों । यह तो 
इत सी नहीं कहते कि चार वणे ऋपोतुार परमात्मा को उत्पादित अस 
थनी सट्टि में ग थे । परन्त गन से उनको व्यबडारसवो ३7 का भेद प्रचलितं 
हुवा । आप के झोक शोर वेदमन्त्र का आशय. यह नहीं है कि परमात्मा की 
वास्तविक मुखादि सें ब्र।ह्मणादि वर्ण जन्से । दे खिये-- 


ब्राह्मणा$इस्य मखमासाद्‌ बाह रजन्यः:ळुतः । 
ऊरू तदस्य यहङ्यः पदभ्याछ हाद्रा अजायत ॥ 


ज:९३९॥१९ . 

क यह सन्त्र कई कारणों ले विचारणीय हे। प्रथम तौ उन मन्त्रों भें-से 
है जिन पर आर्यसम'ज और सनातनधसेमझा के बीच सदा वाद विषाद्‌ 
होता रहता है । दूमरे यह अन्त्र चस सहाहानिकारक डातिभेए अथवा 
भाधनिक नाममात्र की जन्मानसारिणे वणुठय त्र्या फा पोषझ समका जपता 
है हि जो सूतलवामियों की सामाजिक शबनति का मुख्य कारण है । इस... 
लिये यह सन्त्र इस योग्य दे कि इस पर अच्छे प्रकार लेख कियाजाय,ओर 
ह आशा करते हैं क्रि पाठकगण इस पर विशष भ्यान देगे॥ 


इस मन्त्र का आधनिक अथे 


इमारे हिन्दु पयिइत, इस सन्त्र का यह अथे करते हैं कि-” ब्राह्मण ब्रह 


के मुख से उत्पन्न हुऐ, क्षत्रिय भुत्ाओं से, वेशय वहु है जो ठस को जद्धा गों 
से और शूद्र पावो से उत्पन्न हुवा "॥ 


१--यह जथे वेदविरुदु है ३-ठ्याकरण की रीति से अशुद्ध है, 
३-और प्रकरणविरुतु सी है ॥ 


१-यह अथ बेद्विरुठ्ग इस लिये है कि 


इभ में यह सान लिया. गया है कि इंश्वरदे हृचारी है भीर चपके शिर 
सुना आदि भी हैं| परन्तु देद में ऐपे अने मन्त्र हैं. ( इम उन को घयां 


EES HSM eS YY FR HS NV तट कि की. 
* देखो था गङ्गाप्रसाद्‌ जी एन.ए. का पुस्तक ॥ ˆ ¦? 


नमिन 
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शाध्रमझधृल्ला नः, ` ‘इ 


लिखने की भावगयकला नहीं समते) कि जिन से यह स्पष्ट सिद अासर 


है कि इश्वर चेतनश्यूप, निराकार, शरीररहित गौर सर्वेव्यापी हि) दम फे. 
अतिरिक्त यह अर्थे आज कल की मूँदी बर्ण व्यवस्या वा जातिक्षेव को पुष्टि नहीं 
करता है पर उल की पुष्टि करने वाला समझा जाता है, परन्तु यह जातिभेद 
घेदिकससय में कदापि न था ! वेदिकग्नन्यों में ऐसे अनेक वचन हैँ जिन से 
शिंदु होता है झि प्राचीन समय सें वणेव्यवस्या गुण कगे स्वझञाव पर थो, 
न कि जन्म पर | विशेष कर सहाभारत में एस प्रशार के भनेक झोक पाये: 
जाते हैं, उन में से कुछ झोक इस विषय का ऐसी स्पष्ट रोति से समाधान 
करते हैं कि हम चन को यहां लिंखना गावश्पक समभते हैं--- 


एकत्रणंमिद्‌ं पूर्व विश्वमासीहु युचिष्ठर !। कम्से क्रियां- 
बिभे देन चातुवेणये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ बवे वैयोनिजा मत्त्या 
_ सबेमूत्र पुरी घिणः। एकेन्द्रियेन्द्रियाथोर्चतरुमाच्छीलगुण - 
' द्विँजः॥ शाद्रोऽपि शील्सम्पत्नी गुणवायूत्राह्मणो भवेत्‌। 
-घराह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात्‌ म्रत्यबरो भवेत्‌ * ॥ 
_ द्रे तु यह भवेज्नक्षम द्विजे तञ्च न विक्त्ते। न वै शूद्रो 
भवेच्छद्रो ज्राह्मणो न च ब्राह्मण: ॥२४॥ यत्र तलक्ष्यते 
सप! वृत्तं स ब्राह्म णः सम त: । यत्रैतब्त्न भवेत्‌ संप ! तं. 


बा oooh en ट्र भ Cs , 
« - शूद्रमिति निदिशेत्‌॥२६॥ महाभारत वनपव अ० १६१ ॥ `. 


. अर्थ-हे युधिष्टिर ! यह सारा जगत्‌ पडले एक वणे था, प्ररन्त कमे और 
किया के भेद से चार वर्ण हो गये । सब मनुष्य एक ही मकार उंटपन्न- होतें 
हैं, सब फाः एक सा दी. सल सूत्र होता है, एक सो इन्द्रियं भीर एक से ही 
इन्द्रियों के विषय हैं। इस शिये मनष्य अपने स्वप्ताव जोर गुणों हो के कारण 
दिजे शांत ब्राह्मण कषत्रिय या वैश्य" कहलाता है. । शुद्र भी . यदि उत्तर 
स्वस्ताव और -गंण से युक्त हो. तो ब्राह्मण होजएता है मोर ब्राह्मण को यदि 
क्रिय/हीन हो तौ. बह शूद्र से झो नोच हछोजाता है। यदिः शूद्र सें मद्एचरया 
छों-मौर-द्विज सें च डोंती न बह शूद्र शुद, और ग वह एण ब्राह्मण है॥२३॥. 


~ जिस में यह सदाचरण पाया जाय उसो को शास्त्रों ने ब्राह्मण कहा है, जिस 


में यह न पाया जाय उसी को. सें यई नपायां जाय उसो कोशूद्र बतंलाया है ॥ २६४ ~” है ॥ २६॥ ` - ऽ ; 
70% अपरम के इन होकी का पूरा पताःछात न .दोसका, अन्त शेर 

को ठोक चप पतेः पर ` 7506 25 १900 दा 7४० 7 + 
र > RSIS 
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मब इस विषध पर अधिक लिखना अनावश्यक है क्योंकि अब न्य देशों 


तक के विद्वान्‌ भी एकमत होकर सानने लगे हैं क्रि यह शाश कल का 
जातिक्षद बेंदिकसलय के पोळे फेला है ॥ 
२ यह अथे व्याकरण से भी अशाठु है 

जो कोडे थोड़ा सा भी संस्कत जनता हे बह समक लेगा कि इम अर्थे 
में व्याकरण की कहे अशुद्धिवां हैं । सु खेम बाहू गौर ऊुहू ये शब्द म-' 
थमा विनक्ति युक्त हैं, नकि पश्चुमी भें ।इभ में को है सन्देह नहीं किपद्भ्याम 
शड पश्चमी विभ्क्ति में है, परन्तु उत्त का “व्यत्यय? नानना पड़ेगा, जसाकि 
मुखम्‌ बाहू शौर दश शब्रों से स्पष्ट है भोर पूवे मन्त्र से जिस को एस 
अगे लिखंगे और भी स्पष्ट हो जाता है, इस लिये मन्त्र का ठोक आर 
शाढ्िदक आये यह हेरि” ब्रह्म 7 उस का शिर है, ज्त्रिय उस की सु शर बना या 
गया है, जो वेश्प है वह उम को जड जोर शुद्र उस के परव बनाया गया 
है”यह भये कदापि नहीं हो. सकता रळ ब्राह्मण उत्त के शिर से उटपन् हुवे 
सत्रिय उस को सुत्रामों से गिफले इत्यादि । हम चोचे इस मन्त्र का सही घर 


भाष्य शिखते हैं जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि हमारे शाच निक परिहत 
किस प्रकार इस सन्त्र से अपना ननताना अथे निकालना चाहते हैं:- 


ब्राह्मणोब्रह्मत्वविरिष्ठ: परुषो;स्य प्रजापतेर्मख- 
मासीत्‌ मखाउसत्पल्नह त्यपें: । राजन्यः क्षत्रियस्वजातिवि- « 
शिष्टः पुरुषो बाहूऊतो बाहुत्बेत निष्पादितः । तत्‌ तदा- 
नोम्‌, अस्य प्रजापतेयंत्‌ यावरू तदुरूपोबेश्य: सम्पन्न: 
उरुभ्यामुत्पादितइत्यथ: । तथ5स्य पंदुभ्यां शूद्रस्व जा- 
तिमान्‌पुरुषो$जायतउत्पन्न: ” ॥ ( महीधर भाष्य ) 
अथे -“त्राह्मण अयात्‌ अंहारव जातिविशिष्ट पुरुष उस प्रजापति कर 
मख था भंत उसकेमंख से उत्पन्न हुआ । क्षत्रिय गयात्‌ क्षत्रिपल्व 
नातिविशिष्ट पुरुष उस की भजा बनाया गया । अर्थात उस 
को भजारूप से रचा गया, तब उस प्रजापति को जो ज ङ्का 
थो तदुरूप वैश्यह आ मयात जद्गाओं से उतपन्न हुआ -तथा उस 
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के पायो से शूद्र जाति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ” ॥ कग 
अपने पाठकरगणो का उप उशशकय की और विशेष ध्यान दिलाते हैं कि जो 
मोट अक्षरों में छापा गया है. | यह स्प है कि सद्ीचर ने सन्त्र का पहिले 
ठोक जोर सीधा अये करके फिर उस ळे. पदों में अपने सनसाने ढळू पछ | 
चह की है। वह में नहीं आता कि मुखमासीत्‌ ( सुख च्य) 
इन शठरों का यह अर्थ केवे हो गया कि मुख।दु्पन्नः भीरः ( क्तो जड 
थोः तदुरूप वेश्यः हुता दत. शब्दों का यह केष तात्पर्यं हो सकता है कि 
ऊरुम्यामुस्पादितः (शङ्का से उल्पश्ष किया) ॥ यह बात -स्पष्ट- हैकि यढ 
छरे मन्त्र के शब्दो में ते निरुलता गहं ळ्न्ति उनर्गे बलात्कारसे डाला गया हे 
३ यह अष प्रकरणविरुद्दु है ॥ 
छस से पहिला सन्ख झह हैः- 
सुखे किमस्यासीत्‌-।कें बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
अथे-” छस क? शिर जया था, क्या सुता थीं भीर जड्भुप भोर पांव क्या 
कहे भरते हे" यहां यह नहीं पूछा गया है. कि. उस के शिर से कोन. निकले 
मीर उस की भुज मों से कौन निकले । इस सन्त्र में जो प्रश्न जियानपा हे उमीः 
का उत्तर देनेसे लिये वह मन्त्र है जिसकी इम ऊपर से व्याख्या करते माते हैं 
इस लिये अन्त्र का आधुनिक अ सळेया शशुद्ध है।भला यह कहीं हो सक्ता है 
कि प्रश्न ती यह किया जाये कि “उस कर शिर कया या, उस फी सुजा क्या 
थो होर उत की जङ भोर पक कया थे?” आर उत्तर दिया जावे कि 
“ब्राह्मण उस के मुख से रनले और चान्रिय उसको सुगमं से, वेशय उस 
को जडून भो से शूद्र उस के पांवों से ?* इस लिये अन्त्र का ठोक और 
सत्य. अर्थे केवलः बहो हो सकता हे. को दस ऊपर लिख चुके हैं ॥ स्ट 
मन्त्र को पू्त्रफ्र सद्गतिओर उसका प्रकरणानुकूल सत्य अर्थ 
. यह मन्क्र बेद के एक सुप्रसिद्ध सूक्तमें भाया हे कि शिसः का नयम 
£पुरुषसूक्र” दे / हम सूक्तमें सृष्टि को रचना का वणन है। हम फो यहां पर पूरे 
सूक्त का अये लिखनेसे प्रयोजन नहों इस शिये हम केवल उसके उतने भाशय 


पाठवतो हेत ८ TN कट के 


~ नं i » 4 
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PE “क यय्न्य्या 
को गोर संकेत करेंगे कि जितने इस अन्त्र को व्याख्या से सरूघन्थ रखता हैं ॥ 
अन्त्र ९ से सं० ४ तक्ष यह वर्णन है रि ईश्वर इस.जगत का स्वरष्ट आर्‌ 
सर्वव्यापक है, उस की महिना अनन्त और गपार है। इस के पश्चात्‌ इन 
भगत्‌ की सष्टि का वर्णन हे । प्रयम देश्वर ने एकूकि का, फि झो प्रलय ष्पे 
सवस्या में विज्ञेय और जलक्ष्पद्शा सें पीं, घादु्ांच किया । सब उस में 
से. पृथिवी और- अन्य लोक रचे ( सं० ५) । इम के पश्चात्‌ उन अनेक व स्तु उक 
को रचना का वर्णन किया गया है जो इस पृथिवी पर पाड आलो हैं । प्रथम 
घंनरुपति रौर विविध जीव जन्त रच गये- , 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवहृतः सम्भृतं पषदाज्यम। 
` पशस्ताश्रक्रे वायव्यानारण्या. ग्रास्याश्चये ॥ ६ ॥ . 
थे-“ उस सवेपूज्य परमेश्वर ने सब प्रभार के वनस्पति तथा रुसयुक्त 
पदाथा कोः रचा भौर वाय में उहने वाले, जङ्गछों में फिरने वाले तथा गांव 
आदि वसतियो में रहने वाले इत्यादि सब जन्त॒ओं फो रचा (सं० ६)। अन्त 
से सम्नष्य रचे गये-- । 
त य॒ज्ञं बाहाषे प्राक्षत पुरुष जातमग्रतः 


`. तेनं देवा अयजन्त साध्या झबयदच ये ॥ ९ ॥ 
अधे-“ उसी परनात्मा ने गनुष्यजाति को; जिस में उस सर्वेपूज्य झीर 
सबश्रष्टठछ सवढ्यापक्ष परमात्मा को हृद्य में चारण करने वाले भनेक विद्वान्‌ 
साध्य भौर ऋषि हैं, रचा” (सं ९) । हमारे हिन्दु भाइ इख सन्त्र में 
विराटूछप से हेएवर फा वर्णन मानते हैं, परन्त वास्तव में यहां ननुष्यजातिं 
रुपकाणङ्कार द्वारा एक पुरुषश्रत्‌ घणन को गदे है, किन्तु-विना सूह्म॑दृष्टि 
देखे भीर विचारे अलङ्कार समक में नही भाता । कोडे यह प्रश्‍न कर सक्तं 


>> 


है कि “अत्ता भनेक पुरुष शौर स्त्रियों: के समहः में मोर एक पुरुष के शरीर ` 


में, जिस में शिर, सुजा आदि कडे: प्रकार. के अङ्ग होते. हे, क्या उपस्कर हो 


सकती है ?? यह प्रश्‍न स्वभाव ते इर मनष्य के हृदय में, उरपन्न हो: सकत . | 


है भोर इन लिये वेद में भी यह प्रश्न इस प्रकार उठायह गया दे. कि---.... 


..- यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यंकलत्पयच । . | 7 


मुख किमस्यासीत कि बाहू किमुरू पादां उच्येति॥,$०-॥* 
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--.-ञ जिस पुरुष का विधान किया भोर जिमको कई प्रकार के आळू 

छाछा कल्पना किया-उस का शिर बया है ? भुगा व्या हैं ? और गडा भोर 

पांव कया कहलाते हैं ” (मं० १० ) । इनी सन्त्र के उत्तर में अगला अन्त्र 

फट्ठा गया हे कि- Rs 
ब्राह्मणोऽस्य शुखभासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः 


ऊरू तदस्य यढङय पद्भ्या शद्रा अजायल ॥ यज ३१। ११ 
अर्थ-न्ञाश्मण उत्त का शिर है, क्षत्रिय उस की सुजा बनाया गया है 

छो वैश्य हैं, बद उप की जड्रा है भोर शूद्र उस का पांव उत्पन्न किया गया 
है? । अन्त्र € में सनष्यजाति पुरुषरूप से वर्णन की गहे है। संन्त्र १० में यह 
प्रश्न किया गया है कि उम पुरुष छे अङ्ग क्य हैं ? उस का शिर द्या हि? उस 
की भजा क्यः हैं ? इत्यादि । सन्त्र ९९ में उत्तर दिया गपा है कि अस्स, 
क्षत्रिय, वैशय और शद क्रम से उस भनव्यज्ञ।तिरूप पुरुष के शिर सुभा अङ्क 
ओर पांव हैं (बस इस अन्त्र से किसी प्रकार जम्म से वण सिद्ध नहीं होता ॥ 


एथिव्यादि लोक स्रमण | 
दु० ति० पज्ञा० ए० २५९ पं० १९ से- | 
समीक्षा सुवानो जी पर बिना ही अंग्रेज़ी पड़े बहुत कुछ अंग्रेज़ी विद्यां 
का अतर है, सोचने की बात है यरी पृथ्वी घूमती होती तो जिस प्रकार ग्रह 
बारह राशियों में घूमते हैं उसी प्रकार प्रथ्शी भी राशियों सें चूमती और 
इस की यह में संख्य। झो होती भौर यदि लोक घनने ही से स्थिर रहते तों 
अव का सारा नहीं घनता इंस बात फो सणी मानते हैं भीर इसी कारण उस 
का मान भव हैं फि वोह घूमता गहों तीं घुबतारा भी शिर पढ़ना चाहिये 
तंया औरं भौ तारागण हैं णो नहीं घमते थे झी गिर पढ़ें ती यह आंसाश 
शुन्य होजाय इस करण यह कहता ठौष नहीं कि जो नहीं घूंमते हैं वे गिर 
पंड मौर जो पडवी सूर्य के चारों मौर चमंतो है तौ गर्मियो के दिनों से 


सूंये के निकट होने से यंटिंक चित्‌ सूर्य घडा दृष्टि गाना चाहिये सो ऐसो भी. 


नेदी होता भौर राई का णो दुृष्टानंत दिया है वोह भो' भेशुद्ध दे 'पोंकि आप 
नें लिखा हैं कि राईको पहं।ए के सामने धमते देर लगती दै यह कहना 
ही दाह्ययक्त है भाप ने सूय को पृश्यों से लाखगुणा बंडा फेंद्दा मौर करोह 


घोस दूर साना हैं देर. तो जब लगे जक राई के बराबर फूननापढ भीर राई 


का शाजगुगा पह।ढ़ गंदों हो सक्ता'यंदि राई को चावल को नराबर ही 
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UU . ० = Jt MM MMM: 
लातळेंती तोला झर राडे में ६१४३ दाने हुए तो १५ ही तोळे में १०३५२८ | 
लाख से सी अधिक दाने हो जायंगे जिन का खोक पायशर फा झी नहं 
हो सक्ता इस कारणं राड पंत का दृष्टान्त सम्पूर्ण तः अशुद्ध है फिर एक “ 
पृथवो हो तो नदो अनेक ब्रत्ताण्को में यही सूर्य प्रकाश करता जोर दूर होने 
से वपा परमात्मा के प्रताप से धिक घेग भे गमन करता है क्योंशि ( सूर्य 
एकाकी चरित) भोर ( हिरियययेन सविता रथेन देवो यहति भुत्रन'नि पश्यन्‌) ` 
शपात्‌ ” सूर्य असहाय चलता है > सुवण के रय में सूयं देवलोकॉ को देखते 
शाते हैं यह यज॒बद वाक्य हैं जिस भे सूर्य का लोकों के चारों ओर घु मता 
सिद्ठु होता दे ओर पण्यो चछती होतो ती एक मिनट में ७हे मोल पुष्यो 
चूमतो है परी का व्यास अंग्रज्ञो १२००० सील का लिखा है स्व्रानी जो ने 
लिका तो नहीं पर उन्हीं केसा साना होगा शोर जो अधिक मानगे तो 
अधिर हो चाल होगी इस हिसाब जब घरटे भर में ५०० सील एश्वी घूमती 
है तो जो कबूतर सबेरे को उठते हैं और दुपहर को णाते हैं तौ घे घर पर 
न आने चाहिये क्‍योंकि धः घरटे भर में एश्वो ३००१ मोल निकल जाती है ॥ 
प्रत्यत्तर-यदि को हे पुरुष वेर और ऋषियों के ज्योतिष ग्रन्थ न झो पढ़ा हो, 
कुड सद्रसे में हो भूगोल खगोल पढ़! हो तौ ऐसी ऊतपटांग शङ्क नहँ कश” 
सक्ता। इन शङाओं का उत्तर दे ता प्रत्येक मद्रसे के लड़के को आता है इस लिये 
यहां विस्तारपूर्वत्त लिखने की आवश्यकत! गहों । हिनन्‍्तु संक्षेप से लिखते 
दें । भाप केसे जानते हैं कि पृथ्वी १२ राशियों में नहों चती , पण्वी . 
अवश्य यह है। शुत्र के देशभेद ग जाग पड़ने का कारण उस की दूरो की 
झधिरता है । इएी मोटे विचार पर उस का नाम. धरत रकखा गया है। 
तारा कोई ऐपा नहीं जो कभ से कम उपने स्थाग में ही न घूमे, इसी से 
गिर नहीं सक्ता, तथा आकषेण के कारण भी । गर्मियों में सूर्य को सीधी 
किरण पड़ना तो सब कोडे मानता है परन्तु उस का पृथिवी छे समीप हो 
जाना मानना भाप का हास्पारपद्‌ होर पुराणों के भो विरुद्द है। पर्वतं भीर 
राई का दृष्टान्त ठीक तोल लगा कर नहीं परन्तु अत्यन्त छोटे बढ़े नात 
` शम्यन्ध को दिखाने के लिये दै) अहो । आप ने हिताय कहां पढ़ा है | ५... 
_ चावल की ९ रक्तो ८ रत्तो का १ मापा, ९२ मासे का (तोला, इस से तौ ९. . 
छोटे के 9६८ चावल हुवे । भाप ने तोला सर राहे में ६९४४ लिख मारे । इसी 
- अन पर सुनो खोल को समकना चादते दो! भोर स्वाभी जो का खयर |! 
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की 
(पूर्य एकाकी चरति) का अथे सूये का चलना तौ है, परन्तु अपने ही स्थान 


_ शें चलना झी ती चलना कहाता है और (हिरणयये१०) इभ मन्त्र में (याति) 


पद्‌ से जो चलना मागते हैं सो झो अपने ही श्यान सें चकलो सा घूनना माममे 
से कोई दोष नहीं रहता । लोकॉ के चारों ओर घूमगा इस मन्त्र में किमी पद 
फा आर्थे नहीं । एयिवी का व्यास १२००० नोल ग तो स्वामी जो ने लिखा न, 
योरप वाले मानते हैं। आप ने फुछ देखा अछा तो है नदीं, गप्प सरदो । 
योरपवाले पृयिदी की परिधि २४८५६ मोल भौर व्यास ३९।२ मील मानते हैं 
जर हमारे ज्योतिष शाख में यह लिखा हे कि- 
प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधिः सप्राङ्गनन्दादधयः । 
तहुव्यासः कु भुजङ्गसायकभु तोऽथ म्रोच्यते सोजनेः॥ 
( सिद्दःन्तशिरोसणि गणिताच्याय ) _ ; 
पृचिवी की परिधि ४९६9 योजन अथोत्‌ ५ मीलका योजनमाने तौ२४८३४ 
भील गौर ठपास १५८१ योजन--9१०१ मोल होत! है, परन्तु ५३३7 सोल का ९ 
योशन मातें तौ योरपवासिपों गौर यहां के ज्योतिषश सत्र में समता भा 
जाती है। इस शिये आप का लिखा ३ घटे में ५०० मोल पृथिवी का चु मना 
निरा अज्ञान है। एथिवी अपने ऊपर के जल और ४९ सील वायुमण्डल षको 
लपेटे हुवे चमती है, इस से कबूतरआादि जो वायु के भोतर हें आर समुद्र 
खो कि बायु के भीतर है, एग को अस्तव्यस्तता की शङ्का\ठपथ है भन 


घेदादि के शनुमार पृथिव्यादि का चूना सुनिये-- 
आकुष्णन रज॑सा वत्तमानो निवेशर्यज्ञमृतं मत्येश्व । 
` (हिरण्ययेन साता रथेन देवोयांति भुर्वनानि पश्य॑न्‌ ॥ 
हक ( ऋ० ११,३६५ २ भर यजु० भ० ३३ सं? ४३ 8 
मषे-(सविता देवः प्रकाशस्व॒रूप सूय ( आक्रष्णेन रजसा 


बर्तमानः ) आंकषंश गुण के साथ वत्तेसात ( मत्यं निवे० ) लोक 


छोकान्तरों को अपनो २ कक्षा में स्थित करता हुआ ( अमृतं च ) मोर 
सब प्राणी अप्राणियों में जसतरुप कहि वर किरण दारा भगत का प्रवेश 
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. कराता हुवा भौर ( [हुरणययेन रथेन #) मक्षाशनय शौर रभणोय, 
र्वरूप से ( भवनन ) पुथिव्यादि लोकों को ( पश्यलू ) प्रकाशित 
` करता हुआ ( याति ) अपनी घुरो पर घूमता है। यया हि ' 
यदा सय्यसस दाव शुक्र ज्यातरधारय; 
दित्ते विश्वा भुव॑नानि- ये।मेरे 

५ ( श्रर०८.॥ १६ । ६० ) $ ल 
अर्थे ( यदा ) जिस समय [ परस शवर ने] (असभ ) इस ( शुक्रं . 

ज्योतिः). भनष्त तेजोमय प्रकाशस्वरूप ( सूर्यम्‌ ) घूस को (जि) 

पकाश में ( अधारयः ) रच कर चारण किया ( आदित्‌ ) तभी 
( चिश्चा भवनालि ) एपिठ्यादि अब लंक (` ये सिसः ) नियभपूदक 
भर्यात्‌ सूयं को भाक्षण शक्ति से अपनी २ कक्षा में विचरे ॥ 
£ इस प्रकार से भूमि लपनो कक्षा में स्थित होकर सूर्य की परिक्रमा करती 
है। यथा [हि- ग 
या गोवैत्तनि पस्यति निष्कृतं पयो दुहाना ब्रतनोरेबारतः । __> 
सा प्रत्नताण। वरुणाय दाशषें देवेभ्यो! दाश डविषा विवस्वते ॥ 
र . चौ्‌त्त० ९० । ६१ । ६ ॥ ० 
ह भचे--( या गो न ) को पृथिवी ( अबारस' ) निरन्तर अर्थांत 
सदा (पयो दुहाना) अक्र, रस, फण, फल आदि पदाथा से प्राणियों को 
पूणे करती तपा(द्रतनी:)अपने नियम का पालन करती ( प्रञ्वा णा) 
परमेश्वर की स्सा फा उपदेश करती दाशुषे वरुणाय ) दानी 


भीर शेष्ट जन को ( देवेभ्य: ) और विद्धानो को ( हविषा दाशत.) 
मनेक शुख देती ( यन्तनिमू ) गपणी कक्षा रूप सागं में (विवरुबते ) 
सूये % ( पर्येति ) चारों भोर चूमती है॥ = कुर 


> # रय=रसणीय । निरु० ०० ९ ख० ११५॥ सणा० २।३॥ | हर 
के पुथिवी का नास निचं०। १ से “गो दै, शिस का अथै “गें- 


उउतोति गौं की चलती है सो गौः ( भूमि ) है।इस से भी लिट दे कि 
भायलोग भूनिं क़ चलना भामते थे छ "7 ०5 2 
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एपिवी केवल सूर्ये के चारों शोर छी नहीं घसती किन्त साथ ही साथ 
पमी ( अक्ष ) कोली पर क्षी घूमती है, जेमे लट्टू अपनी कोणी पर झी 
चमता है और अपनी जगहु से क्षी हटता हे गोर जैसे गाड़ी का पहिया 
अपनी घरी पर घमता हैं और साथ हो साथ सड़क पर भी घसत्ता जाता 
है। इस में प्रभाण यह है- 
आये गोः पृर्िमिरकमीदसंदन्मातर' परः । पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ 

( ऋ० ज० ८ अ० ८ ब० ४9 मौर यज० ढा० ३ सं? ६) | 

-डाथे- ( कायम्‌ ) यह (गोः) पयिवीलोक ( मातरम्‌ x ) जल ` 
कतो (असत्‌ ) मास होकर आयत्‌ जण के सहित ( पश्निः ) अन्तरिक्ष 
में ( आक्रमीत्‌ ) भाक्रमण करता है अयत्‌ मपनी घरो पर घनता है। 


(च) भौर (पित्तरम्‌]) र्ये के भी (पर प्रयन्‌) चारों जोर धूमतो है॥ 
इस विषय में बहुधा सनष्य कडे प्रकार को शाङ्का क्षिया करते हैं । जेसेः- 
प्रश्न-यदि एथिवी चलती है तौ हिलती-ब्यों नहीं 
ठत्तर-न हिलने का तौ कारण स्पष्ट है । देखो गाड़ी जब ऊंची नीची जगह में 
चलेगी तौ साफ़ मडकं की मपेच्ता अधिक 'द्विछेगी और सहक की अपेक्षा. 
पानी पर नीका में कस हाल सगती है और बिमान में, जो हवा में 
चलता है, नौका से झी बहुत कम हाल लगती है तो ऐसो छगह सें 
चलने से कि जहां हवा छी नहीं है, एचिवी केसे हिल सकती ॥ 
०-भच्छा, यदि पृथिवी चलती है तौ सब नगर ग्राम जहां के तहा क्यों 
बने रहते हैं, हट क्यो नहीं जाते? 
₹०-याह अच्छी शङ्का फो! चलने फिरने फो ती हस तुम भी चलते फिरले 
हैं तो क्या हमारी तुम्हारी गांख नाक जो मुख पर हैं पीठ पर आ 
.._ # यहां जल को णलङ्काररूप में पूथिवी षो साता कहा है। ययाह--- 
तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सअझत झाकाशाद्वायः 
वायोरग्ति: अग्नेराप:“अदुभ्य: एथिवी"हत्या दि॥ तैक्ति०्उ० ॥ 
† यहां सूय को अलङ्काररूप से पूयिवी का पिता कहा है छ्योंकि सूये 
छो से पिवी की ( अपनी कक्षा में ) स्थिति, सनुष्यों का जीवच, वर्षा 
बनस्पति भादि को उत्पत्ति दवोती है॥ अ जवी 
४० 
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=-= SN NNN री 
जाती हैं? यदि सुमि का कुछ अए्ग चलता आर कुछ न चलता त 


अवश्य नगर शौर ग्राम इट जरते, परन्तु यह सूगोळ तौ सन चलता है, 
फिर नगर और य़ा वहीं बने रहेंगे कि महा घे स्थित हैं । जेते यदि 
एक गेंद्‌ पर कुछ बिन्दु बना दिये जांय मर बह यद घनाद जाय तर 
थे बिन्दु वहं अने रगे जहां हमने बनाये थे ॥ 
प्र०-यह तौ सें समझता, परन्तु पयिवो चलती हु प्रतीत इ्ो नहो होली ? 
उत्तर-कलालचक्रसंमिबासगर्या यान्तो न कोठा 
इन भान्ति यान्तः ॥ सिद्ठान्तारारोमणि ॥ | 
अ्थे-जैसे कुम्हार के “घूमते हुवे चरक (च्छ ) पर बैठे छुवे कोष स्स 
छो गलि को नहीं जान सकते, ऐसे छी भनुष्यों को परषियो चलती छुद्दे सङरे 
प्रतीत होती है अन्यच्-भायंभहीये- 


अनुलोमगतिनौंस्थः पश्यर्यचलं विलोमर्ण यदुत्‌ १ 

अचलानि भान्ति तद्वत्‌ सपश्चिमयानि रङ्कायाभिति॥ 

अये-जेंसे नौका में बेठा हुआ मनुष्य किनारे छे स्थिर वस्तुओं को 
दूलरो ओर से चलते हुये देखता है ऐसे हो मन्यो क्षे सूयर दि नक्षत्र जो 


स्र हैं, पश्चिम की भोर को चलते हुदे दीखते हैं और प॒यिचो स्थिर प्रतीत 
दोतो है, परन्तु घार्तव में सूनि ही चलती है ॥ 


सनु १७४३ हे? तक यौरप्रवासी झो यही मानते रहे कि पृथिवी. स्थिर हे झर. 


सूर्यादि सब तारागण पृथिवी के चारं ओर चूमते हैं, परन्तु सूर्यो बेद 
अन््रों से सिद्ध है कि आयोग सृष्टि को आदि से छी ( घ्योंकि घेदो का 
प्रकाश अयदि सृष्टि में हुमा था) जानते थे कि झुभि चलती है और सूयं 
एथिवी को अपेक्षा स्थिर है (जेस “झाये! के उक्त वचन से भो मिट्ट होता 


हे) सूय का उद्य अस्त आर दिन रात होने का कारण मी पृथिदी का अपनी . 


. कोली पर घूमता है अ्थोत्‌ यह भूगोल २४ चणटे (६० घड़ी ) में एक वार 


अपनो थरि ( कोली ) पर घूम जाता है, इस मन्तर में जो झाग. पुथिवी 


. का सूर्य के सामने माजाता है, हां “दिन" और जो गाह में जाजाता है 
वहां “रात” होतो है। अभिप्राय यह है कि सूये वस्लुतः चलता नहीं, भूमि 


व्र 


के चूसने हो से उद्य झर भस्त रेता द्सद्यादे देता हे । इस. में प्रभु|ण- 


~ 
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भपजुर: स्थिरो क्षूरेवादृत्यावृत्यप्रतिदैवसिकी । 
उदयास्तमयो संपादूयति ग्रहनक्षत्राणामिति ॥ आरयंभह ॥ 


( अपे ) सूयाद सब नक्षत्र स्थिर हैं, एथियो ही बेर २ अपनी छरी पर 
घूम कर प्रतिदिवस इन के चद्य गौर अस्त का संपादन करती है॥ भन्यछू- 
अथ. यदेनं प्रातरूदेतीति मन्यन्ते रात्ररेब तदून्तमित्वा अ- 
थाल्मानं विपर्यस्यत्ते भहरेवाबस्तात्‌ कुरूते रात्रिं परस्ताच्‌॥ 
सवा एप न कदाचन निश्नोचति। न ह वै कदाचन निस्रो चलि॥ 

| एतरेय ब्राह्मण. 

(अये) सूये नः कभी द्विपता है! रौर नः निकलता है, जबः वह राज्रिके 
उन्त को प्राप्त होकर बदलता है भयात झूःसि के घूमनेके कारण पश्चिम से 
फिर पूर्व में दिखला देताः है, भौर फ़यिवी के इस भाग में दिन भौर दूसरे 

एग सें रात्रि करता है, सब लोग सूये का “उद्य सानते हैं । इसो प्रकार 
जब दिनि के अन्त को प्राप्त होकर: सूर्य पश्चिम सें दिखाई देता है शोर मूमि ` 
के इस झहग में राजि भौर दूसरे सगः सें दिनः घारता है, तन. लोग सूर्य का 
* अस्त* मानते: हैं. । वास्तवः में! न. बहू कभी छिपता है, न निकलता है ७ 

जानना छा ह्ये कि ये सब तारागणः जो. रात्रि. समय भएका सेः च स- 
कते हुए दिखलाइे देतेः हैं तोन प्रकार के हैं-( ९) ” नक्षत्र * Fixed Stars 
जो. ग्रहों में राशः और उष्णता पहुंचाते हैं. मौर मपगी. आकषण शक्तिः से 
उन्हें अपनी कक्षा में स्थित रखते. हैं ॥ (२) ” ग्रह * 2]87665: जोः किसी 
नक्षत्र के चारों भोर घमते हैँ। और ( ३) “ उपग्रह " 56६०॥६७४ चो ग्रहों 
की परिक्रमा करले हैं ॥ इस में से “नक्षत्र”जेंसा ईक पूर्वोक्त. प्रसाणों से सिद्ध 
हुवा, स्थिर हैँ अपोत्‌ किसी लोक लोकान्तर के चारों और नहो घूनतेः 
परन्तु अपनी धुरी पर सदा घूमते. रह्दतेहें । यथयह-सि० शि० गणिताच्याये ` 

सट्टा भचक्रंकमलोदुबेन ग्रहैः सहैतह भगणादि संस्थ: ॥ ` 
शम्यद्सम विश्वसुजोनियक्त तदन्ततारे च तथा अबत्खे॥ 


( मथ )-छंवेजगदुव्यापी: परमेश्वर ने प्रत्येक नक्षत्र को रच कर; अपनी .. 
का में स्थित ग्रहों के. साथ निरन्तर खसण से नियुक्त. किया: है । जौहर. 
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वि OOD DN 
अत्येक भंपञ्जर (तारों के समूह ) के उत्तर भोर दक्षिण भन्त म॑ एर २ भ्रव 


नियत किया है जो स्थिर हे आयत्‌ केवल अपनी धुरी घर ही घूमता है॥ 
इस के भन्मार सूर्य, एथिव्यादि ग्रहों के सध्य में केन्द्र क्षे समान स्थत 

हुवा सदा छापनो कीली पर चूमता रहला है, और एथिव्यादि ग्रह चद्रभा 

आदि उपग्रहों के साथ उस की परिक्षा करते रहते हैं । वास्तव में ये सब 

तारे पश्चिम से पू को चलते हैं, परन्तु एयिवी के घमने के कारण पूव से 

पश्चिम को जाते दिखछाइ देते हैं । इस में प्रभाण- 

ततो “5पराशाभिमुखं”भपजुरे सखे चर शीघ्रतर"भ्रमत्याप। 

“सदुल्परात्येन्द्र दिशं" नभश्नराश्युरन्ति नीचोच्चुतरात्मवत्न॑सु ॥ 

( सि० शि० गणिताध्याये ) 

(अथे)-यद्यपि सब तारागण अपने २ ग्रहों के साथ “ शीघगति से! “पूवं 

से पश्चिस की? घभते दिखाई देते हैं, परन्त वस्तुतः सब ग्रह “अहपगति से? 

शपनी २ कक्षा में “ पश्चिम से पूरवे को? चलते हैं ॥ गन्यःच -- 

भञ्जजरः खेचरचक्रयक्तो भ्रमत्यजरतं प्रबहनलन । 

यान्तो भचक्रे 'लचुपर्वग॒त्मा, खेठास्तु तस्या “परशी घ्रगठ्या? 


{ ( सि० शि० ) 


( अधे) प्रब शक्ति 707०० 0! 77९72 के कारण सब तारागण सहित 
ग्रहों से सदा घमते रहते हैं । ये सब 'लघगतिसे पूवं की ओर को, चूनत हैं, 
परन्तु 'शीघ्रगति भे पश्चिम को, जाते हुवे दिखलादे देते हैं ॥ ` 

` इस ब्िलोम गति ( अर्थात्‌ ग्रहों के पश्चिम क्षी ओर जाते हुवे दोखने ) 
का कारण असि छा मपनी घरो पर घूमना है । जेषे रेलगाड़ी में बैठा हुवा 
सनष्य सहक के किनारे को उल्टो जोर को दौहते हुवे देखता है । और- 
अनलोमगतिनौस्थः पश्यत्य चलं बिलोमग यद्गुत्‌ । 


अचलान भा।न्ततद्त्‌ सपश्यृमगान लङ्काय गसाताजायभटहट 

(अथे ) जैसे नौका में जेठे हुवे सनष्य को परबेता दि 'फिनारे की अचल 
(ठद्दरो. हुई) वस्तुएं चछटी भोर फो चलतो हुईं दिखलादे देती हैं, ऐसे ही 
पूल को ओर चलत्ती हुद्दे थिवी पर रहने साळे सनष्यों फो शचल (स्थिर) 
तारे भी.पञ्चित को जाते हुवे दिखलाई देते हैं ॥ | 


*%? ' वळ 
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यदि सत्र ग्रह उपग्रह भी सूर्यवत्‌ स्थिर होते तौ सब तारागण सूर्य को 
भांति २४ घरटे में पश्चिम की भोर को जाते हुए पृथिवी फो पूरी परिक्रमा 
करते दिखाई देते । परन्तु ये कुछ ( अल्प गति से “पूव को भोर फो" की 
चलते हैं, इस लिये पूरी परिक्रमा नहीं फर सकते बरन चतनी कस करते 
हैं कि जितना पूर्व को चलते हैं ॥ 


( उदाहरण चन्द्रमा २९३ दिन (दो पक्ष) में एथिघी की परिक्रता करता 
है अथांत्‌ एक्ष दिन में = भाग अपनी कक्षा का ते करता दै । ( यही 
इस की 'अल्पगति* है ) अब यदि चन्द्रमा स्थिर होता ती ( पूर्वा क्त प्रमाणो 
से पश्चिम की भोर. चलते हुवे एक दिन में भूमि को परिक्रमा करला हुमा 
'दिखिल।दे देता, परन्त उक्त मणिब से यह 3 भाग गपनो कक्षा का पूरव की 
भोर ते करता है। परिसाण इन दोनों का यह हुवा कि चन्द्रमा १८६०८ 
काग अपनी कक्षा का तै करता हुभा दिखलादे देता है ( यही चन्द्रा की 

शीघ्रगत्ति' है) इसी कारण एक तिथि को चन्द्रमा जिस समय जहा दिखला डे 
देता है, अगलेदिन उस्तो समय चस से डर भाग पर दिखलाइे देता है भोर. 
इसी प्रकार बढ़ते २२९१ दिग ( दो पक्ष) के पश्चात्‌ एक चक्त पयव का पूरा 


` करके किर बही दिखलाई देता है । जहां पहिली तिथि को दीखा था ॥ 


आशय इस संब का यह है कि-यद्यापे चन्द्रणा ( णल्पगत्ति ) से (मधरत्‌ 
प्रतिदिन अपनी फत्ता का एइ भाग ते करने के हिसाब से ) “ पूर्वं को शोर, 
चलता है, परन्त एथिवी के घूमने के कारण से पश्‍चिम की भोर शोध्गति से 
( अयात्‌ प्रतिदिन ८८ भाग ते फरने के हिसाब से ) चलता हुमा दिखलाओं 
देता है । ऐसे ही अन्य ग्रह उपग्रदो के विषय में शात्तो ॥ हे 


जाप ने शो (आयंगौः) इस मन्त्र का भग्निदेवता बता कर अग्निपरफ 
अथे किया सो महोघर का अथे कमेकाण्ड में नियक्त अग्तिपरक रहो 


_परन्त महीधर ने हो इस ऋवा को “सापेराज्ञो” संज्ञा लिखी है। यया-< 


_ आायं गौरित्यादीनां तिसणामृचां सापैराज्ञोति 
. . -नामघेयम्‌ । सपं राज्ञी कद्रः एथिठपमिमानिनो॥ 
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इस से विदित होता है फि एचथिवी का वर्णन महीधर छे छुद्य में भी 
इस सन्त्र का भर्य करले समस उपस्थित था ॥ 

द्‌० ति० भ।० पू २६२ में ( येन द्यौरुग्रा एथिदो च दुढा० ) इस अन्त्र सै 
भये “ढूढ़ा” पद्‌ से एयिको को अचळता सिद्ध की है ॥ 

प्रत्यत्तर-दूढ फा भधे. पुष्ठ का ठोस है, मचल नहरों । अचल झो साने 
ती अपनी भयदा से विचलित न होना छो णचला का शथे है॥ : 
इति श्री तुलसीरामस्थामिकते भास्करप्रकाश सत्या थेप्रश्वश्श श्या अष्ट मस सुझां स 
 सश्इलं, दू० ति० भारकररूप 'च खण्डनं छासाष्टगः समुझासः 4 ८। 


अथ नबमससललासमण्डनम्‌ 


मक्तिप्रकरणम्‌ 

. दृ० लि० स० पृ० २६३ घं० २से-स्थासी जो ने इस समुल्लास में सुक्तिसे 
लीव का लीटना लिखा है प्रथम इसके क्रि मुक्ति के विषय में कुछ लिखें यह 
की दिखा देना अवश्य है कि स्वामी जो ने भाष्यभूमिकः प? १११ भर ११२ 
भायापिनय पृ० १६, ४२, ४३ वेद्‌। न्तिध्यान्त निया रण प० ९० । १९ वेदविरुदुमत- 
खरडत प० ९४ सत्यघमे विचार ए्‌+ ६५ में यह लिखा है कि मुक्ति कहते हैं छूट 


खाने को भयात्‌ जितने दुःख हैं उन, से छुटकर एक सच्चिदानन्द परमेश्वर को | 


माप होकर सदा आनन्द में रहता और फर जन्म मरणादि दुःख सागर ने 
नहों गिरना इसी का नाम मुक्ति है फिर न मालन कौन से कारण से मुक्ति 
छीटना मानलिया.सो वही विषय लिखा जाता है स० घू० २३३ पं० १३ 
(प्रश्न) बंधसोक्ष स्वक्षाव से होता है वा निमित्त से (उत्तर) निमित्त से क्‍योंकि 
छो स्वभाव से होता ती बंचमोक्ष को निवृत्ति कभी नहीं होती ॥ 
समीक्षा स्वामी जी को घर का मार्गे झी विस्सृत हो गया, जब कि 
बन्धमोक्ष निमित्त कारण से होता दै तो जब निमित्त भोक्ष हुईं तो फिर 
क्रीन से मिनित्त से चसे जन्म लेना पडेगा इस से तो यही सिद्व होता है कि 
सत्त का जन्स नहरों होता ॥ 
प्रत्यत्तर-वेद्झाष्यभूमिका, आयोफिविनय, घेदान्तिच्वान्तनिवारण, 
धेद्विरुदुमतखंण्छ त, सत्यधमेविचार गौर अन्य स्वासीजी कृत ग्रन्थों में जहांर 
यह लिखा है कि भोक्ष सदर के लिये दोता, है, -फिर जन्म .मरणादि दुःख 
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नहीं हीते । उसका साए्पर्ये यह नहों है कि सोक्ष सीभर॑बहु नहीं वा गनन्त | 
काल छे लिये हे । किन्त जेसे कोडे गनष्य. २५ वर्ष की अवरूणा में तपोवन 
छे लिये चला जावे भौर कहे कि में सदा चड्डी रहूंगा, कभी लौट कर नहीं 
जाऊंगा, सदा तपोबन छे कन्द मूलादि खाऊंगा ओर सदा आनन्द ह्री सला 
ऊंगा तौ उस का यह ताहपये नहीं होत्ता कि वह अनन्त काल तक तपोवन 
में रहेगा वा अनन्त काल तरू लोट कर नहो शावेगा वा अनन्तणाल तफ 
कन्द सूल खायगा अथा अत्तन्तकाल तक उस आनन्द में रहेगा । किन्तु यह 
साहपये है कि खह इस जन्म भर लौट कर नहीं आवेगा आर इस जन्म अर 
घान्द्‌ सूलादि खायगा तथा इस जन्मभर उस आनन्द में रहेगा परन्तु. इस 
शरीर छे पञ्चात्‌ उस का तपोवन में रहना; कन्द झूलादि खाता इत्यादि बते 
सदा शब्द से विवक्षित नहीं हैं । इसी प्रकार सुक्तात्मा भो सदा भानन्द्‌ से 
रहेगा फिर लौट कर नहीं भाघेगा । इस कथन फा ताल्पये झो अनन्तकालं 
के लिये बा निरवधिक नहीं है। किभ्त॒ मोक्ष की भायुःपर्येन्त से तालपये है ॥ 

द ठि० झा० प० २६४ पं० ३ से-यह सिद्ध करने के. लिये कि मुक्त जीव 

' ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, दो प्रभाण दिये हैं जो मियेहैं- 


न त्त तदुद्रितोयससित ततोन्‍्यद्विभक्त यत्‌ पश्येत्‌ ॥ 
छां० अत्र पित्ताऽपिताभवति माताऽमाता लोकाअलोका 
देवाअदेवा वेदाअवेदाः । अथ यत्र देवडूष राजेबाहमबेद्‌ 
४>सर्वोस्मोति मन्यते सोऽस्य परमो लोक: ॥ ल्हु? उ० 


` प्रत्युत्तर-पहछे वाक्य का तो यहअथ है कि ग्रह्म एक है दूषरा नहीं डे 
कि जिस को सुक्त जोव उस एक ब्रह्म से पृथक देखे । इस का यह तात्पर्य 
नहीं है कि मुक्त जीव से ब्रह्म द्वितीय नहीं, निन्त एक ब्रह्म से द्वितीय 
ब्रह्म गहों है | दूसरे वाक्य का यह अथे है कि मोक्ष में पिता, भाता, लोक- 
विशेष, देबविशेष, भौर वेदिक कमे काणड विशेष नहीं रहता और जहां दुव- 
-सामों वा राजागॉ के समान यइ जींबात्मा मानता है कि सब में हो हूं,बछ 
इस का परमलोक वा ब्रक्मषलोक हे । इस का झी यह ताल्पय नहीं कि सब . 
कुछ ब्रह्म वा मुक्तात्मा ब्रह्म हे । किन्त स्पष्ट राजा का दृष्टान्त दिया है कि 
जिस प्रकार राज! भपनो सम्पूर्ण सेगासहित किसी दूसरे के देश पर अऋ- 


पृ है 
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-३२० भास्कर प्रण थे 


_ सण करे आर कहे कि मैंने इस का विजय क्र जिया तौ जिस प्रकार यथाये 


में यह तात्पय नहीं होता कि केवल राजा ही ने अपने शरीर भाह्र से उस 
देश का विशय किया हो, किम्तु ( सुख्यामुख्ययोः मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः ) 
भयात्‌ मुख्य भीर शमुख्य में केवल मुझ्य की गणना होती है अमुख्य की 
नही । तदनुसार सेनादि सब मिल्‌ कर सुर्य राजा समझा जाता है । इसी 
प्रकार मुक्तात्मा का झी पूर्वोक्त कधन “ अहृसेवेद्‌्छसर्वोहमीति » समझो ॥ 
'-.. 'सत्वायेप्रकाश में जो ( शबवन्‌ श्रोत्रं भवति० ) इत्यादि ` वाक्य शतपथ 
काण्ड १४ से गोत्त में सत्यसं शरूप से सब कुछ सिद्वि-णिखी हे उसः पर द्‌० ति० 
झ० प्‌ २६४ में यह लिखा- है कि.स्वानोणी का यह कहना तो .ठीफ है कि 
सोक्ष में शरीर नहीं रहता किन्तु अपनो शक्ति वा सत्यसंकल्प भात्र से ञा- 
नन्दः कको मोगता है ॥ भोर भो लिक: पद्ये का सङ्ग रहीं रहता । परन्तु जो 
श्रुति प्रमाण लिखी है, सो-मोक्षप्रकरण की नहीं है इत्यादि. ॥ 


प्रत्युत्तर-मस्तु, स्वामी जी जिम बिषय को प्रतिपादन करते हैं, वह ती भाप. 
को स्वीकार हो है, रहा श्रुति का प्रकरणक्षेद सो यदि जाप क्षेषघनान॒मार 
ही सानलिया जाय तौ सो स्वामी जी के प्रतिपाद्य विषय में दोष नहीं माता ॥ कः 
द्‌० ति० क्षा? प० २६६ में- | 


यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्वै तन्त्न जिघ्रति’ इत्यादि ॥ यट्रेतन्् 
NT अ, ~~ ~~ [4 
नदाल । नदन्‌ ने सन्न बद्ति० इत्यादि ॥ य्व तन्न शर्रणोति 
~ ¢ ~~ र र ° 
शटएत्रन्‌ ब तन््रश््णोतिण्ह्त्यादि । छह० अ°६ ब्रा० ३ क॑ १-० 
लिख कर अर्थे लिखा है कि-मुक्ति को प्राप्त हो फर न वह सुंचता दै 
बह सूंघता हुमा झी नहीं संघता (क्योंकि) सुंचने बाळ को सुगन्धि से विप- 
रिलोप-( विभक्तता ) नहीं है० इत्यादि ॥ | | 
__ मल्युत्तर- आप के लिखे वाक्यों का यह तात्पर्य नहीं है कि मोल हैँ 
सूंचना, चखना, बोलता, सुत्तना, सानना, जानगा; इत्यादि आत्मा में सा-. 
सध्ये नहीं रहता । किन्तु जेसा स्वामी जी कहते हैं कि विना शरीर के ५ 


हो शीर विना भौतिक इन्द्रियों के ही जीवात्मा सब कुछ साम्ये रखता 
है। ऐसा हो इन वाइयों का तात्पर्य है जि वह कुळ नहीं संघता गयात्‌ 
घुंघता ` 
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 सुंघता हुमा झो बह्‌ कुछ नहरों संघत्ता, क्योंकि. संघने बाले. मौर खुगस्थि में 
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देशभेद नहीं रहता किन्तु वह दर एक देश में हर एक वस्तु में भीतर पहुंच 
सक्ता है, तब जेषे देहबन्छन बाळे जीवात्मा जघ किसी घस्तु को संघते हैं वा 
घखते हैं बा सुमते हैं वा अन्‍य कोदे विषय ग्रहण करते हैं, तब उस २ विषय 
छे भिन्न देश एोने थे जीवात्मा सन से, सन इन्द्रियों मे, इन्द्रियां विषय से, 
संयक्त होती हैं । किन्त आत्मा विषयों से साक्षात हो संयक्त नहीं होता १ 
दस लिये मुक्तात्मा का संवना, चखना, देखना आदि विषय बद्धात्माशो व्हे 
समान नहीं ! इसी से यह कहा गया है कि सुक्तात्मा संघता हुवा भी नहीं 
सूंचता, चखता हुवा भी नहीं चखता मौर झुत्तता हुवा भी नही सुनता । इत्या- 
दि । इससे यह सिद्ध नहीं हुवा क्षि मुक्तात्मा यय।थे घें देखता, सुनता, चखता 
आदि नहीं किन्त बहुात्ताओं के समाग सुगन्धि और द्रुश्य आदि विषय सु 
क्ताह्मा को दूर वा अप्राप्त नद्दी रहते किन्तु सब समोप भोर प्राप्त हो सक्त हैं ॥ 
त्याथेप्र काश ए० २३9 में- 
अभावं बादरिराह होत्रम्‌।१भाव॑ जैमिनिविकल्पामननात्‌ २ 
द्वादश।हवदुभयविंध बार्दरायणोऽसः ॥ ३ ॥ 
इंग तीन सूत्रों से स्वामी जी ने लिखा है कि बादरि आचाय मुक्ति सें 

सन गाद का अप्ताव मानते हैं ओर जेसिन्ति भाव.सानते हैं । तया बाद्‌- 
रायण (व्यास) दोनों ब।तें नानते हैं । इस पर दु० ति० सा० ए० २६३ में उला- 
इना दिया है कि श्वानी जी नेसब पदों के अथे नहीं किये मोर अभाव का 
त/त्पये श्रत्यनकूर सन भादि का मंभाव नहीं है। सो आति गागे लिखगे ॥ 

प्रत्यत्तर-आापने सी श्रति आागे कहो नहीं लिखी । स्वासी णी ने सुगम 
होने से प्रतिपद्‌ का णथे नहीं लिखा था परन्तु प्रत्येक शब्द्‌ फा आर्थे करगे 
पर झी स्वामी जी के तात्पयें से विरुद्ध थे नहीं होता । छुनिये-- 


अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १॥ 


( बादरिः ) पराशर जी ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( हि) गिञ्चय (गावस्‌) 
सोक्ष में मन भादि झा मभाव ( भाह ) कहते हैं ॥ 


~ ~ 4७.) 


भावं जेमिनिविकट्पामननात्त ॥ २॥ 


(जेसिनिः) जेमिनि जी ( विकल्पामननात्‌ ) विकल्प क्रो सन फा चमे न 
है उस के सुगने से ( स्वावसू ) सत्त आदि का भाष गातते हैं ॥ 
४९ 
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द्वादशाहबदुभयविधं बाद्रायणोऽसः ॥ ३ ॥ 

(सतः) बस कारण (बादरायणः) व्यास झी (हवृशाइवत) हृर्दश'दयज्ञ के 
समान ( उप्तवविधम्‌ ) दोनों प्रकार मानते हैं। तात्यये यह है कि भाव 
मौर अभाव तथा भावाउ प्ाव दोतों सानने में विरोच इस लिये सहे रहता 
कि भौतिक अपवित्र मन भादि का अभाव छोर शष्ट संकल्प सात्र से सन 
अएदि फा भाव भनने से भाव ता माळ वा दोनों का मानना डोक है ४ 

सब बतलाइये करि स्वामी जी के छेख से पदार्थे को घ्य तिरोध है? 
मौर आप भो तौ भागे द० ति० सा० प० २७९ में फहेंगे शि- 


सङ्कल्पादेब तु तच्छ्रुतेः । श्या अ०४ प।० ४ सू? ८ ख़ 


` सदा पिटलोककामो भन्नति संकल्पादेवास्य पितर: समु- 


तिष्ठन्ति तेन पिढलोकेन सम्पत्नों महीयते । अथ यदि 
माढलोककामोभवति संकटपादेवास्य मातरः समुत्तिष्टन्ति 
तेन माढलोकेत सम्पन््नोमहीयते ॥ 
भावाये झो पृष्ठ २५७२ में जाप हो ने लिखा हे शि शो उपासक उपामना 
के प्रभाव से ब्रह्मलोक में प्राप्त भया दे :तिसे सघ काम फ्रोप्यवर्य शानन्द छे 
कारण संकल्प सात्र से ही प्राप्त हो जातेहें । इत्यादि ॥ तत्र शाप स््र'सी 
खो के लिखे भौतिक साधताउप्तव भोर सत्यसंकल्य मात्र साधनक।व में क्या 
शङ्का करते हैं ॥ / 
` -दृ० ति० भा? ए० २६९, २३० मौर २७१ में ( संपद्याविस्ोबः० ) इत्यादि 
वेदान्तशास्त्र के 9 सूत्र और १, ४, ५, ६; इन सूत्रों पर छान्दोरय और हहद" 
रण पक उपनिपद्‌ के विषयवाध्य करके लिखे हैं भीर उन से भिटु किया है 
कि मुक्ति का एक प्रकार कैयल्य है भोर इन सूत्रों तया उपनिषद्वत्रतों में 
केत्रल्य नास की मुक्त का वर्णन है ॥ 
मत्युत्तर-उपनिषंरों आर घेदान्तसूत्रो में सब मुक्त पुरुषों की एक डी 
सो अवस्या प्रतिपादन की गदे हे । सालोक्य सासोप्य सायज्य कैवल्य भादिं 
भिन्न २ प्रकार फो मुक्तियों का वर्ण न कहो सो नहीं है । मापने जिन सूत्रों 
तपर उपनिषदों का प्रसाण दिया है उन के जक्षराथे पर क्षी ध्यान दीजिये 


| ह पवल नानक एक प्रकार विशेष की मुक्ति नहीं पाई जाती । सब पूत्रों 


सरर उप्रनिसिद्‌बचों क्षा अथे छुमिये- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


LN 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गवससमुझासः ३२३ 


संफठ्शानिभाबः स्वेन शब्दास्‌ ॥ शा० 9 । ४ । ९ सक्तः 
प्रतिज्ञानात्‌ ॥ ३ ॥ आत्मप्रकरणात्त ॥ ३७ अविभागेन दुष्ट- 
रवात्‌ ॥ 9 ॥ ज़ाह्लेण जै सिनिरुपन्या सादिभ्यः! ॥४॥ चिति- 
लन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यीडु ली मिः ॥ ६ ॥ एवमप्युपन्या- 


खात्पयूवभाषादविरोध बादरायण; ॥ ७ ॥ 


अथै-( संपद्ध ) ब्रह्म फो प्राप्त होऋर ( स्वेन ) अपने स्वरूप से ( शरवि- 
भवः ) प्रादुस्तोब होता है ( शब्दात ) “परं ज्योतिरुपसंपद्य सवेत रूपेण०) 
इत्यदि शब्द्प्रभाण से सिह हे ॥ तात्पये यह है कि सुक्ति में जीवात्मा ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता हि जयोत ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है भर अपले 
संच्चित स्वरूप से प्रकट रहता है अथात मौलि देहादि शावरणों से जाउछा- - 
दितः नहीं रहता ॥ १॥ दूसरे सुत्र में यह फहलते हैं. करि वह मुक्त क्यों कह- 
लाता है-उपनिषह्‌ में ( जस्माउछरोराश्समुल्याय० ) शास्‌ “इस शरीर से 
पथक. छोकर,* यह प्रतिज्ञा की गदे है, इस फारणः शरीरबन्धन से ळटते के हेसु 
से मुक्त कष्टा ता है ॥ २॥ तीसरे सूत्र में यह कहते हैं कि उपनिषदु सें जो 
प्ररंज्यो लिः करे प्राप्त होता लिखा है झो. शौतिकज्योति से तएहप्रयं नहीं दै, 
किन्तु “ आ।स्मः के प्रकरणः से” यहां भात्मिकज्यो ति: ही समफती चाहिये ॥३॥ 


चौथे सूत्र में यह कहू गया हे कि भो लिक: त्योतियां एकदेशीय. होने से विभक्त 


शयात्‌ एयक, प्रतीत होती: हैं,परम्तुः महं मुक्ति में जिस जयो ति. को जी बाह्म 
प्राप्त होता है घह ज्योति “£ अविभाग: से देखो जाती है ” अयात वह परं 


ज्योति. जीवात्मा के. सासने उस से. विंसक्नन हीं. दोखती,. किन्तु: बह शास्मिक 


छयोति जीवात्मा कोः भप्रने सें व्यापक-ण विफ्तक्त दिखाई देती है ॥ इसः फारण 


-घह ज्योति. फ्रौसिक नहीं समकनी चाहिये ॥४॥ पांचवं मोर टेः सूत्रों में दे 


पक्ष हैं, एक जेसिनि मौर दूसरए औडलोनि का । जैमिनि यह कहते हैं कि 


“मुक्ति सें जीवातमा कह ज्योति से सस्पत्त' हो! जाता हे. । फ्योक्ति उपगिषदों मे 


रूपन्यासं।दि देखे जाते हैं । मीर औड़लोभि यह कहते हैं कि “ विदात्सक 
छोने से चेतन भात्र णजीवाल्मर फो स्थिति रहती है. ॥. ५ ७६ ॥ मख साततं 
सूत्र में व्यास जी यह कहते हैं कि जैंमिनि' शौर मौडुमोमि में विरोध नहीं 
है क्योंकि उपन्यास से जैसिनि का कहृणा ठीक है भोर पूर्वशाच से मोडु- 
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- दर| अर्क रप्रक! शे 


लोनि घा कयन भी संगत है अघोत जीव। टसा छा पूवेभाव चेतनस। त्र था और 
मुक्ति में उपे ब्रा्मच्यो ति की सहायता मिलो, एस लिये मुक्ति जीबारसा अपने 
स्वरूप से भी स्थित रहा और ब्राक्मज्योति से झो सम्पन्न हो गया र जैसे- 
एक ज्योतिष्मान्‌ सुवर्ण का फङ्कण मह!ज्योतिष्सान्‌ सूयं की थप से रक्खा 
छो तौ वह अपने स्वरूप से अपनी ज्योति को झो धारण किये हुवे होता 
है तया सूये की बुड़ी ज्योति चे भी संपन्न होता है । बस इन दोनो बातों र्से 
बिरोध नहीं है ॥ 9 ॥ द 
` अब उपनिषदुवचगों के अथे सनिये- कै 
अशरीरोवाय॒रश्रं विद्धत्‌ स्तनयिलुः शरीराण्येत्तान 
तव्यधैतान्यमुष्मादाकाशार्समुत्थाय परमज्योतिसपसंपद्य 
स्वन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्ान्ते एवमेवैष संप्रसादोऽस्मा- 
'च्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपत्म स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पक्मते स उत्तमः पुरुषः ॥ छां० उ० अ० ८ खं० १२ 
'मर्ध-जिसं प्रकार अशरीर बायु,बादुल,विद्युत्‌ नेघ के शरीर इस भाकाश 
से उठकर बही ज्योति को प्राप्त होकर भपने २स्वरूप से संपन्न हुवे प्रादुभेत 


` होते हैं, इसी प्रकार यह सब प्रकार से प्रसन्न जीवातमा इस शरोर से उठकर 


परंज्योति को प्राप्त होकर. अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है भोर उत्तम. 


- “पुरुष कहलाता है ॥. 


यत्र नान्यरपश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमा ॥ छाँ० अ० ७-न तु तदुद्रितोयमस्ति ततोन्‍्यद्विभक्त 
यत्पश्येत्‌ ॥ 

भथे-जिस मुक्ति में यह जीवातमा परमात्मा के अतिरिक्त न किसो दूसरे 


को देखता न छुनता और न जानता है । किन्तु परमातमा ही में सर्ग हो 
जाता है क्योंकि चह परमात्मा भूमा अयोत्‌ सब से महान्‌ है और उस के 


. समान कोडे दूसरा नहों हे क्रि.जिस को यह सुक्तात्मा देखना स्वीकार करे ॥ 


स भगव: करिमन्प्रतिष्ठित: स्वे म हिस्नीति होवाच ॥ छां०अ०७ 
इस वचन का पूर्व का झाग थोड़ा आपने छोड़ दिया,पूरा वाक्य इस प्रकार है- 
यन्न नान्यरपशयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
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नवमससुल्ला मः १२९ 


ऽथ यत्रान्यस्पश्यत्यन्यच्छु णोत्यन्यद्रिजानाति तदल्पं, यो 
थे भूभा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्ये स॒ भगबः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्न्रियदि वा न महिस्चोति॥१॥गोअश्य- 
मिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरणयं दासभ्गायें क्षेत्राण्यायत्तना- 
नीति, नाहमेवं ब्रबोनि ग्रवीमीति ह होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ इति चतुविशः खण्ड: ॥२४॥ 

स एवाधसरुतात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स परस्तात्‌ स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स ए वेद्‌& सरवेमितयथातोऽहङ्कारादेश 
ए बाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिण- 
तोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद& सवंमिति ॥ १॥ अथात आत्मा- 
देश एवात्मैव्राऽघस्तादात्मो परिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरः 
स्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेदर सर्वोर्मात स 
वा एष एवं पश्यन्नेबं मन्वान एवं बिजानन्नात्मरतिरात्म- 
क्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराडू भवति तस्य 
सर्वेष लोकेषु कामचारो भवत्यथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्य- 

~ व्य ~© 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा सवष लोकेष्बऽकाम- 
चारो भवति ॥ २॥ इति पञ्जुविंशः खण्डः ॥ २५ ॥ 

अये-जहां सुक्त पुरुष (ब्रह्म फे अतिरिक्त) न कुळ भीर देखता है, न गौर 
झुनता है, न कुछ मौर समझता है, वही लोक महान्‌ से सहान्‌ हे भोर 
जिस लोक में एक फो देख कर अन्य को देखता है, एक को सुन कर दूसरे 
को सुनता है, एक को जान कर दूसरे को जानता है, वह अरप भयात्‌ तुच्छ 
है। इस लिये जो महान्‌ से महान्‌ है वही भस्त है और जो अल्प है बह 
_ सरने वाला है । ( प्रश्न ) भगवन्‌ ! वह महान्‌ से सहन्‌ किस में स्थित है ? 
उस का आधार कौन है? ( उत्तर )-उस का आचार कोडे नहीं, वह गपना 
आधार जाप है ॥ ९. ॥ बहुत से लोग बतलाते हैं कि गौ, घोडे, हाथी, सोना 
आंदी, नोकर, चाकर, रू, खेती, इट, इवेली ह सहिमा है, बही बड़े से 
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३२६ झा हक र प्रता शे 


बहे चर्त हैं, परष्त में तौ यह नहीं कहता | में तो यह कहता हूं फि इन 
सब वस्तओं के प्नीतर व्यापक कौर ही एक बस्त है जो कि महिमा है शोत 
बडे चे बडा वस्त है ॥२॥ (२४) 

वही नीचे, बही ऊपर, वही पीछे, वही भागे, बही दहिने खही बांये 
सही सख जगह जान पहता है और खड परमपिता अहं शब्द से सब्र सुप्त 
- पुष्षों को जताता है कि देखो यह में ही हूं। में ही नीचे, में हो करर, भै 
दी पीछे, में हो भागे, में ही दृष्टिने, में ही मायं, सें ही यहां सचत्र हूं ॥९॥ 
फिर बह रूप! आत्मा शब्द से निहृंग करता है कि देखो यह आत्मा षी 
नीचे, मात्मा ही .ऊगर, भात्मा ही पीछे, शात्मा ही आगे, आत्मा ही दहिने 
आत्म! छी साये, आत्मा छी सवेत्र दे । बस जघ छि मुसुक्ष इत्ती प्रकार देखता 
है, इसी प्रकार मानता है, इसी प्रकार जानता है, तब उसपरसत्मा हो में 
रति करता है, प्ररमात्मा ही में कोडा करता है, परमात्मा ही से जोड़ा बनाता 
है, परमात्मा ही से भानन्द करता है । तब स्त्रतन्त्र हो जाता है, समस्त लोकों 
में यघेष्ट विचरता है, परन्त॒ जो गन्यया जानते हैं, वे परतन्त्र होते हैं, उन 
के देह छटते रहते हैं, वे सब्र लोको में यथे न्दी विचर सकते हैं ॥२॥ (२५) 


स॒ तत्र पस्यति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ॥ छाॉ० अ० ८ ॥ 
महो! यहां तौ आपने स्वयं ही भंपने पांव में फुष्टाही मारी है । जब सि 
इस अति में कोडा रमण ओर पथ्यंटन लिखे हैँ तब तौ जीवास्सा का सोक 
सें कूटस्थ त्रह्मभाव संया ही खपिइत हो गया क्योंकि कूटस्थ ब्रह्म देश 
दृशान्तर में.पथ्यंटन नहीं कर सक्ता। इस स अत्यन्त स्पष्ट है कि मुक्तात्मा 
छापने ही सच्चित्‌ परिच्छिन्न स्वरूप से बत्त मान रहता है,म्रह्म नहीं बन जाता ॥ 


स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृरस्तो रसघन 
एवैब्रं बा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽाह्मःकृस्स्न:प्रज्ञानचनए ब॥ 
बहु अ० ६ ब्रा० ४। 

अथे-जिस प्रकार सैन्धचव शवण फा हला न केवल भीतर गौर न केबल 
आहर से किन्त समस्त रस हो रस है, इसी प्रकार णरे | ये जालमा भो ल 
केवल भीतर भोर न केवल बाहर किन्त समस्त ही प्रत्ञानचन है ॥ 

अन्न बतलाइये कि इन सूत्रों और उपसिषदुवचनो में फेवल्य भा की 


किसी विशेष मुक्ति फा बणेन कहां दे? जघ कि समस्त पदों का अथे ठोक ९ 
आप छे सामने सपस्थित है॥ . 
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नवगस पुल्लासः ३९७ 


द्‌० लि० क्ा० पु? २9९ पं० २४ से-सगुण उपासना से ब्र लो अप्रा सि द्वारा 
मुक्ति निरूग्ण छी है । झयीत्‌ सालोध्य सुक्ति मतियादन करने के लिये पठ 
९9२ और २७३ में शारीरक सूत्र १। ४ । ८ से १७ तक ९६ थ को छोड़कर ९ सूत्र 
ओर सूत्र संख्या ८, १०, ११ पर छान्दोग्य उपनिषद्र के निषयत्राक्य लिखे हें ॥ 

प्रत्यत्तर-यद्यपि इन नवो सूत्रों में कोडे पद ऐमा नहीं आया है ति 
जिस से सिसी प्रकार से ऐसा भाव निक्रळलसव्हे कि सालोक्य नाम एक विशेष 
मुक्ति है और ब्रह्मतोक नाम कोई विशेष लोक है और उनमें सालो बय ६ क्ति 
पाने वाले भात्मा चले जाते हैं। शत्र छि सूत्रों सें ऐसा वणान नहीं है तन 
उपनिषरों से लिये हुवे विषय ब'क्यो का .झो बसा तरत्वय समझना 'तूल 
है। बह सुक्ति क्षी किल्सें आपने सत भे हो घडलो हैं | परन्तु जब तफ आप 
के लिखे सूत्रों का पद पद्‌ का अये और उपनिषद्बचन्नों का भी क्षावाथे 
न लिखा जावे तब तक जो खन गाएने अपने खम्बे चीड़े भावाथे ने कपने 
चर के शब्द जोडर षार उत्पन्न कर दिया है, उत्त की निवृत्ति कठिन है। 

स लिये सब सूत्रों और विषयवाक्यों का आर्थे सुनिये- 


संकल्पादेतव त तऋुने; ॥ शा० ४।४।८॥ अतएव चा- 
नन्याऽधिपतिः ॥ ९ ॥ अभाव बादरिराह हवम ॥ १० ॥ 
भातं जैमिनिर्विकलपासननात्‌ ॥ ११॥ द्वादशाहबदुभयविच 
बाद्रायणोऽतः॥१२॥ तन्वभावेसन्धषबठु पपत्तेः ॥ १३॥ भावे 
जॉग्रद्धत ॥ १४ ४ प्रदीपषजदाजेशस्तथा हि दशयति ॥ १४ ॥ 
जगद्यापारबज प्रकरणाद्सानाहतत्ञाड् ॥ १० ॥ 
णथे-(संकलूपा०) इस आठवें सूत्र मौर ( सयदापिल्डोफ० ) इस विषय 
बाष्प का अथे हम ऊपर ए्ठ ३२२ में लिख चुके हैं कि सुक्तात्मा को संकल्प 
सात्र से ससस्त ऐश्वप उक्त परमात्मा में हो माप्त हो जाता:है। ओर छम 
यह स्ती जतलादेना चाहते हैं कि मुक्तात्सा को जो संकल्प मात्र से मातशोक 
+ितृज्ञोकादि समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति लिखी है, उसका यह तात्पय कभी नहों 


समझता चाहिये रि सांसारिक पिता साता भादि से संकल्पबल से उस फा 
संबन्ध होता हो, किन्त वह सुक्तात्मा परमात्मा हो को पिता, साला, घन 


न ऐघ्चषं; इत्यादि सष कुछ ससक्तने लगता हे मोर'उस के अतिरिक्त च्य कछ 
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8२८ सासक्षरप्रकाशे 
एसगा नहीं-करता । जेस! कि छान्दोग्य उपलिषद्रू प्रपाठक 9 के आत्तित्ष 
खरड २६ में शिखा है- 
तस्य हु वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्येबं विजञानत 
आत्मतस्तेज आत्मत आपआत्मत आ विभावबतिरोभावा- 
वात्मत्ोऽन्नमात्सतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो घ्यान- 
मात्मतश्वित्तमात्मतः सङ्कलपआत्मतो मन आत्मतो बाणा- 
त्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्माएयात्मत एवेद ७ 
सवेमिति ॥ १ ॥ तदेष श्ञोको न पश्योस्ञृत्य पश्यति न रोग 
नोत दु:खता& सवे हृ पश्यः पश्यत सर्वेमाझोति 
सवेश इति स एकधा भत्रलि त्रिथा भवति पज्ञुचा सपधा 
नवधा चेत्र पुनश्चेकादश स्मृतः शतञ्च दश चेकश्च सहस्राणि 
च वि&शतिराहारशट्ठी सत्त्वशुद्ठि: सत्तत्रशुट्टी ध्रत्रा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सवंग्रन्योनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय 
तमसस्पारं दृशति भगवान्‌ सनत्कुमारस्त स्कन्द्‌ इत्या 
चक्षते त& स्कन्द्‌ इत्याचक्षते ॥२॥ इति षड्विंशः खण्ड:२६ 
अयाल-वाब कि मुक्तात्मा परमात्मा फो साक्षात्‌ देखता, मानता भौर 


जानता है सब उस को परमात्मा ही से जीवन, परमात्मा ही से भाश', - 


परमात्मा ही का स्मरण, परमात्मा ही से आफाश, परमात्मा ही से तेज [मीर 
कहं तक कहें ] परमात्मा हो से अप और उसी से गाविभात्र, तिरोभाव, अन्न, 
बज, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, भन, वाणी, नास, अन्त्र, कसे गोर यह सर्न 
कुछ ऐश्वय परनात्मा ही से प्राप्त होता है [परमात्मा से भतिरिक्त अन्य कुळ 
नहीं चाहता, उसी से सब आानन्द्‌ प्राप्त होते हैं ]॥ १॥ सो यह ग्रन्थान्तर में 
कहा है छि मुक्तात्मा ग सत्यु को देखता है, न रोग को देखता है, गोर न॑ 
दुःख को देखता है, परन्तु सन कुछ देखता है गोर सब भोर से सब कुछ 
प्राप्त होता है [ बह विलक्षण होता है ] शयोत्‌ एक प्रकार, तीन प्रकार,पांच 
प्रक।र, सात प्रकार, नी प्रकार, ग्यारह मकार, बीस प्रकार, सौ प्रकार, स हस्त 
मकार भौर फिर एक ही मकार समक और भात्र सकते हैं [ भयांत बह 


= वणनममी 
— न का 
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अनोखे प्रभार का होता है, जो कहने में नहीं आसकता ] क्योंकि आहार 
को शुद्धि में सर॑त्र षी शुद्धि औरं सत्त्व को शुद्धि में स्वंति को स्थिरता आर 
श्सुति को स्थिरता में सब ग्रॅन्ियों का छूटना होता है [ जब कि सुक्त त्मा 
पूर्वोक्त प्रकार परमात्सस्त्रछप ही शन्न अयात्‌ आहार को प्राप्त होता है तो 
लघ से पित्र शाल्मिक भोजन और षपा हो सकता हे? भोर चस क्ती प्राप्ति 
हें त्यन्त पवित्र और स्ति की स्थिरता फी कमी ही बघा रह सफती है ] 
धसलिये सनत्कुमार जी जिन क्रो क्रि स्कन्द कहते हैं, प्रकट करते हैं कि उस 
मुक्तात्मा के लिये अविद्या का पार है छज्योंकि उस के समस्त मल छूट गये 
हैं । दो बार पाठ प्रपाठक समा प्तिप्तुचनाथे है ॥ ८॥ 

९ घे सूत्र का अये यह दे कि” इसी लिये अनन्याचिपति" अयात्‌ पर- 
झाह्मा के अतिरिक्त उत्तका कोई आन्य अधिपति नहीं होता ॥ ७ ॥ ९० च 
९१ वें गौर ९२ वें सूत्रों फा आथे इम पूर्व एप्ठ ३२१ में लिख चुके हैं कि सोल 
शे संकल्प सात्र से समग्रं ऐश्‍वर्य का भाव जैमिनि मानते हैं और भौतिक 
सद्भ न होने फी अपेक्षा ले व्यास जी के पिता बद्रि अभाव मानते हैं 
जीर व्यास जी उक्त दोनों प्र्ार से दोनों बातें मानते हैं, जेसे कि हादशाह 
नामक यज्ञ को ( यपुबंबिहांसः मत्यमुपपन्तोत़्रि ) जोर ( द्वादशाहेन प्रजा 
कामं याजयेदिति) इन दोनों बाषयों से ” सत्र ” भीर “ द्विरात्रादिवतू ^ 
८४ अहीन' मी पाहते हैं ॥ १० ९१॥ १२ ॥ सेरहवें सूत्र भे इस शङ्का फा उत्तर 
दिया गया है कि मोक्ष में देह फे विना भोग प्राप्ति केसे हो सकती 
है-( तन्वभावे) देह के अभाव में ( सन्छपबदुपपत्तेः ) जेते झवण्म गें 
विन! रुयल इन्द्रियों के भोग की प्राप्तिं होती है, ऐसे हो सोक्ष में दिना 
मौलिक अन्तःकरगा के आत्मिक भोग को प्राप्ति होती है .॥ १३ ॥ चौद 
सूत्र का र्थे यह है कि “यदि मोक्ष में देह का अ! साना जावे तौ णायत्‌ 
के समान स्थूल भोगों की प्राप्ति होनी चाहिये) ॥ ९४ ॥ गीर ९५. वे सूत्र 
में उम भाशचये की सङ्गति की गई है जोरि पूरव छान्दोग्यवचग से मुक्तात्सा 
के एकधा, त्रिधा, पञ्चुघा भादि भाव कहे गये थे ( प्रदीपत्रदाबेशः ) जेते 
दीपक का आवेश एक प्रकार गोर कडे प्रशार प्री कहा शा सकता है, 
परन्तु होतः एक ही प्रकार का दे ( तथाहि दृर्शयति ) मौर ऐसा ही 
उर्पानषदु इिखलाती है ॥ १५ ॥ : ४ 
. भाप ने सोलद्दवां यह सूत्र छोड़ दिया [ि- 

. . स्वाप्ययसं प्रत््योरनन्‍्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥. 
४३ न 
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३३० "झाक रप्रकाशे 


अथोत्त्‌ ( स्वापवयसंपर्योः ) स्द।प्ययञ्न्छुष षि आर संपत्ति=मोक्ष एन. 
दोनों में चे ( अन्यतरापेक्षभू ) किसी एक को अपेक्षा पूं (भाविष्कृतं हि) 
पूवे दशे चुसे हैँ कि एकयो सूतेस्वःससुत्यार्‍ये जि) ।।१६॥ सत्रे सूत्र सें स्पष्ठ 
कहा है कि (प्रकरणात) ब्रह्मप्राप्ति के अरुण ते.(शसं निहितत्वाश्च) मीर खांस- 
हिक-चश्तुओं कीसमीपता न होने से (शगदुठ्यापारघजेमू) सांसारिक व्यवहार 
वर्जित करके संकल्पबल से ग्रह्मानन्द में ही सब आनन्द प्राप्त होते हैं ।१३॥ 
अ केवल 'एक उपनिषदूवाक्य का उत्थ शेष रहा जोकि यह है- . 
मनसैतान्‌ कामान्‌ं'पश्घन्‌ रभते यएते ब्रह्मलोके ॥ छां० अद 
सो झुनिये-मक्ताहपा स्ञाङ्कुलिरक गन से छी शो "करि सक्ष मे "संपूर्ण 
कामनाये हैं,चन्छे देखला हुता रनण करता है। इन समस्त सूत्रों मीर विषय 
घाक्यों के पदार्थं और भावथ से यह कहीं नहीं कलकता कि ब्रत्मळोश 
पृथिव्यादि लोकों के समान कोडे विशेष लोक है आर सालोक्य स॒ क्कि पाने 
वाले वहां चले जाते हैं और बन्धु वे होकर रहते हैं।। यदि कोडे ““ब्रह्मलोक 
इस पद्‌ से इस ख्रान्ति में पह कि ब्रह्मलोझ भी चन्द्रलोकादि के ससान 
कोडे लोक है, शो ठीक नहीं । क्योंकि “ब्रह्म फोलोकः ब्रह्मलोकः) अथवा 
“ब्रह्वीव लोकः ग्रत्मणीकः आयात्‌ ब्रह्मलोळ का माथे यह है ति “ब्रक्ष फा 
लोक” वा “ब्रह्म छी लोक । सो ब्रह्म सर्वव्यापक हे । इस लिये सब स्थान 
ब्रछळोक ही हूँ रोर ब्रह्म सच फ़ा स्वानो हे इस लिये सम स्यान जख्म छरे 
कह । बच ब्रह्मलोक कोडे एक स्यान विशेष नहीं है किन्तु लोफसात्र सब 
क्रह्लतोंक ही हैँ लोक शब्द्‌ के साथ ब्रह्म शब्द केवल इस लिये जोड़ा यया 
है कि केला (लोके) कहने ते कोडे त्तांसारिक काभग़राह्िःन समक लेवे ।। 
सत्याःथेप्रकाश प» २३९ में ( न च पुनरावत्तते०) इस उपनिषद्‌ आर 
( शनप्बृत्तिः श्दध्स्‌) इस झारोरक सूत्र आर ( यद्गत्वा न निवत्तन्ते) - 
इम गीता वाक्य से ओ लोग वाहते हैं करि भोक्ष अनन्त काल के लिये है, 
उनके उत्तर में (अस्य जून? ) इत्यादि ऋग्वेद के दो भण्न्रों से सिद्ठु किया है 
कि भोक्ष से पुत्तरावत्ति द्वीती है और ( इदानीमिव सवत नान्यन्तोच्ळेर:) 


. इस घाल्यत्तत्र का की प्रमाण दिया है। इस पर-दृ० [ति शा० पृ०२५५ शीर 


शं के ~ ९ रू न त 
_ २७३ से जोर लक किये हैं उन का उत्तर क्रमशः निस्नलिखित प्रकार है ॥ 
 २-एष्ठ- २५५ पं० ३-यह उनका हृठरूदुराग्रह वा अश्वान नहीं तों शौर 
काहे जो उपणिषद्र्‌ के कषन आर शारोस्क सूत्र का पिरादर करते हैं ॥ 


~ 
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णघमसमुझ्लासः ६३९ 


' प्रत्यत्तर-स्वामी गोः ने शारीरः सूत्र और उपनिषङ्घचन का निराद्र नहीं 
किया है किन्तु जो लोग झनादूसि शड फा अर्थे नहीं सभकते उनका अनादर 
क्रिया है । शजावुत्ति का ठीक भधे हन विस्तार पूर्वक ए॒० ३१३३१९ में दे चुके हैं 
और यद्दी अथे ( उश्पनी' भो की आयसर जन्‍म सहो होता, लोटते नहीं) 
अन।बुत्तिः शङ्दात्‌०^ वेदान्त सूत्र ४। ४। २२ फे विषयधाषप का है । ययाः- 
स॒ खल्वेवं नत्संयन्यावदायषं ब्रह्मलोकमभिसंप- 
व्यते, न. च पनरावत्तते ॥ छां० प्र० द. खं० १४ ॥ 

जथे-वह्‌ सुक्त।त्सा ऐसे चत्तेता हुदा अयर ब्रक्षलोक फो प्र:प्त रहता 
है, कक्षी लोटत नहीं ॥ इस में (याबदायघस्‌ ) पद्‌ ने आप का भौर ससरत 
उपुनशादृत्तियादियों का सुख ऐसा बन्द किया है कि कभी बोल. नहीं सक्त । 
क्योंकि न लोटने. की. अवि “ लाय भर." हुईं । आायु के पश्चात्‌ लौठना: 
निषिहु न हुवा ॥ 

२-पं०- ४-यह सं ख्यशारत्रः का सूत्र सुक्तिविषय का नहीं है यह तच्व के 
निणंय में है । इस का अथे आगे. करेंगे. मुक्ति विषय. में वो ही सांख्यक्त्तों, 
यों लिखते हैं ( न मुक्तस्प चुनबन्ययोगोऽप्यजादृत्तिश्रतेः ) ॥ 

प्रत्यत्तर-यदि सांस्क का सूत्र तरत्र के निणप में है. और तत्वज्ञान हो. 
सोः है, तौ फिर यह सूत्र मोक्षविष्य में क्यो नहीं हे? दूसरा सूत्र ओ शाप, 
मुक्तिविषय में बतळाते हूँ उस में भी “शनालूत्ति." शब्द हो आप ने अपने 
पक्ष का पोषक ससक होगा, परन्त शनःवृत्ति=न लौटने का अथे वडी है 
छोः हम पृष्ट ३१८॥ ३।९ तया इस ३२१ में ऊपर लिख चुके हैं ॥ 

४-पं० ११-सत्याथेम्रकाश संन्यास प्रकरण में सिखा है करि सुक्तिरूप पत्न 
उएनन्द्‌.का देने. घाशासंन्यास चसे हे कहिये यहां अक्षय शब्द्‌ षा क्या भयेहे॥ 


प्रत्यत्तर-हां,, भक्षय शब्द का. अथे. सुनिये-क्षय शब्द फ अथे रन्त नहों है, 
जिस. का. शथे अशय फहने: से आप अनन्त समक । किन्तु क्षय का भे कोणता 


कमी बा न्यनता है, इतके विरुदु अक्षयः का अर्थ क्ञीण,क्म,वा न्यून न होनए है 


जिस. मकार किसी सांसारिक प्रदा्थे से जो सुख पहले दिन. प्रतीत होता है, 
दूसरे दिन उसी: पदरथ से. कुछ कम सुख मस्तीत हो ने. लगता है। क्योंकि वह 
पदा्थे. एकरस होने से अगले दिन बल्शि अगछे क्षण. में ही कुछ जोण या 
पुराना होजाता है, इस लिये पूवं क्षण या पूर्वेदिन के सा आनन्द नहों 
देतः, इस लिये सांसारिक सुख सक्षम कहत्ते हैं. परन्तु नोक्ष इस लिये भक्षय. 
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३३२ क्ार्करप्रका शेः 
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कहाता है कि उन का आनन्दु प्रतित्तण वा प्रतिदिन क्षीण नहीं होता रहता 
किन्तु मोक्ष की शवचि पर्यन्त एकरस बना रहता हे ॥ 
४-पं० ९८ में-(सोसिं निःशान2) इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का पाठ लिख 
कर्‌ यह दिखलाया है कि ( कर्य नूनं० ) इत्यादि दोनं। सन्त्रों का सोक्षवि- 
यपक तस्पर्यं नहीं है किन्तु शजीगत्ते नान राजा लब पुत्र शुनःशेप पर खङ्ग 
लेकर चढ़ आया तब शुनःशेप ने इन दोनों मन्त्रों में से पहला अन्त्र पढ़ा 
शौर फिर प्रजापति ने उस से कहा छि दूसरे मन्त्र के अनु सार अग्नि ही देघ- 
त्ताओं के सध्य में समीप हे इस कारण भरिन को रुस रण कर । तब बहू शुनः- 
शेप ( अन्नेत्रयंश ) दूसरे मन्त्र से रिन को प्राथेना करने लगा । इस लिखे 
इन सन्त्रों में शुनःशेप को घया है मुक्तजोवों को नहीं ॥ 
मत्युत्तर-निःसन्दे चन सन्त्नों का शुनःशेप ऋषि है । परन्तु जिस सन्त्र का 
जो ऋषि होता हे उस सन्त्र में उस ऋषि का वणन नहीं होता किन्तु 
( ऋषयो भन्त्रदष्टयः ) इस निरुक्त के मनुसार्‌ ऋषि केवलं अन्त्र छा द्रष्टा 
होता है, सन्त्र का विषय नहीं । हां, (या तेनोच्पते सा देवता ) इस 
निङक्तानुसार मन्त्र का झो देवता होता है वह उस सन्त्र का विषय छोता 
है । तद्नु्तार इन दोनों सन्त्रों में पहले का ” प्रजापति * मीर दूसरे क्ला 
“ अग्नि ? देवता हे गौर ये दोनों नाम परमेश्वर के हैं । इम लिये यपा 
में इन दोनों अन्त्रों सें परमेश्वर का वसान है, पहले में प्रश्न भीर दूसरे में 
छत्तर दै । मब दोनों मन्त्रो का ऋमशः पदाथे सुनिये- | 
कस्य नुने कतमस्यामृताना मनामहे चाह देवस्य नाम॑। को नों 
मह्या आईतिये पुनदति पितरंश्र दहोय मातरश्च ॥ सू० १९४३ 
. अये-(अस्तानाभ्‌ ) हम मुक्तों के सध्य में (ननम्‌) निश्चय करके (कस्य . 
 कत्तमस्य देवस्य) फिस गौर कीन से देवता के ( नाम) नाम को ( चार 
भनामहे ) अच्छा जानते हैं (च ) गौर ( नः) इमं को ( अदितये मद्धे). 
लण्ड पथिवो-सत्युलोक के लिये ( कः ) कोन (पुनःदात) फिर देवे-फ्ेजेंगा 
( पितरश्च दृशेपरूमातारञ्च ) जन कि हण पिता गौर माता को देखेंगे ॥ (॥ 
मराठे ष ने बे मुक्त जीव अपने प्रश्‍न का आप ही उत्तर पाते हैं. कि- 
अग्नेव्य प्रथमस्या5मर्तांनां मनामहे चारु देवस्य नाम॑ । 
सना मह्या आदतय पुनदांतू पितर च दुशेयम्सतरश्च॥२॥ .. 
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अथे ( शसृतानाम्‌ ) मुक्तों के सध्य में ( म्रयभस्य ) प्रणम हवी से मुक्त 
अर्थात्‌ सदा सुक्त ( गग्नेः ) परमात्मा (देवस्य) देवता के (नास ) नाम को 
( वयं चारु भनागहे ) छस छच्छा मानते हैं । (सः) वह ( नः) इम को 
( अदितये सस्ये) अखण्ड पृथिवी=ग्रत्यलोक के लिये (पुनदोत) फिर देषे= 
भेजे गा (पितरु द्रशेयम्मातरञ्जु) जब छि हम पिता भीर साता को देखगे ॥ 
फोहे लोग यह कहा करते हैं कि इन शन्त्रो में मुक्कजीवों का वाचक 
कोडे शब्द नहीं है, परन्त उन को जानना चाहिये कि ”भस्ृतानाप्‌?ी पद्‌ 
सुक्ता्थेक है । जो बहुवचन होने से अकेछे परमेश्वर का वाचक भी नहों हो 
सक्त, किन्त अनेक मुक्ताट्माओं का वाचक ही हो सता है। दूसरे एयित्री 
| छे निवासी शुनःशेप का वणन इन सन्त्रों में इस लिये सो नहीं हो सकता 
| कि ( गखण्ड पथित्री के लिये दसे फिर भेजेगा ) सन्त्र के इस फथयस से यह 
स्पष्ट प्राया जाता है. कि कहने वाले आत्मा पुथिचीनिबासी नहीं हें । 
तीरे, ( मनामहे ) क्रियापद बहुवचनान्त है भोर शुनःशेप ऋषि एक था, 
झो बहुवचनान्त क्रिया का कत्तो नहीं हो सकता, किन्तु अनेक मुक्तातंमा छी 
अहुवचनान्तक्रिया के कत्ती हो सकते हैं । चौथे, जब छि बेद में किसी सी 
~ - ऋषि छा इतिहास नहीं हे ती शनःशेप का इतिहास भी नहों हो सशता । 
पांचवें, शुनःशेप का नाम भी इन दोनों मन्त्रो में नहीं आया है । उठे,भन्त्र 
का देवता भी शनःशेप नहों है ॥ 
अब उस धात फा सत्तर सुनिये जो कि अजोगत्त शनःशप पा पिता 
खष्ठग लेकर शनःशेप को सारने लगा, तब.शनःशेप घबराया भौर उस ने 
विचारा ज्षि सें किसी देवत्रा को शरण जाऊ जो सके सत्य से चावे । यह 
बिचार कर उत्त ने शोचा फि कोदे भौतिक देवता भजर अमर नहीं है । 
केवल परभेश्वर अजर असर है, जोकि प्रजापलि-प्रजा का रक्षस है भौर सेरी 
र्ता करेगा और मग्नि-प्रक्ताशस्वरूप है, चो सुरे प्रकाश शयात्‌ ज्ञान देगा 
भर अमर हे, झो कि सुके स॒त्यु से बंचावेगा । यह कथा सूलसन्त्र से नहो 
'किन्त ऐतरेय ब्राह्मण में हे, जिस का जाप ने पाठ लिखा है, परन्तु जानन 
_ चाहिये कि जिस प्रकार जब किती सनातनंघर्मी हिन्दू पर सत्य वा विपत्ति 
का ससय आता है तब बह स॒त्यज्ञय मन्त्र- 
_  ज्यम्बक यजामह सुगान्च पाष्ट्बघचनम्‌ । उथारुकासब 


बन्चनान्मृत्योमं क्षीय मामृतात्‌ ॥ ऋह० ७ । ६९। १२ ॥ 
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MRS रस लय तक 


फा जप करता चरा करातए है । भथवए प्र्भा दृमकक्त फो सङ्कट से बचाने 


बाले न सिंह का रुमरण करता हे । झयळा सजेन्द्रमोद्य नाम स्तोत्र फा पाठ 
घारता था कराता है । तब छमा गजेन्ह्रनोच स्तोच बा प्रह्माद को कणा वा 
शत्यज्ञय सन्त्र में उन सनातनकर्नी हिन्दू की कयह पोडा हो लिखी रहती 
दे? किन्तु सत्य और विपत्ति ळे समय में सत्य झहीर विपत्ति से यी क 
सन्त्र, इतिहास, झोक, स्तोत्र भर भजन आदे याद श्या ही करसे हूँ । 
तदनु भार शुनःशेप फो भी जब जपने पिता से खूत्यु का भय हुवा, तब खत्यु 
से बचने अर्याल ममर होने के वणेत का प्रश्न बोर उत्तरयुक्त सन्त्र याद्‌ ऋापा 
आर चस शन्त्र से उस ने ठसः सभय प्रभु का रूसरण किया गौर अगर होने 
को प्रप्येता फो भर इसी से उत {दिग से उस अन्त्र का वह शुनःशेप ऋषि, 
दृष्ट: फहलाया तौ क्या इस से यद समझा! णा सकला है कि शनःशेप का ही 
वशणत उन सन्त्रों में है? कीं नहीं ॥ 


५-एछ २७६ पं० २०-शौर भी अगले सन्त्र भे शुनःशेप का संवाद है-- ` 


( शनःशेपो० ) इत्यादि ॥ 
2 > ~® रि डि 
प्रतयुत्तर-९-इस मन्त्र को आप अगला मन्त्र न बतलार्चे, किन्तु जिन दो 
न्तरों को व्याख्या की नडे भीर जिन में खम से जाप ने शुनःशेप को कथा 


सभभो थे दोनों सन्त्र ऋग्वेर सपडल ९ सूक्त २४ भन्त्र ९ भर २ हैं | भौर 


आप जिस सन्त्र को छिखते हैं ओर मिलाकर भधे करते हैं, वद्ध मन्त्र मण्डल 
९ सूक्त २४ का ९३ तेरहवां मन्त्र है । ३-भौर वह सन्प्र ऐसा क्रो नहीं है कि 
जिस को स्मृति शाप के लिखे ऐतरेय ्राह्मणानुमार शुनःशेप की क्या में 
उपस्थित हो, ३-आर इन सन्त्र में जाये हुवे “शनःशेय" शब्द का ऋषि- 
विशेषपरक यर्थ मानना निरुक्त के भी विरुद् है जो कि हम आगे आथे में 
लिखंगे । । ७-तथा इस अन्त्र फा शुनःशेप देवता भी नहीं है, जिस से शुनःशेप 
का चरणन इस सन्त्र में ससा जावे, किन्तु वरूण देवता है को सायणाचा यो दिं 
ने भी साना है। शन उस मन्त्र फा इथे सुनिये- 

शुनःशेपो ह्यब्वत्‌ गृभीतसित्रष्वांदित्यं दुपदेष॑ वद्धः । अवनं राजा 
वरुणःसेसुज्या ह्विद्रांअईब्धो. विम॒मोक्तु पाझान्‌॥ञ्०१।२४।१३॥ 
` मथे-जैसे(शुनःशेपः) शुनो विज्ञानबतङ्व शेपोविद्यास्पर्शायस्य सः । श्वाश- 


(ह पायी शवत्तेवो स्पाद्गतिकमेणः निरु०३१८ शेप: शेपते:स्पूर तिकसेण: निरु०३१२१ 
रट विज्ञानवान्‌ पुरुष ( त्रिष ) कमे उपासना भोर ज्ञात सें (गादित्यस्‌ ) अबि” 
तायो, परनेशर का (भूत्‌) भाहु'न करता है वेषे हम लोगों ने ( णप्तीतः ) 
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स्वीकार शिया हुवा उक्त तीनों कमे उपासना भोर ज्ञान को प्रकाशित कराता 
है शतैर झो ( द्रुपदे } दूरा दृत्तादीनां पदान्नि फछदिप्ः स्तिनिभित्तानि येषु 
तेष-शिन विज्ञाने में छुक्षाईेकों के फला दिकों की प्राप्ति छे निनित्त वत्त मान 
हैं ( बहुः) सन में रियत ( मदब्थः.) भहिंभनीय (वरुण) अतिश्रेष्ठ (राजा) 
प्रकाश मान परमेश्वर ( झचमस्ृज्यात्‌ ) बार २ मिदु करे । अन्न वा लन्दुति 
सर्व विघपो भवन्तीति गियमात्‌ । रुग्रिकौ च छुकि 3।४। ९। इत्यभ्यासस्य 
रूग्रिगागभी,दी घर ऽसितः 9 ४ । ८३ इतिरौघञ्च न । (हि) निश्चय ( पृणम्‌) इस 
विद्ृःन्‌ को ( विद्वान्‌ )सर्वज्ञ परमेश्वर ( पाशास्‌ विमुसोक्त ) पापाचरण न्य 
मन्धनों भे विशेष करके ठावे ॥ १३॥ 

द्‌० ति० सा? प० २99 पं०८-मुक्तजीवों पर क्या विपत्ति पड़ी और कवे 
शज्ञानी छो गये जो सवद्‌रनन्द्‌ सर्वोत्तम पद्‌ से दःखहप संपार गं शाने को 
इच्छा करते लगे इत्यादि ॥ 

प्रत्य्तर-आाप लवे झबतारवादी भौर णहूँतवादी हैं, गाप के शट्गेत असर - 
पर बघा विपत्ति पढ़ी है जो अज्ञान हो गया झर दुःखरूप संसार से झापड़ा 
है? यदि इस का सत्तर अनएदिस्व्ञाव है तो हमारा उत्तर भी यही है झि 
छानादिशाल से परमात्मा फा यह स्वन्ताव हो है कि मुक्तात्माओं को नोक्षा- 
वचि सम'प्त होने पर संमार देखे तीर आप जो मक्ति से पुनराव त्त को बहुत 
ही बरा समभते हैं ओर बराबर उप का चलाहना देते हैं, सो यद्द तौ बत- 
स्ताघये कि जश्न आप छे अल सें शुद्दबंदुमुक्तस्व ताव अनादिकाल से जनन्त- 
काख तक सदासुक्त परमात्मा ही गवतार लेते समय जन्म शरण से आप. 
इता है तौ बेचारे मुक्त।त्माभों की पुनराद त्ति भें,आप को क्यो शङ्का होती है 
छो कि अनेक शम्मों तक श्रम करते हुवे झीतरूमात्ते कमा के सान्त अनष्ठान - 
सान्त उपासना भोर सान्त ज्ञान के बल से कठिन से सान्त सुक्ति को प्राप्त 
होते हैँ ? यरि कहो कि परमात्मा लो भक्तों कै ऊपर द्या करके संसार में 
झापडता हे, तो क्या आप के ब्रह्म छी को दया है? शोर झाप के मत।नगार 
ब्रह्म सूत सुक्त त्मा गों को क्या निर्देयता ठ्यापजाती है कि कमी किसी भक्त पर 
दया करके जन्म नहों लेते । महात्मा जो | कदाचित्‌ यही सच हो कि जिन 


` को आप णवतार ननलाते हैं, समय २ पर बे सब अवतार मुक्त जीवात्मा ओं 


के हो होते हों । क्‍्योंजिं परमात्मा तो सवंठपापक हने से करिसी देंह्डविशेष 
के बन्धन सें नहरों आता । एग ससकते हैं कि अब शाप सुक्तात्माओं की 
पुगराढ्त्ति का उलाहना कभी न द्या करेंगे ॥ 

दृ० लि? क्षा० २७८ पं० ९० से 
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मब येह विचारना है फि जन्नभरण का कारणा कपा है, इंमं विष्य 
ने सब विद्वानों का यही सत है कि जोवोंके शुभाशुभ कस से जन्म होता 
हे । सुक्त जोघ के शुभाशुभ कणों का सर्वेथा रशे होजाता है । यथाहि- 
भिद्षते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षी यन्सं 
'चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ १॥ मुण्ड ॥ यदा 
य: पश्यते रूक्मबणं कतोरमीश पुरूष ब्रह्म योनिम्‌ । तद्‌ 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुषात ॥२॥ 
च [a धृ ल्र 
तरति शोकं तरति पाप्मानं गहाग्र न्थिभ्योबिसुक्तोऽमुतो 
भवलि ॥ मणड०॥ ३ ॥ एषआत्माऽपहृत्तपाप्म त्रिजरोनिस्ु- 
ee , ° be, न | |. 
त्यविशोको$बिजिघर्सो$पिपासः सत्यकामः सत्यसकलप: 
न्य र डं ५ क री 
॥9॥ न जरा न मृत्युनेशोकोरन सुकृतं न दुष्कृत सब पाप्मा- 
नोऽतोनिब्रतेन्ते ॥ छां" अपहतपाप्माऽभयं रूपम्‌ ॥ ष्टु” 
~ ० ? जै 
दारण्यके ॥५॥ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सब पाशे: ॥ ६ ॥ ज्ञात्या 
देवं सर्वपाशापहानिः ॥ इवेताशत्रतरे ॥७॥ 
` प्रत्यत्तर-प्रयस ती इस ऊपर लिख चुके हैं कि जब्र ति आप विना शु प्रा“ 
उशुभ कर्मी के झो परमात्मा का अवतार ( जन्म मरण ) मानते हैं ती घिन! 
शुसाउशुत्त कर्मो के दी मुक्तात्माओं का भी मोक्षाबधि समाप्त होने पर जन्भ 
सानने में आप को क्या शङ्का हो सकती है? दूसरे जब कि आप शुभाश 
फर्म रह्चित ब्रह्म को ही अज्ञान से जोब बन जाना सानते हैं, ती सुक्ताटलाओं 
के जन्म में क्या शङ्क हो सकती हे? यह तो आप के मतानुसार उत्तर डूबा 
झब इसारे भतानुमार सुनिये-माप ने जो ऊपर उपनिषदां के प्रमाण लि 
हृ उन का अथे यह है:-”परमात्मा के साक्षात्‌ होने पर हृदय घी ग्रन्यि 
भिन्न, सर्वेसंशय छिन्न मौर कमे कोण हो जाते हे ॥९॥ जघ जो पुरुष ज्या तिः 
स्वरूप, जगर्कत्तो, सबंव्यापक,.सबेशवर, जगल्निभित्त कारण ब्रह्म को सालात 
करता है तब वह विद्वान्‌ पुरुष, अविद्यार हित, पुण्य पापों से छूट कर श” ' 
त्यन्त समता षो प्रास हो जता हे ॥ २॥ मसृतपुरूष शोक भौर पाप, चुरण | 
की ग्रन्ियों भे छूट जाता है॥३॥ यह सुक्ताटमा पाप, बुढापा, चत्यु+ शोक? 


 भुख, प्यास से रहत छो जाताहे भोर सत्यकाम, सस्यसङ्कलय हो जाता 
 ६॥४॥ मुक्तात्मा को न बुढ़\पा, न सत्य, न शोक, च पुणय, त्त पाप 
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होते हैं, सन पाप उस से पृयक छो जाते हैं ॥ वह पापरहित अन्नपर्वरूप 
को ग्रा हो जाता है ॥ ५॥ परनार्सा फो जान कर सब बन्छनों से छट जाता 
है॥ ६॥ परमात्मा को जान पार सस्पूर्ण बन्धन दूर होजाते हैं ॥ 9 ॥ 
प्रयस ली घन प्रसाणों में १, ३, ३, ४, ५ केवल इन संख्याओ सें ही पापों 
था पाप पुण्य दोनों से एयक होना लिखा है। शेष दो प्राणों सें पाप पुययों 
से पयक होने का घणंन झी नहीं है । दूसरी छात यह है कि पाप पुशय से 
पृथक छोने का ताहपये यही है कि मुक्तात्मा गों की सोक्षावस्यापयन्त्त पाप पुणय 
अपना फल नहीं कर सकते । तीसरी बात यह है फि पाप पुण्यों की “क्षी 
णता" का गर्थे पाप पुषयो का ” जप्ताव ” नहीं है ।.यदि जाप क्षीण गीर 
अभाव का एक ही अथे मागते हैं तौ क्या जब एक पुरुष झो कहा जाता है कि 
उस का चात “ क्षीण * है लब क्‍या यह समक जाता है कि उस का चालू 
“नहीं” हे ? किन्त यही समझा जाता है कि उस का घाल “निबल" है। 
इसी प्रकार सुक्तात्माभों के कसे भो “क्षोण* शयोत्‌ ज्ञान भौर उपासना को 
अपेक्षा से “निर्बछ” होजाते हैं । परन्त॒ जम जीवात्मा को साष्त ठपा- 
शना और सान्त ज्ञान का फल भोक्त भपनी जवधि को पहुंच जाता है भीर 
सनात छो जाता है, तब घेही कसे जो कि पूर्वे ज्ञान और उपाप्तना के बल 
से दूर हट गये थे, सोक्षावचि समाप्त होने पर जन्म क्षा हेत हो सक्त हें, और 
कर्मा क्षे “४ नाश » का ताह्पर्य भी “ साव ” नहीं है, क्योंकि नाश शहर 
४ शाश अद्शने > घालु से बना है, परप लिये “गाश” का आथे,“ तिरो भष 
सात्र" ह । और पुणय पापों से दूर छोजाने का तापयं क्षी पुणय पापों का 
८ मभाव ? नहीं है, किन्त इतना छी साहप्ये दे कि पुणय पापों का प्रभाव 
सुक्तात्मा पर नहीं होता । पुण्य पापों से छूटने का भी तात्पय पुण्य पापों 
अभाव "> नही है, जेते कि कारागार से छूटने का तात्पय फरागांर 
का “ असाव ? नहीं है ॥ 
द० ति० भआ० पु२२३९ में झी एक अन्त्र युवेद्‌ का और माठ उपनिषदों के 
सचन लिखे हैं। नित्त सब का तात्पये यही दैकि सुक्तात्मा सृत्य से छूटजाता है 
प्रत्यत्तर-षन पर विशेष लिखने की जायश्य श्ता नहीं हे, झ्पोंकि यह तौ 
सभी मानते हैं कि सुक्तात्मा जन्स सरण से छूट जाता है परम्त जाप को तो 
ऐसा प्रमाण देता चाहिये था शि जिन मे अतन्तकाल के लिय छूटना लिखा 
होता । पुनरावृत्ति न होने का अथे पृष्ठ ३१५ ३१८ । ४३१ में लिख ही च॒कषहें 
इस शिये एछ २८० के लिखें प्रसाणों का भो उत्तर देने की लावश्यंक॒वा नहों है॥ 
। पर ० कक 
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द० ति० भ्रा० पु? २८२ पं० १४-स्व ली जी ने यहृशति बदली हे तो सौ 
इस का यह मघे नहीं बनता रपे वह करते हैं । फिर पङ्कि २२-यहां जो 
ब्रह्मा का सदा कल्प नाना दे तो बह ब्रह्मा देवता है मनुष्य हे बा हेशवर व्हा 
विशेष सिग्रइ दे? इत्यादि ॥ | 
तट मी ति बदली नहीं है, किन्तु [ ब्रछ्ालोके ] गौर ( व | 
च्चे दो पाठ अशुद्ध छप गये थ, जो अब पांचवीं बार छे छणे सत्याथे प्रका बा र 
ठीक शरद ( प्र्मलोकेषु परासृताः ) छाप दिये गये हैं गौर इस के बये 
अशुद्ग नहीं है आगे आप घे लिखे सुण्डफोपानिषदु के तीनों बच नः कम स 
“करते हुवे एल यह दिखलायेगे कि स्वामी शी का त्पह्प्ये इस के पद्‌! 
मले प्रकार गिकलता है। स्वामी जी ने जो सोच हौ अर्या. सहाकरूप तप 
साची है गौर सहाकल्प ब्रह्म! फे ९०० वर्षा का चाम लिखा है, वहां ब्रह्मा 
शब्द जगत्झत्तो, त्तिराष्तार, परमेश्वर का ही वाचक है, किसी गन्य देवता! ज्र 
मनष्य का नहीं । जब तक एकवार को उत्पन्न हुई क्षि र्‌इती है, तब तरू 
कौ परसेश्वर का एत दिन कल्पना कर लिया ङ्के । जता कि सजत ११ 9२० 
दैंविकानां युगानां तु सहनं पररंसख्ययय १ 
ग्राह्ममेकमहन्गेयं तावतीं रन्रिमेत्र च ॥ 
त्तदून सार गणतर करके ९०० वर्षा का एक ब्राह्म भहाकल्प साता हे ॥ 
दु० ति० भा० प? २८२ पं० =६- शब शत लिखते हुँ 


~ 


चेदान्तविज्ञानसुनिश्चित्ताथांः संन्यास पोमाक्तयः शुदु- 

सर्घाः। ले ब्रह्मलोकेष परान्तकाले परासंता: पार मच्या तत 

सर्वे ॥ १॥ गताः कला: पज्ञुदश प्रतिष्ठा देवाश्च. सने अलः 

` ' .देवतासु) कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्च 

एकीभवन्ति ॥२ यथा न्न: स्यन्दमानाः समुळ स्त गच्छन्त 

नामरूपे विहाय । सथा विद्वान्ामरूपा सुक्त: परात्पर 

पैति दिव्यम्‌ ४ ३ ॥ ते 

कि पालन के मास, तवी १८-में इस से पे मुक्ति से अ 

oF आप से भी गै करते हुषे उपाधि लगाई दवै, यदि उस उपाधि 

को खोइ कर सरजा किया जावे तौ स्वायी जी के तात्पयें से कुळ विरुद्ध नहो 
होतः! जीर उपचि लगाना व्यषै है । इनिये- nd 
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अथे- ( बेदान्त० ) वेदान्त के विज्ञान से जिन्होंने त₹त्राथे जान छिया 
छेने ( झुदुसत्त्ाः ) रजोगुण और तमोगुण से वर्जित ( यतयः ) यती लोग. 
( संन्यासवोगम्ल्‌ ) संन्या म के योग बलः से ( पराञ्चृताः ) मोक्ष. को प्रात डने 
(ह्सलोकेष) ब्रह्मलोकं भ यात्‌ घुक्तावश्याओं में [ निवास करते: हैं] (ते सब) 
भोर घे सव. घुक्तात्मा ( परान्तकाले.) ब्रहम महाकल्प पर ( परिसुच्यन्तिः); 
छे दिये. आते हैँ. ॥ पाणिनि के.८॥ ९ । ४ सूत्र ( परेवेजने ) पर= 
* परेबेजने वा बचनम्‌ * 
यहः घार्तिक किया है । सूत्र और व्यत्तिंक दोनों से “परि” उपसग का 
०बर्जन" अये स्पष्ट पाया जाता है । णौर बात्तिककार ने द्विवेचन फा क्रो; 
'लिक्कर्प कर दिया हे इस लिये यह शङ्का भी जाती रही छि “बज न" शथे 
सं यहां: “परि शब्द्‌ को द्विवेंचन घ्यों नहीं हुवा ॥१॥ (गताःकलाः०) सुक्त 
को प्राप्त दो ने वालों की प्राणश्रद्वादि १५. कलये गौर इन्द्रियां सब अपनी २ 
छचिष्ठातदेवताण्रों में लीन हो जाती हैं, अर्थोत्त कार्य. शरीरः काः कारण में लय 
होः जाता है । भीर (कर्मोणि)' ज्षींण हुवे कसे ( एकी सवन्ति ) दकट्टे होजाते 
है, शर्यात्‌ उपासना शोर ज्ञान से दब कर मोक्षाधस्पापयन्त फलोन्सुख तौ 
नहीं हो सकते, फिन्तु “इक रहते' हैं. अ यरैत्‌ परमात्मा के यहां (िपाज़ञिट= 
जमानत ) धरोहर=निक्षेप में रहते हैं, जिन के अनुसार सोक्ञावधि समस 
होने पर फिर जन्म होवेगा । ( विज्ञरसयश्च आत्मा ) आर नन आ ( परे 
अव्यये ) अविनाशीः परम कारण'में लोन होजाता हैं। ( सर्वे ) इस. प्रकार 
सब कार्ण. गें.लीन होजातेः हैं ॥ २:॥ ( यथा नद्य:० ) जिस प्रकार दियं 
चलती २मपनेः२ भिन्न सःसरङ्गादि. नामों गौर इवेतकृष्णादि रूपों को छोड़ कर 
समुद्र में ( अस्तं गच्छन्लिः ) छिप जाती हैं । इसी प्रकार. चानी: पुरुष देव- 
दक्तादि नान भौर गौरकृष्णादि रूप से छूट कर ( परात्परम्‌ ) पर=प्रकति से 
को पर (दिठयं.पुरुषम्‌) दिव्य परमात्मा के. (उपति) समीप चला: जाता है "इ. 
कोई २ लोग ऐसा म करते हैं कि जैसे नदों समुद्र में निल कर समुद 
होणाती है तद्वत जीवात्मा भी ब्रह्म से निल कर ब्रह्म होजाता द्द परन्तु 
बुष्टान्त का एक देश ही ग्रहण करना चाहिये, मथात्‌ जैसे नदियों के. नास 
आर रूप समुद्र में मिलने पर भिन्न नहीं रहते, वेते ही जीवात्माभों फे सो 
देइ के साथ से को नाभ भौर रूप पूवे थे, थे मुक्ति में नहीं रहते । इस दू- 
पान्त को सर्वेदेशीय भानना भसङ्कत है. । फ्पोंकि यदि सत्तेदेशोय दृष्टान्त 
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UU ST > 
मानें ती जेसे समुद्र एकदेशीय है और सर्वव्यापक नहीं है, ऐसे ही परनात्मा 


को क्षी एकदेशीय सानसा पड़े । तया जेसे समुद्र से नदिय निलने से पहिले- 
सिलल देश में यो, ऐसे ही जीवात्माओं को झो शुक्ति से पहले ब्रह्म को व्याप- 
कता से बाहर सानना पठे, णो कि सर्वेया शसङ्गत है ॥ ; 
दु० ति० भा० प० २८३ जीवों के (सुक्तो के) संसार में न भाने से 
लच्छेद्‌ कक्षी नहीं छो सकता, षयोंकि जोव असंख्य हैं । फिर पह्लि २१-ज मे 
अज्ञात काण के स्त्रोत नदियों क्षे चले गाते हैं और समुद्र में निल जाते हैं, 
परन्त उम स्त्रोतो फा उच्छेद नही होता ॥ 
प्रत्यत्तर-भसंख्ध क्रा तास्पये यह दे लि उन को संख्या नहीं जानो णा 
सत्तो, न कि वास्तविक गनन्त हैं । क्योंकि जब एक जीवाटमा अन्तःकरणो- 
पाचि से चिर जाता है भोर स्पष्ठ है कि उस का स्वरूप सान्त है, तो जी 
यात्साओों का समुदाय भी वास्तव में सान्त ही हो सकता है । जेषे एक 
योधम सान्त दे तो गोधमराशि क्षी सान्त हो होगी ॥ 
सत्याधेप्रकाश में पुतराव त्तिन मानने पर एक यह दोष दिया गयाहे छि मुक्ति 
में मोह होजञायगी। इसपर-द्‌०ति०भा०नेपृष्ठ २८४ में यह उत्तर दिया है कि व्रह्म 
अनन्त हे और उसी में मुक्त पुरुष रहते हैं इस लिये भीइ नही छो सक्ती ॥ 
प्रत्यु त्तर-” भी" का तात्पर्य ” अनवकाश ° लहरों दे किन्तु ” एका- 
न्ताउझाव ? है। भोर आप के नतानसार जोवों को भनन्त भाना जावेती 
अनन्तों का सोक्ष होने पर “प्लीड़" होने में संन्देह छी नहीं ॥ | 
६० ति० भा० पृ० २८४ और २८५ में कोडे प्रमाण नहीं हे । किन्त छोटे २. 


'सिथ्या तक हैं जिन छा उत्तर देना हरएक आयं को सुगम है । इस शिये 
यहां लिखने को आवशपकता नहीं है 

द्‌० ति० भा० पू० २८६ पं० १२ से- 
अथ पन्नानचदु:खात्य न्तानढ्‌त्तरत्यन्तपरूषाथः ॥साख्य १।१॥ 

तीन प्रकार के दुःख झी जो अत्यन्त निवृत्ति नाम स्थल सूक्ष्मकूप से 

सवया निवृत्ति सो अत्यन्त पुरुषाथै अयात्‌ मोक्ष है ॥ 

प्रत्यत्तर-जब कि आपने ही अत्यन्तनिदृत्ति का अथे “ भनन्तकाल के 
लिये निवृत्ति! नहीं किया किन्त 'स्थलत सूक्षमरूप से सवेथा निवृत्ति? कहा दे 
तो फिर इस से जाप फा पक्ष दी क्या सिद्ध हुवा ? 
. इति श्री तुलसीरामस्वाभिकृते भारफरप्रकाशे सत्यार्थप्रकाशस्य नवस- 
_ समुझसमष्इने, दु०ति०झारूकरस्य च खण्डने मुक्तिप्रकरणं नास 
$ _ ज्षव्मःसमझास। ॥ ९ 0 ह. 
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झो३म्‌ 
अथ दशमसमुल्लासमण्डनम्‌ 
आचाराऽनाचारप्रकरणसू 

सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि आति उष्ण देश में शिखा न रकखे, एस 

पर दू० ति० क्षा पु० २८७ पं० १८. से बहुत कुछ उपहास करके, फिर पृष्ठ २८८ 
पं० दमें लिखा है कि इन को बात.साचनी ठीक नहीं, संन्यास को दोइ कर भौर 
किसी समय में फ्री शिखा का त्याग करना नहरों चाहिये, यही वे की भाज्ञा है ॥ 
प्रत्य्तर-९-अतिठष्णदेश छायावत्ते देश को नहीं कछ सक्त, किन्त 
झफीका आदि के अत्य॒ष्ण भागों को कहते हैं । इसलिये शायोवत्तीय आया 
को शिख।उछेदुन स्वामी जी के लेख से शावश्पक नहों । २-शिखा . उतरयाने 
से स्वामी जी का तात्पपे कदाचित्‌ समस्त शिर के केश अथात्‌ जटाजूठ न 
रखने के लिये हो । ३-आाप का यह कहना झो ठोक नहीं कि संन्यासी को 
दोह कर अन्य कोडे शिखा का त्याग न करे । षयोंसि गोझिलय्यतूत्ररसे 
छुपनपनसंरूकार से पहिले भो शिखामहित मुण्डन लिखा है, मोर उत्त के 
टढोफाफार ने झ़ो बही अथे लिखा है भीर सनु २। ६ में झो लिखा है कि- 
[ केशान्तः षोडश वष ER २२22: 

जिम से (६ थें वर्ष में समस्त केशों क्षा उतरवाना -पाया जाता है.।. 
और जाप ने जो यष लिखा है कि “यही घेद्‌ को आाज्ञ' है? सो कोदे वेइ, 
का मन्त्र लिखा होता, जिस में यह लिखा होता कि संन्यासी को छोड़ कर 
मन्य किसी पो शिखा नहीं कटानी । यद्यपि इन यह नहीं कहते मौर ण 
स्वामी जी ने यह लिखा है कि भार्यवर्तीय आयों को चोटी नहीं रखगी 
चाहिये। परन्तु भाप मो इस पर ज़ोर नहों दे सक्त कि संन्यासिंयों को 
छोड कर मन्य किसी को शिक्षा उतरवा देना घभेशासत्रोक्त कोइ प्रायश्चित्त 
का काम है और प्रत्यक्ष में सारे सनातनघसियों के यहां भो खाको के 

_ झुण्डन ससय समस्त केश उतारे जाते हैं॥ 
सत्याथैप्रकाश में लिखा है कि- | 
आय्याचिष्ठिता वा शाद्राः संस्कर्तारः स्युः। ज्यापस्तम्ष 


घमेसूत्र ॥ प्रपाठक २ पटल २ खण्ड २ सूत्र ४ 
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छूस पर द० ति2 भ'० पुः २८८ में इतने तक किये हैं कि ९ शूद्र आ जप ए ते इसने तही विये है णि १ शुद्ध भाव 


~ 40. 


सुखे लोग चनियों के थर में विविध प्रकार के व्यञ्जन नहीं बना सक्ते क्यों फि थे 
सृपशास्त्र नहीं पढ़े। २-णो ब्राह्मण वेदा दिशास्त्र नहीं जानते थे शोर सूपशास्त्र 
ही जानते थे,चे रसोई का फास करते थे! ३- सूत्राथे तुम्हारी ही प्रकार से करे 


“सी यदृ णथेहोगा कि भार्या के यहां शूद्र संस्कार कारने बाले गयात्‌ बुहारो 


देना चौका बरतन मांजनः टहल नेवा आदि संशोधन के फाये शूद्र करतेथे ॥ 
प्रत्यत्तर-१ सूत्र का अथे यह है कि ( अजायोधिपष्ठिता:० ) भाये जिन के 

के र . se 

अधिष्ठाता हों, ऐसे ( शद्राः० ) शुद्र कमी पाक संस्कार फरे । छस लिये जब 


` सूरः के अधिन्नाता भाषे हों तो सूर्खा से भछे प्रकार फाम ले सकते हैं । 


क्योंकि अधिष्ठाता लोग सौ सूपशारत्र जानते हैं । २-वेदादि न जान कर ही 
तौ ब्राक्षरण शद हो जाता है । जैसा किं मनु ने लिखा है- _ 
योऽनधीत्य द्रिजोबेदमन्यत्र कुरते श्रमस्‌ । 
स जीवल्लेब शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ २। १६८ ॥ 
अर्थात्‌ जो द्विज वेद न पढ़े, अन्यत्र (सूपादि शास्त्र में ). श्रम करता है, 
बह शीवता हुवा ही (इसी जन्म में) शूद्र हो जाता है ॥ ६॥ सूत्र में संस्कार 
का आर्थं पाकसंस्कार है, बहारी चौका ही नहीं, जेसा फि प्रकरण से स्पष्ट 
होगा । शौर जब कि माप फे लेखानसार- बत्तेनसांजना, चोना, जल भरन 
आदि शूद्र का कान हे तो शूद्र के हाथ के जल को रसोडे और उसके थोये 
बतेनों में पाक तौ आपने भी सान हो लिया तौ फिर जल को ही सारी 
शुद्धता दै, इस लिये सिठाई, जलेबी, पूरी, परांबठे, आदि पाक में हो 
शूद्र के हाय से क्या बिगड़ जायगा ? एस इस प्रकरण के कहे सूत्र लिखते हैं, 


जिन से स्पष्ट है. कि पात्रों के संस्कार फा हो यहां वणन नहीं, किन्तु 
प्राकसंस्सार का वर्णन है- 


आस्योधिष्टिता वा शूद्राः संस्कत्तारः स्यः ॥४॥ 


'अधिकमहरहः केशश्मण्युलोस्नां जापनम्‌ ॥४॥ उदकोपस्प- - 


'शेनं च॑ सह बाससा ॥६॥ अपि वाष्ट॒मीष्वेत्र पर्व॑सु वा वपेरन्‌ 
॥७॥ परोक्षमन्नं संस्कृतभग्नाब्िश्नत्याद्रिः प्रोक्षेत ॥ ८ ॥ 
.तद्वेव पवित्रमित्याचक्षते ॥ ९ ॥ fe 


न € 


गयं - चतुर्थं सूत्र का मर्थं ऊपर लिख चुके हैं । पांचब का जथे यह है 
कि पाककत्ती शूद्रों मे इतना.” भचिक" हे फि प्रतिदिन केश मुंड भविं बाल 
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संवय जाये? ६ बच्चों समेत जल से स्नान कराया जावे । जथोत्‌ नित्य 
दस्त्र भोये जावे जोर स्नान कराया जाये | 9 अथवा अष्टमी तिथियों में घा 
शमावश्यादि पचे दिनों में हो उन के बालमुंडबाये लावे । ८--यदि शद 
ने द्विजों के परोक्ष ( विना देखे) में अन्म पकाया छो तौ उम छात्य को भरिन 
से सेक कर जल से छिड़क लें ॥ ९ ॥ वह पवित्र कहा जाता है ॥ गब तो गाप 
शष्ठो कहू सकते कि बतंन सांजना ही शद्रका कायं है॥ 

द्‌० ति० झा० पु० २८७ भोर २९० में इतने तक हैं 4.१-य दि भद्य सां मार 
हारी स्लेच्छ के हाय का भोजन वर्जित है तौ शद्रों का भी बजित होना 
चाद्ये क्योंकि बे भी मंम खाते हैं ॥ २ स्वामी णी ने जिन पशु वा गन-- 
च्या को राजपुरुषों द्वारा प्राणदणड होने पर उन छे मांस का फर देना वा 
कुमे गदि कितो गांमाहारी को देदेता वा जला देना लिखा है उम पर यड 
तक किया है कि यहां स्वामी जी ने मानो फांसी दिये हुशे सनुष्यों का सांस 
भी गांभाहारियों को खिला देना लिखा है ३-जब अन्यों के साथ खाने में 
प्रकृति भेद से जिंगाह है तो अन्यो के हाथ का बत्ता खाने में बिगाह क्यों न 
होगा ॥ ४-शब पृष्ठ २८८ में यह लिखा है कि ब्र ह्मणादि उत्तम वर्णों फा 
शरीर शुद्ध रण बीयं आदि सै शाहु बनता है गौर चण्ड।लाहि का अशुद्ध, 
इस लिये चरडालादि के हःथ का न खाना, तौ फिर अशुद्ध शरीर वाले शूद्र 
के हाथ के खाने में पररुपरविरोच क्यों नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर-१-ब्र-ह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र, शास्त्रानुमार सांसाहारी नहीं हे 
इम शिये शद्रों का पाक वर्जित नहीं और खेच्छ शास्त्रको नहों मानते, इस 
खिपे.उन का पाक वर्जित है ॥ २-स्वासो जी ने वघदण्ड वाले मनुष्यों भौर 
पशओं के सांसबिषय में जलाना, फें बन, कुत्ते भादि सांसाहारियों को देदेना - 
इत्यादि कडे पक्ष लिखे हैं । इस लिये उन प्हा तात्पय यथायोग्य सतकन 
च.हिये झि बथद्ण्ड बाले भनुष्यो का मांस जलाया जावे भौर पशुओं का 
दका लाघे वा मांसाहएरियों फो देदिया जावे, इस सें मी घणॉश्रसरहित 
वशष्डालादि जो मनष्य उस सांस को सात चन के स्वभाव बिगहने का दोष 
तौ स्व्रामी जी ने लिखा हो है। इस लिये आप फा कहना ठीक गहों हेत 
३-शन्यों के साथ खाने में उच्छिष्ट थूरु आदि मिल कर प्रकतिक्षेद से जसा 
बिगाइ होना सम्सव है वेसा जान्‍यों के हाय फा बनाया या छुवा खाने सें 

हीं । भौर यदि किसी का बनाया वा छुवा कशी कुछ भोन खाया जाते 
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तौ देहयात्रा भी अमम्मव हे ॥. ४-जेसा भेद ब्र'क्मण वा चण्डाल में है वसा 


सेर ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वणा से शापस में नहीं, इस लिये 
शद्र के पाक का वर्जित न फरना ओर चण्डालादि छे का वर्जित करना पर- 
रुूपरविरोच नहों दे । किन्तु शूद्र चारों वर्णो फे अन्तगेत होले, शास्त्र को 
मयादा को सानने भौर द्विजों का सेवक होने से, उन में मिल कर रहने भोर 
सांसादि मभद्ष्यभक्षण न करने से जल और पाक भादि में बित नहीं हो 
सकता, और चयहालादि इस के विपरीत होने से वर्जित हैँ ॥ 
~ SB 
इति श्री तुलसीरासक्रासिङते झारुकरप्रकाशे सत्या थेप्रकाश श्य 
दशम ससुक्ासमयइने, द० ति० भास्करस्य 'च खरडने 
आचारानाचारप्रकरणं नाम दृशसः समुन्नासः ॥ १० ॥ 
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विद्न होकि महामारत के पञ्चात्‌ प्रचलित हुए पौराणिक, जेनी, भह- 
स्मदी,इसाडे इन ४ चार भस्प्रदायों ने जोर सत्यवेदोक्त धमे के विरह भनेक _ 
प्रकार छे मिथ्या विश्वासों द्वारा जगत्‌ को साकर चसे, अथ, काम, मोक 
रूप चतुवंगं से विसुख बना दिया था मौर जिम से मद्य सांसादि दुव्यंननों 
क्षे प्रचार तथा परनेश्वर छे स्यान में इतर पदयो की पूजा, गङ्गादि के स्वच्छ 
पवित्र जलों का यणाथ साहाट्म्प छिपा कर गपनी जीविका का द्वारसात्र 
बनाय जगत्‌ को ऐहिर आर पारमाथिंरु सुखों से वञ्चित होना पहा।- स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वती जी महाराज को इस दुर्दशा के मिटाने को दया माहे गीर 
उन्होंने सत्य घस्तु के प्रकाशां ““सत्याथेप्रकाश" नामफ ग्रन्य बनाया, जिस 
के प्रथम दश ससल्लसों में प्रायः वेदिकधसे का निरूपण शिया, उस के 
कपर अल्पज्ञा स हुई शङ्कां का यार्थ प्रस्युत्तर छस इस भार्करपकाश 
के पू पढ़े में प्रकाशित कर चुके हैँ । पं० ज्वालाप्रसाद जी ने जिस प्रकार 
गत दश समुलल'सॉ पर यथा तया जोह तोड करके अपने झो कृतकृत्य किया है 
हसो प्रकार इस ग्यारह मसुझ/स पर सी । स्वामी जी ने वेदविरुद्धु मतो 
के खण्डगाथे सत्याथेप्रकाश के १९ ॥(२। १३। ९४ इन ४ ससुल्लासा में ऊपर लिखे 
पौरायिसं शादि ४ सम्प्रदायों के मतस्य वेदघिसद्वांहा का खण्डन किया है । 
खस में से १९ वें समुज्नास में जो २ पौराणिक लोगों छे सतों का खण्डन किया 
है, इस पर अपने कल्पित मत की रक्षाये पं०ज्वालाप्रसाद जी पीएशिफ ने जो 
'कुछ लिखा है, चन के तथा सवेसा धारण के श्रम निवारणाये सत्यायेप्रकाशसण्डत 
में. यहू उत्तराचे का आरम्भ है । स्वासो णी महाराज कावा हमारा यह 
शक्तोष्ट नहीं है सि जेनी, कराची, किरानी आदि जो वेद घे भत्यन्त विरुहु 
सत हैं उन के समान पौराणिक लोगों को मी बेदविसद्द ससक कर उत को 
निसूंलल करने का उद्योग किया जावे । गहीं २ किन्तु पौराणिक लोग बेरों 
के नाम को मानते हैं और बेरों में विहित बहुत से थमोनुकूल नष्ठ नक्षी 
करते हैं, किन्तु उन को जो यह ज्म है कि पुराणों में जो कुछ लिखा है सो 
चेदों के अनुकूल दी है, इस को मिट।ने ओर पुराणों के प्रचार को जो घेदो क 
प्रचार से बढ़ा रकबा है उत्त को जगह वेदों के प्रचार बढ़ाने भोर आन्य येद 
विषह मतों के हटाने में ताह्पयं था गीर है! ' ' तुलंभीएाभ श्वासी 

४४ 
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यह चाती सब पर बिद्त हे कि महाभारत से पूष इस देश में वेदनत 

से सिन्न और कोडे मत नहीं था जब महाभारत के पश्चात्‌ अविद्या केली तब 
जहां तहां शनेक सत दृष्टिगोचर होने लगे और जिस के सन सें जो जाया 
सो सत चलाया हसी कारण इस देश की एकता नष्ट होगहे भौर विविच पॉ 
' सै. भारतवर्ष पूण हये घनद्दीन हो गथोगति फो प्राप्त हुवा गौर जब बघुत 
से सत प्रचलित हुए तो इस अन्धाचन्ध में स्वामी दयानन्द जी ने भरी एक भत 
झपना नवीन खड़ा किया जिस में सम्पूर्णतः बेद्विरुदु ही बातो प्रचलित 
की है भोर बेद्सन्त्रो के अथे बदलकर अपने : प्रयोजनानुसार षाल्पना कर 
लिये हैं तथा पुराण भूक्तिंपूजन तीथे श्राद्ुद्कि सब ही को छुया कथन किपर 
है इस सत का सुख्प ग्रन्य सत्य'थेप्रकाश है जिस क्षे दृश समुल्लासों का खण्डन 
इस ग्रन्थ के पूवो्ठु में कर चळे हैं यह एकादश समुल्लास का खण्डन इस 
यन्य के उत्तराद्ठ में लिखते हैं ग्यरहवें समुल्नास में स्वामी जी ने पुराण 
तीथं मृत्तिपूजन का खण्डन किया है तथा आन्य सतों का भी खपडग किया 
हैजो इस समय प्रचलित हो रहे हैं परन्तु मेरा.तात्पये डन मतों को अच्छा : 
बुद कहने का नहीं हे । इस बात को सम्पूर्ण आयेगण भानते हैं और मुझे 
पपे निखोन्त स्वीकार है कि जो कुछ वेदादि शार्क्ों में आगज्ञा है उसे सानना 
परम चमे है और जपे उन ग्रन्थों के विपरीत है वह अघमे हे इस कारण 
से इस स्थात में केवल चन्हो बातों को चचर करूंगा जिन का थेद से सम्बन्ध 
है और अतवालों को यदि अपरा सत सत्य मिद्ठु करना हो तौ बह अपना 
जवाब दे लंगे,में उनकी ओर से उत्तरदाता नहीं क्योंकि मैं तो सनइततनवैदिक ` 
मत को हो श्रेष्ठ मानता हूं और वास्तव सें यहो भत श्रेष्ठ झो है इस पुस्त क 
के लिखने से भेरा यह भसिम्राय नहीं है कि किसी का चित्त दुःखो हो 


किन्तु मेरा मरशय यद है कि इस ग्रन्य को विचार कर सत्यबसत्य का निर्णय 
करके सत्य का ग्रहण रौर णसत्य का त्याग करें यही इस संसार सें मनष्य 
-) 


जन्म का फल है कि श्रेष्ठ कणों का आनुष्ठान कर भोक्ष के मामी. ब ॥ 
प्रत्यु्तर-यहृ सत्य दे कि महाभारत यह के पश्चात्‌ नाना सत खड़े हुए 
आर उन मतों को नाना पुराणों ने खड़ा किया जिससे भइरतवर्ष की विद्या, 
घमे,चन,ऐशवर्य सब नष्टहुए और भारत्तवर्षे हो नहीं प्रत्यत अन्य देशों में भी 
चेक सतो को उत्पत्ति महाभारत से इस भोर के ३००० पांच सहत्त वर्षा के 


= 
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भीतर छीः हुद्दे है, क्यो फि वेदोक्तः चकै के अतिरिक्त अन्य सब सतों को ण पनी | 
नवीनता आर ४००० वर्षे से अधिक प्राचीन. न होना स्वयं स्वीकृत है, परन्तु 
खासी जी ने भब्धाघन्ध में! अपना सलः नहीं खड़ा किया, किन्तु नागा नतों' 
कं हटाकर एःकु बेदी क्त चर्म, का प्रचार. करमे के शिये अन्यः वेद्भाष्यादि: 
उद्योग भी किये तथा सत्याधैप्रकाश भी रचा, परन्तु नागा भतवादियों के 
बेदजिरुद्धाशों का खरडन: उन २ मतबादियिरे को करा छगा; इन कारण यदि. 
छे स्वामी जी' को नळीन सत चलाने वाला कहें ती कुछ आश्चर्य नहो ` 
लासी जी ने अपने जाने हुवे वेदविरुद्ध एक नत' का भो खण्डन पारने 

से महीं छोड़ा. मर जाप कहते हैँ सि “ मेरा ताल्पये उन मतों को अच्छ' 
झरा कहने का नहीं है? इत्यादि ७ तौ फिर अए्येसभाज के चमे को अच्छा 
घरा कहने पर वयो उतरू हुवे " यदिः कहो कि वेदिक चमे कीः रक्षाचे, तौ 
घपाः आन्य जेनादि मतों ने वेंदिकधमे की निन्दा और निज' कल्पित भत केः 
प्रचार सें. न्यून परिश्रम- किया हैः घा करते हैं ? फिर अप यह स्वीकार' कारके [ 
भी शि सएाझररत पश्चात्‌ शबिद्यावश अनेक भत'चछ पड़े, फिर उन सतों व्ष 
स्वप्न. न करके केवल शाप के घेदिकचने को फेलाने वाले, रान कष्णादि 
मददात्माओं की. निन्द॒] करने बालों को निरुत्तर करव्हे आप के पूव के 
नासः और यजञातथा चने की सयदा के रक्षक जायेसमाण के हो खयइन पर 
झाप उतरे हैं सो कया सन्निपात रोगी के सो अवस्था त्तहों है? जो माप 
अपने द्वितेच्छु को विद्वेषी मीर अन्य.जैततादि. विरो चिथो को हितेच्छु ससक 
ळर झम. कर रहे हैं ॥' कः ee 

`` ज्ञानी जी का गौर हमारा भो ग्यारहर्थे समुझास को लिखने गोर उस. 
के ऊपर उठी शङ्काणों के निवारण: से यह तात्पर्यं नदीं है कि हस मकार. 
छे मानने वालों क्षा चित्त दुखायए लावे, किन्तु यह कि उन २ सतों को भूल 
सुधर कर धमे, जो वेदोक्त है, उस फा प्रचार हो ॥. 

` दृ०तिए भा० पृ० ३९३ पं० १९ से- - .. ee 

अश्वत्थामा ने पायडववंश. निवेश. करने को शस्त्र त्यागन किया या सो - 

थंड उत्तरा के. गे में सो सारले को प्रविष्ट-.हुआ तौ. क्या यहां उत्तरा के गभे. 
में बिचार वा सलाह से घाण छोहा थ! चो परोक्षित गक्ष सें. ही सतर हो, 
गपा, यह सन्त्र छी का तो प्र्ताव या ॥ _ द नन 

. अत्युत्त-जिस प्रकार सन्त्न फा प्रझाव शाप कता खाध्य है, उपो प्रकार 
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- नहीं है? यदि ऐसा है ती 


नहो होता । यद्द भी असत्य है, 
यदि केवल मन्त्र शब्दमय है तौ 


ऐसा हो सकता हे । सपं 
मे।ड्पे, शेर, बाघ, ट 
करतो है, पर 
_ छारझनीला, 
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इस क्या का सत्य होना भी आप फा माध्य है; बस साच्य के समान हेत 
® 


देना “साऽयमभहेस्वासास" नाम निग्रहस्थान है । जैसा शि- * 
साध्याधवाशहष्ट:साध्यत्वात्‌ साच्यसम:। न्यायदर्शन १।४९॥ ` 
अत्‌ साध्य से विशेषता न रखने वाला हेतु भो साच्य होने चे 


धसा 
. साध्य सम’ नामक चतुथे हेत्याभास है ॥ 


इसी प्रकार के गमम्भव विश्वासों को इट'ने छे निमित्त तौ स्वामी जी 
ने सन्त्र' का अधे विचार, क्रिया है मोर आप पौराणिक होकर ऐसी बात 
लिखते हैं कि परीक्षित गर्भ में ही सुतक हो गया । क्या आप यभ में ही 
परीक्षित का मर जाना किसी पुराण में दिखायेंगे ? षया बह सर फर दे तासं- 
सोइ के समान फिर(जीवित)ज़ि न्द्र होगया शोर क्या यह किमी पुराणमेंलिखा 
है? यदि नहों तो आप परीक्षित का जन्म भौर राज्य करना, जनसेजय 
सुत्र होना, उस को सपं के काटने से सपं होम छे लिये जनमेजय को य आमा 
भोर श्रीकृष्ण के सशेनचक्र द्वारा परीक्षित की रक्षा कर विद्यास आप को 

क्या आप भी सहाप्तारतादि के इतिहासो को पर्ण 
सत्य नहीं सागते? यदि नहों मानते ती इसी पृष्ठ में न छे र रि 
आने आदि भत्युक्रि ( मुबालग़ें ) को क्यों लिखते हैं! जड 

द्‌० ति० भा. पू २९३ पं० २९ से- | | 


स्रामो जी ने कहा है कि शब्द्सय सन्त्र होता है, उस ते द्रव्य सहप 


फिर वेइवाक्य ती कहते हैं 'स्वर्गे हामो यजेत? 
रुवग कैमे हो सकता है ? 

7 गये यह है कि स्वगे चाहने वाला यज्ञ करै 
तात्पये है ? प्रत्य॒त यह है शि यज्ञ.करने का. 
दृवाकय भो नहीं है, चारों बेदों की ४ संहि- 
बोळू भन्त्रो को नहीं सानते,यदि मानते तो च ने, 

सी सपे के काठे को न भरने देते। औषध झो न 

त्यर भहीं वषं सकते, किन्त किसी विचार (गुपत) से 

“कड २ कर फ्ंकना ती टोक है, जैसा करि अब सी 

काले सर्पीदि को गधनेपेंट भरंवा डालने की प्रेरणा 
न्तु सन्त्र पढ़ने मात्र से हो यह सब असम्भव है तथा जैसे 
बालढह भादि बिल्लोलोटन दुवाझों पर बिल्ली र्वष दौड़ प्र 


_ _ मत्युत्तर-स्वगेकामोयजत,क 
तो ख्या स्वगे उत्पन्न हो जाने ते 
फल स्वर्गे है गौर यह्‌ वाद्य चे 
ताभों में कहीं नहीं है । सपे, 
जुलाहे, ख्याने, दिवाने कि 
दते । एक बाण छोड़ने से प 
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एकादशससक्षासः- १४४ 


झातोी हे । इसी प्रकार सप झी षष्ठी औषधों के होस में जाकर गिरने लगे 
यह संभव है । “ नाग्येयाख " ऐसे विचार ( तन्त्र) पूर्वक छोड़ना कुछ 
असरुन्नव नहीं कि जहां चाह बही गरित दषे । प्राचीन ऋषि सन्त्र द्वारा 
दुवतों को बुलाते थे सो जब भी जहां ह्न होता है वहां वाय शीर उस 
घो अन्तर्गत अन्य देवता भाते शौर आहुति लेगर सन॒ष्यों के गनकूल सुख- 
दांयफ हो जाते हैं। ययाये में शब्द्सय सन्त्र जड हैं और गुण से द्रव्यो- 
त्पत्ति नहीं हो सक्ती । जेमा क्षि- 
द्रृव्यगुणयो: सजातीयारम्भकरवं साधम्यम्‌ ॥ 
वेशोषिकद्‌शन अध्याय ९ सूत्र € ॥ 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
जथोत्‌ द्रव्य शौर गुण अपने सजातीय को उत्पन्न करते हैं यही इन में 
साम्ये ( समान धमे ) है ॥ ९ ॥ अथात्‌ द्रव्य चे अन्य द्रव्य तपा गुण से अन्य 
गुण उत्पन्न होते हैं ॥ १०॥ तब जाप का गुण ( शब्दमय ) सन्त्र से द्वध्यो- 
_ त्यत्ति भानना शासत्रानकूल नहीं है ॥ 
चर और शाप देने के फल उस २ फे कसेवश होते हैं, जिस ९ कसे व्हे 
कारणा कोइ सहात्मा बर वा शाप देता. है । वेद्य ने वृक्ष को जीवित किया 
सो संथा भस्म हुवे को नहरों, किन्त अदं दरथ झो हरा भरा करदेना भौषध 
प्रभाष से संप्तव है । णसेतो का कोदे गुयाग्राही सहस्त्रं घन से भख्विद्या 
का पुस्तक लेगया सो प्राचीत्त पदाथेविद्या के खोजने को, न कि जादूगीरी 
के लिये । तया अन्यदेशीय भी भारतवषे से जिस प्रकार कभी विद्या सोसते 
थे,ऐसे ब अविद्या भी विद्या को भूल में शिर चढ़ा लेवें तो भाधय नहों । 
कितने ही थियासोछिष्टों को भूत चहेल रूप अविद्या चिपटती जाती है ॥ 
द० ति० मा० पृ० २९४ पं० ४ से- . 
ह्मयाक्यस्‌-बेद्वाक्य जो है सो जनादेन हैं, भयात्‌ वेद्‌ इश्वरवाक्य 
होने से उस से पृथक नहीं ॥ 
' प्रत्यत्तर-म्रथम तो आप ने स्वाभी जी के मभिप्राय से विरुद कल्पना करके:- 


अविशेषाभिहितेथ वक्तरभिप्रायाद्यान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ 
न्यायदशन १। ५३ 
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दाल रह नये से वारा के ताहपर्े से भिक्ष दूसरा गये कल्पित करना 
घाकळल कहाता है ॥ | है. 
सो स्वारी जी नेती यह तात्पये समक कर लिखा है कि ब्राहमण लोक “ 
अपने वचन को परमेश्‍वर के बराबर घताने के लिये.कद्दले दें कि-' ब्रह्मप्राकय 
चामादेन/ । साप दूसरा छथे करके ” वेद॒वाफ्य जानादन हे " यह भे | 
करते हैं । भस्तु, परमेश्वर ने आप पर बही कृपा फी को जाप ने ब्राह्मणों . 
क बृषामिमान वाले अर्थ को छोड़ दूभरा ही अथे खडा किया । परन्तु थेद्‌ 
घाक्य को साक्षात्‌ परमेश्‍वर जानना भो ठोक नेही क्योंकि वेद्‌ फेल गनुष पॉ 
छे कल्य-या।थे प्रकाशित हैँ और वचन को वक्ता सानना वा जानना अज्ञान 
है। चेद्‌ परमेश्वर का बाध्य सी नहरों किन्तु परमेश्वर का दिया ज्ञात्त हे॥ 
` द्‌० ति० भ० एछ २९४ पं० १६ से- 

. घास्तव में यह पोप शब्द्‌ का कल्पित अथे तुम्हीं में घट सफता है कि 
(भन्यमिच्छ य सुभगे पतिं मत) इत्यादि वेदमन्त्रो का जहां तहां अथे बदल. 
दिया है । अपना मत चलाने फे लिये चन्दा बदोरना तया पुस्तकों की कीत, 
चौगुणी करळे रजिस्टरी कराना इत्यादि यह ठगद नहीं तौ भोर क्या हे? 

. .प्रत्य्तर-यह ण्सप सत्याथेप्रकाश का उत्तर देते हैं. वा स्वाभी जी के -८ 
कार्या की समालोचना करते हैं? सच है चिड में गाली ही दोजातो हैं।. 
स्वामी जी ने चन्दा करके पुस्तकों की रजिस्टरी कराके वैदिकयन्त्रालय की 
उंनति को सो स्वाथे के लिये नहों किन्तु पुस्तफप्रचार द्वारा जगत्‌ फे 
कल्याणाय । सहजानन्दादि के वणंन से हम छो सम्बन्ध नहीं है और. 


भतविषयक खयडग शण्डन में व्यक्तिविशेष के आचरगो को बीच सें डालना 
आवश्यक बात भी नहीं है ॥ 


द० ति० भा? प० २९४ पं० २9 से- :+ 

शङ्कराचाये ने शेमत का खण्डन नहीं किया । इत्यादि ॥ 

प्त्युत्तर-शेबनत का ही नहीं किन्तु शाक्त छेष्यवादि को भी उन्होंने 
परास्त किया था । शङ्करदिरिवज्ञय सगे १५ शलोक ६५ को दे खिये- 


शाक्तः पाशुपत रपि क्षपणकः कापालिक वैंष्णवै, 
` ¦ र्प्यन्येरखिले; खिलं. खल खलै दुंबादिभिवैदिकम्‌ ॥ ` 
` मार्ग रक्षितुमुग्रबादिविजयं नो मानहेतोव्यंचात्‌, ` 
स्ंज्ञोन यतोऽस्य सम्भवति. संमानग्रहग्रस्तता ॥ 
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ss ४४ ४ य कसला कि 
णयोत्‌ शाक्त पाशुपत क्षपणक कापालिक और वेष्णब तया अन्य भखिज़ 
दुर्षादी खलो से वेद्किघमे को रक्षा के निसित्त इन उग्नवादियों का शङ्क रा- 
चर्ये ने बिगय किया । किन्तु अपने मान के निमित्त नहीं, ष्योकितत में 
सान रूगो ग्रह से ग्रस्त होना सम्भव नहीं ॥ इस से यह भो मिह है कि शि- 
बापराचपञ्जनादि र्तोन्न शङ्कराचार्य के नाम से टूसरों ने बनाये वा सेने अगज 
कल शङ्कराचार्य दारिका की गद्टो पर हैं येते अन्य अनेक शङ्कराचारं नास- 
चारो हुवे हों चन में से किन्ही ने यह कार्य किये हों ॥ 
द्‌० ति भा० एश २९४ प॑ २९-शङ्कराचायं को विषयी वभ्लु दी गद्दे 
चिषयली सस्तु से क्षया सन्द होगद्दे यह कहां का लेख हे सब कुछ मनत्य . 
है और यदि विचारा जाय तौ यह सब कुछ आप ही के ऊपर हुवा है भ!प 
को विष दिया गया । इत्यादि ॥ 230 05 
प्रत्यत्तर-जब भाप स्वीकार करते हैं कि शाप ( दयानन्द सर० ) को 
बिष दिया गया । ती जिस विरुद्ध सत वाले ने निज र्त की पोल खोलने के. 
अय से अन्य कुळ शास्त्रीय बल न चला तब स्वामी जी को विष द्या, उमी 
के सायी अभिनियेशित और अभिनिवेश नामक नास्तिको ने केदारनाथ मे 
स्वामी शड्भूराचाप को भो शास्त्र में प्रबल पाय छल से विष देकर मारा 
दो ती कया आश्चयं है। (देखो ऐतिहतिकनिरोक्षण भाग २ शङ्कराचाये 
का इतिहास प्रकरण ) क 
भमो पं० लेखराग को उन के घमेशत्रु ने छुरे से मार डाला और अने 6 
धंमेपचारकों की यही दुशा हुईं है और जब कि सत्याथेप्रकाश में यह नदीं. 
लिखा कि किसी पौराणिक ने शद्भुराचाये फो वित्र दिया। हिन्त नास्तिको. 
ने दिया, लिखा है। तब इस का उत्तर न।ह्तिक लोग दें लेंगे, आप क्यों 
सफाडे पेश करते हैं । तया जाप फे समीप ही स्वासी द्यानन्द्‌ झो चिष 
दिये जाने का आया के फहने के अतिरिक्त क्या प्रमाण है, किन्तु भनेक 
जनश्र॒ति भी यदि सम्भव हों ती नानी जाती हैं, सो ही प्रमाण है ॥ 
___ दृ० ति० आा० ए० २९५ पं० ९ से- 
समीक्षा-स्वामी जी की ब॒द्धि को कहां तक ठीक लगाई जाय पहले लिखा 
कि युक्ति गोर प्रमाणा से शङ्कराचायें क! मत गखरिडत रहा णब कहते हैं 
क्रि णो शक्कूराचायेका निजमत था तौ गच्छानद्दो। नला जी जो वोह सप्र. 
माण गौर युक्तियुक्त था तो निञमत केसा और अच्छा क्यो नहीं और जच 
कि शङ्कगत्रायं ने गेतियों के शौतने को यह सत स्वीकार किया ती दोह - 
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=== 0 आ मा तो न 
तो छन शिया और वैदिकमत में होनता 'आगडे कारण थ सन्मत मे सो न 


जोत सके बनावट भे जीता तौ यह मिट्ट हुवा कि स्वामीशङ्कर'चाये ने छल 


' चे जीता ती बैदिकगत ऋच्च' प्रतीत होता हे फिर शङ्कराचार्य को जाप विद्वान्‌ 
झो बतलाते हैं अब्र विद्ठन्‌ थे तो सत्य शारत्रानुभार हो जय पाहे बनावट' 


नष्ठ की किन्त यद्द बात स्वामी जी ने ही की है कि दवसा इ यबनों घे शा- 
खाये को अथं ही बदल दिये तया जब श्रादुतपेण सूति पूजन में यवन्ना दिफों 
का झाग्रहू देखा तो इमे खोहकर वेद में रेल लार बिजुली ही भर दी इम से 
यह बात दयानन्द जी में हो प्रतोत होती हैं शङ्कराचाये ने कुछ बनावट 
नहीं की फिर आगे इस के स्वामी जी ने अद्वेतवाद लिखा है जो अटकल- 
पच्च है उत्तर उसका पूष लिख चके हैं.॥ 
` ग््यत्तर-स्वासी की के लिखने का यह तात्पये है कि नाहितकों के यक्त 
और प्रमाणों पे शङ्कराचापें का मत शखरिष्ठत॑ तपा शङ्कराचायं के दिये 
प्रमाणो से नास्तिको का मत खण्डित रहा । यदि शङ्कराचायें ने लेनियों 
के जीतने को अद्वैत सत खड़ा रिया ती ळल का दोष उस में शबशय है। इसी 
लिये स्वामीजी उन को “ कुछ अच्छा ” लिखते हैं किन्तु “ पूणं अच्छा ? 
नहीं । कुछ अच्छा इस लिये कि नार्तिकों के सबेया वेदविरांची सत से 
झद्वेतगत का एक अंश सात्र वेदविरोध अल्पविरोध है । सद्दान्‌ विरोध से 
कप विरोध अवश्य कुछ अच्छा है। किन्तु भर्वया अच्छा नहीं। शङ्कराचायं 


को विद्वन्‌ इस लिये माना है कि उन्हीं की विद्वत्ता का यह फल है कि 


नास्तिकों के घोर सद्भास में उन्हों ने उन्हें परास्त किया । क्या नास्तिकॉ 
का परास्त करना ठट है ? विद्वत्ता नहों है ? परन्तु किसी विद्वान्‌ से किसी 
अंश में कोइ भूत ह्वोजाय ती शसम्सव नहीं । पर शाप यदि शङ्कराचाये के 
अद्वैत मत को सच्च' समकते हैं तो उस पर वादानुवाद्‌ करना ठीक होगा । 
इस से घया लाम कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? और बेस घयों लिख!॥ 
` स्वासो जी ने हेसादे यबनों को जेते कुछ उत्तर दिये हैं उस की आप 


कया कृतज्ञता भानंगे, आप का देश भर, माप को सन्तान, भौर आप फें समु" 


दायस्य समझदार लोग मुक्त कयठ से स्वीकार करते हैं । श्राहु को यवन 
बेचारे बया कहेंगे जब कि वे स्वयं मृतक निमित्त पाठ दन उदि करते हैं 


दुबाब ही क्या था जो उन के शास्त्रथे में भय से चे श्राद्ध तपंण का खण्डनं 
करने लंगते।यदि चन्ह दबाव में आना होता ती हिन्दुआों ही का दबाव न 
साचते, जिस से गाज दिन शङ्कराचाये फे सनान शिव का अवतार कहाते ! 
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न्हों ने किमी के दबाव भे नहीं किन्त सत्य शोर परमात्मा के दवा 
से सब कुळ रेल तार आदि वेदिकबिद्या का विकाश कर योरप के बिद्याऽ- 
सिमानियों को वेदिकसूर्य की किरणं दिखलाई । णद्गैतवाद का -उत्तर दे खिपे॥ 
द० ति० क्षा० ए० २९9 पं० ५ सै-स्वागी णी के लिखे मत्यार्थेप्रकशरूय 
४ ज्ेतरोनपपत्ते:” इत्यादि वेदान्तसूत्रो पर पं० ज्वालाप्रनांदू जी लिखते हैं कि- 
अब इन सूत्रों को यथार्थे अथे दिखाते हैं कि यड सूत्र कौन से प्रकरण 

के हैं और कौन से स्थल छे हैं ॥ 

८४ झानन्द्सयाचिफरण । नेतरोन॒पपत्तेः अ2 १ पा० १ सू2 १६ > आनन्द 
मय के प्रकरण से सुना है कि ए ने बहुत को इच्छा को इच्छा से विश्च छजा 
है सो यह कास जीव का नहीं है तिस से जीव भानन्दनय नहीं है अयव 
शानन्द्सय का मुख्य पणन नहों है क्योंकि ब्रह्म फा जानने वाला ब्रक्ष को 
प्राप्त होता है और जो ब्रह्म भमत्‌ जानता सो असत ऐपे भागे पीछे के सं 
के विरोध से संभारी जोव या प्रधान शानन्द्मय नहीं है किन्त इेश्वर ही 
है । सो ऽम्रामयत बहुच्यां प्रज्ञायेयेति सतपोतप्पन सतपरुतपहवा इद्‌ सवेसख्जत्‌ 
यदिदं किञ्लेति, जो कुळ फाय है सो सब इश्वर ने देख के रचा है ॥ १६॥ 

मत्यत्तर-शा री रक भाऽय फा समझना कठिग है, आप ययाथै आर 
अययाये कुछ भी इस विषय गें नहीं समक शौर घन सूत्रों पर जो अथे आप 
लिखते हैं वह झो आप का लिखा चा समका हुआ नहीं है । इस आथे को. 
भाषा भी सुरादाबादी भाषा नही हे और न वेपी हिन्दी भाषा है जेपी कि 
ससर्त 'तिसिर० ग्रन्थ को भाषा हे स्पष्ट है सिप ने व्यास सत्रों के तारा- 
चद्र क्षत्रियकृत काशी आययन्त्रालय के छपे भाषानवाद्‌ को उठा कर यहां 
रख दिया है । यदि आप इन सूत्रों को कुछ भी सममते तो स्वानी जी छे 
लिखे शथे में दूषण बताते हुदे अपने शर्थ को पुष्टिक्षरसे । केव भधिकर्‌णों 
छे नाम छाप देने से ( जो भाषानवाद्‌ से उठ! लिये हैं ) आप का वेदरन्सञ् 
होना और स्वाती जी को अज्ञानी बताना गागाश में थू ल्ने के समाग है 
( जो थकने वाले ही के मुख पर पढ़ता है ) यारि आप ने सूत्रों के अक्षरायै 
को ससका होता तौ कळ तो अपनी भाषा में लिखते, नकि “लिस से जीद 
छाननन्‍्दूसय नहीं है, ऋक साभठकययज छेब्रह्मचसे है * यह अनोखी भाष! | 
जिन को. यह पोल जाननी हो वे ताराचन्द्र के भाषानवद्‌ से अक्षर २ मिला 
देखं। इस लिये यदि भाप अद्वेतबादी हैं ती प्रत्यक सूत्र पर स्वासी जो & 

४५ 
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३५४ फाशकरप्रकाशे 


A 
है. 


नया ॐ आ 
किये अथर में दोषारोपया करके अपले पक्ष के दोष हृटाइये, तञ्च हन आप 


का वेदान्तोपला समभेगे और आप को उत्तर दिये डाने को अवश्यकता 

होगी । स्वाभी जी ने सन्नों के प्रभाणपूवंक आप के द्वंतवाद्‌ पर दत्त मकार 

दोष दिये हैं जिन का परिद्वार आप एक झर नहीं कर सकेः- 
-नेतरोनपपत्ते । १। ११ १६ 

( झन्पपत्तेः ) उपपस्य न होने से ( इतरः ) अहम से इतर जीवात्मा न) 
लन्सस्यितिप्रलयकररक नद्दी, क्योंकि “ जन्मादयस्य यतः ) ९१।९। २ सूत्र 
को अनवृत्ति दै । स्वासो झो ने ग्रन्थ बढ़ने के भय से प्रकरणातुकूल ,, भ! षा- 
नवाद्‌ भात्र कर दिया है, थे जानते थे कि जो लोग घेदान्त पढ़े हैं वे ती 
इतने से हो समझ जांयगे गीर कुपढों को सझूपू्ण प्रकरण समझाया जावे तौ 
सत्याथेप्रकाश में ही वबेदान्तभाष्य का पोषा बन जायगा । जाप बतलाइये 
जाप ने लाराचन्द्र कषे भाषानुवाद से अधिकं एक अक्षर क्षी कौन सा लिखा 
है जो स्वामी .णी के दिये आद्वेत पक्ष में आरोपित दोष को हटा कर जाप 
का पक्ष सिद्ध करता छो ॥ २६ ॥ | 

दु? ति० का० प० २९३ से- 

“«परेद्व्यपदेशाच १७ । रघो चै रसः रसं च्येवायं 'खड्ड्कानन्दी भवती लि। 
(मथे) जीव ब्रह्म के लाभ से भानन्द्‌ हरेता है यददां ग्राप्य ब्रह्म और प्रापक 
जोव है यह सेद का कहना है अविद्याकहिपत देह कत्ती भोक्त! विज्ञानात्मा 
से देश्वर अन्य है जेते खङ्गघारी शायरवी सूत्र पर चढु भर आकाश को जाता 
सा दिखाई देता है शौर वास्तव में दोह सायावो झूनि पर छी खड़ा है यये 


व्योम घटादि उपाधि से स्तिक्न भनपाथि अन्य है तेते छी जीव ब्रह्म का सेद्‌. 
है । वास्तव नहीं ॥ 


`` अत्यृत्तर-२-भेदूड्यपदेशाञ्च । १। १ । १७ 

इस सूत्र पर““रसं च्योवायं लब्ध्यानन्दी सवति^यष्दी विषयवाण्य स्वामी 
णो ने लिखा है भौर शाप भी साराचन्द्र की नफ़ल करते हुवे यही वाक्य 
लिखते हैं।न यह ब्तलाते हैं कि भेद शब्द्‌ फा परिह्वार क्या है और न यह 


कि कल्पित सेद मानने में क्या ज्ञापक है ॥ १७ ॥ 
'फिर-द्‌० ति० भा० पृ० ३९9 से- 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha © 


एशादशममुझासः हैक . 
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योग आनन्दमय ब्रह्म के साथ वेद उपदेश करता है उस से उपचार को इच्छा 


से सी आनन्द्मयधाक्यः का अथे प्रान या भीक नहीं है यथा होबेंष एत- 
सस्र श्येनातक्येऽनिरुक्तेनिलयेऽसयं तिष्ठतां बिन्दतेऽय चोऽप्तयङ्गतो भवति. 
लद्‌' बे च्येण एत स्मिलन दरनन्तरं कुरतेउय तरूपक्षयं भश्रतीति। अथे-तादाल्म्य से 
देवर को देखें सो देखना परमात्मा के ग्रहणा से बनता है न जीव या मधान 
के ग्रहण में तिस से आानन्द्भय परमात्मा हवै न कि विज्ञानात्सा। श्रति-सब्राएष 
पुरुषो न्नरसमयरुतरभष्ट्वा एतस्मा दुन््र ससयादुन्यो न्तर आत्मा प्रायास यस्तस्माद्‌- 
न्योन्तर शात्का विज्ञानमयः इति। अथे-यहां पर फ्री विकाराथे को परम्परासे 
आहमा अदुंजरतीय है च हेतु में है डिस्क से आनन्द्सय' को आनन्दमय व्हा 
` सस्जन्य वेद ने उपदेश किया है तिस से चपाश्चना के शिये फ्री उाननद्भय 
प्राधान्य नहीं हे मर आनन्द प्रचुर कहने से दुःख अल्प फ्री सत समक 
छाद्वितीय से “श्रति" रसं ह्येवायं लड्ध्वानन्दीः भवती ति.॥. ९९ ॥ 
` अत्युत्तर-पला इस सूत्र और ताराचन्द्रं के भाषानुवाद का यहां क्या 
अयोणन हैः ? स्वामी जी के त्रेत सिद्धान्त से विरुद्धं इस सें कौनःसा पद है ?: 
तथा अट्टैत सएउ: का कौनसा पद्‌ है ? जक नहं है तौ जाप को कुछ दृष्ट: 
सिद्ठि नहीं, सिवाय पुरुतक बढ़ा करने के । स्वासो घी ने जो इस सूत्र को 
अपने पक्ष का पोषर जानकर सत्याथेप्रकाश में लिखा है भौर अये शिया है 
कि“ ह में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से 
जीव शीर ब्रह्म झिका हैं" कौर “तादात्म्य से इश्वर को देख” यह अप का _ 
छाथे मूल से किसी प्रकार नहीं निकलता, न च्वनि से ॥ ९४ ॥ 
_ द० ति० पक्ला० पू० २९८ से- स्व 
८हिरिए्पसयाधिकरण-अन्तस्तदुर्भो पदेशात्‌ २०” परमेश्वरस्य घो; इद 
घदिश्यन्त इति सौक्रोनुवादः छान्दोग्यः के प्रयमाध्याय में उङ्गी यः चपासनाभरों 
के बीच गौण उप्रास्यों का उपदेश किया है वढ यह सूर्ये के बीच: छे 
दिरगपसय पुरुष है शौर ऋक्साम उक्ष यजुः जे ब्रह्म घसे हैं कोर हर 
सब पापों से मुक्त गद्वितोय इेश्‍वर कहा है यह भय इन.झुतियों से लिया है ` 
“सैवक्लोस्ससतदुक्पन्तद्यजुस्तदुबहरेति उदेति छ वे सवेर्यः पापमरूप इति अय 
यएपोन्तरादित्ये हिररसयः पुरुषों दृश्यते इत्यादिः जे ( सङः) संशय है कि 
विद्या कमे को. अतिशय से बढ़ा होके सूयोदि प्राप्त चपास्य कहाहे या नित्य 
सिद्ध देश्वर है फिररूपी सनने से सं सारी है स. कि हेश्वर नोरूप से निरूप 
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> हद झासकर प्रकः शो 


रूप उपासना के लिये मान लिया हे “मशढ्द्नरुप्श सरपनवब्ययतर्‌" ब्रम अति 
से रीर इश्वर अपनी सत्ता से ही निराघार ठहरा है "सभग करिमन्प्रति- 
दित इलि घे सहिम्नीति? इस वाणोवाक्यरूप अति ने निविकार अनन्त है 
५ डाकगशबर्नबेगलश्च नित्यः? इस अ्रति से क्री २ विक्कारों से भी कहा है 
०सुर्वेक्षास: सर्वगन्धः सब रस इत्यादि प्रति से सात्पय यह है कि जो बाहर 
न्थ स्सा देखते हैं नो सब देशवर की सत्ता ही है शोर न कि झदुद्गुत 
कठिनानि चस्लु कुछ ही है तिससे इश्वर छी सूर्य ओर नेत्र के बोच उर्पादष् 
है “सोसत्वहम" बो सें छूं.॥ २० ॥ | 
` प्रत्पत्तर-अन्तस्तठु से० गयोल्‌ इस व्रह्म के अन्तयोसो आदि घमे कथन 
किये हैँ और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापत्र ब्रह्म से 
भि्हे । इस स्वानी शी के अथे में आप ने बया दूषण दिया? और जाप 
के लिखे हिरयगयाधिकरणा से भी श्थागीजी के सिट्ठान्त पर क्या दोष आायए 
भौर गाय के ताराचन्द्री अथे में “सेवक तत्सास०* का स्वामी जी के विरुदु 
क्या ताह्प्रयं है ? प्रत्यत ( बलिम )-- 
अशब्दमस्पशेसरू पमव्ययम्‌ | 
` इस आप ही फे लिखे वाक्य से परमात्मा का शढदस्प्शादिरद्दित 
निराकार होगा साकार जगत्‌ से उस के भिन्न होने को जताता है । इसलिये 
माप “स्वरस्येब पदे फुठारप्रहार:" का काम करते हैं १ पर 
स भगवः कास्मन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इति 
. इस जाप के लिखे वाकय का भी यह मये हुवा कि हे भगवन्‌ ! वह 
( ब्रह्म ) किस में स्थित है? उत्तर-भपनी सहिमा में । भला इस से झी 
* स्वांभोजी के किस पक्ष का निराकरण हुवा ? किसी का नहीं । बलिक जाप 
ने हो “ निर्विकार अनन्त > लिखा है सो विकारी जगत्‌ से निर्विकार 
परनात्मा भिन्न हुवा ।. गौर-- 
` ` ` ` सर्वकामः सवेगन्य: सर्वरसः 
“ कां अथे यदि यह गानेंगे कि परपारमा में छी समस्त कान गन्ध भौर 
रस हैं, तौ आपद शी पूवो दत” शश ळर्‌मरूपश अरूप्रसव्ययसू्‌* इस चपनिषदु 
से बिरोध गादेगा। इस लिये परमात्मा सें सघंगन्धादि निज के नहीं किन्त 
. व्यापकता से पुथिव्यावि भिन्न लागत के. गन्धादि गुण उस परमेश्वर से धार 
` नह किन्तु उसी में है, यह तात्पये समकना चाहिये ॥ २०॥. .- ५ । 


os 
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दू० ति अ० पृ० २९८ से--- 

“ भे दव्यप देश च्च। न्यः २११ सूर्यं सें है इस से देश्वर आन्य है इस भेर्‌ से सूर्य 
आधार शीर इश्वर आधेय जान पडता है यह अये इम श्रति से लिया है 
य आदित्य तिष्टन्नादित्याद्न्तरोय आदित्योन वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य आहि 
त्यमन्तरोयनयत्येषते आत्मान्तयॉम्यञ्चत इति । इस भे यह सिद्ठ हुआ कि 
हिरयनय इश्वर ही है न कि देवतादि ॥ इस का शथे भी स्वामी जी ने गढ़ 
लड़ में लिखा है ॥ 

प्रत्यत्तर-आप भी त्तो'जो सूयं में हे"यह लिखते हैं । जिस से स्पष्ट है 
कि सूर्यं ्रक्म नहीं किन्त सूयं में ब्रह्म है । तब ब्रस से सूयं भिन्न ही हुआ । और 


य ऊादत्य [रएुन्त्राद्ृत्याद्न्तर. । 
ओ गादित्य में स्थित है और आदित्य से भिन्न है ॥ 
यमादित्यो न वेद्‌ 


जिस को आादित्य नहीं शानता। जड़ होने से कि मुक गें देश्वर व्या- 
पक है । यह सुपदि शइ लोक नहीं जानते । इस में स्वामी जी ने गछ बड़ 
छ्या की ? किन्त आप इस का उत्तर क्यों नहीं देते कि इस प्रकार सूय हो 
ब्रह्म है, सरथं से सिन्न नहीं । महात्मा जी ! यह नियोग को घसकी नहीं है, 
ये बेदान्त के ब्रह्मविद्या फे सत्र हैं, ज़रा समसल कर बैठिये ॥२१॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० २९९- 

“ननोसयाधिकरण-अन पपत्तेरतु न शारीरः आ० ९ पा० २ सू ३" मगो- 
भय ब्रह्मदे शौर जीव में सत्यसंकल्प दि गुणों का असम्भव है तिस से भनोम- 
यादि चमो से उपास्य नहीं है यहां कद्देएफ शङ्का सूत्र देकर पोळे सिद्धान्त 
सूत्र लिखा है फिः- 

८ आअभेकौकर्त्वात्तद्व्यपदेशःञ्च नेतिचेन्ननिचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥५॥ 
शक्षेकबाल्यंअलपं वा शोको नीडं हुटस्थानं निचाय्पत्वादेव दपुण्डरी ेदृष्टव्यः 
चा उप।स्यःव्योमबत्‌ यथा सबंगतमपिसत्‌ व्योम शची प्राशाद्यपेक्षया अभे कौ के 
अणीयश्व व्यपदिश्पते इसि एअसेष ब्रह्मापि थान यब से सी खोटा कहा हे 
गणीयान्ब्री हवो यबा हरेति आराग्रनात्र इति। देशवर ही जीव यहां पहा है जेते 
“संन पृथ्वी का पति गधिपति कहता है। बालक के हृद्य सा भौर चान जेऐे 
छोटा इत्यादि उपाधियों के भेद से ब्रह्म उपासना के लिये कडा है न क्ति 
सरूप से जेसा भनन्त व्योस घटाकाश सठ!काशादिकों से छोटा कहा है इसी 
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से एषमआहनान्तंद्य इलि ॥ 
प्रत्युत्तर-कड़े सूत्रों में शङ्का नहीं फो हे किन्तु इस सूत्र पर हेतु दिये हूं । 
इभ सूत्र का स्वासी जी यह अथे करते हैं कि शारीर अर्थात्‌ “शरीरचारी” 
कोव ब्रह्म नहीं क्‍योंकि ( डनुपपत्ते: ) ब्रह्म के गुण कमे श्वन्ञाव जीव में 
नहीं । इसी की पुष्ट में नगला सूत्र हतु देता है मि 
कर्तेकमेव्यपदेशा च १। २। ४ 
सोव परनेश्‍वर की प्राप्ति का कत्ती है गौर ब्रह्म कमे है क्योंकि “एत- 
सितः प्रत्याउभिसं भवितास्मि ° में कहा है कि जीवात्मा कहता है कि इस 
परसात्मा को यहां से गर कार प्राप्त होऊंगा ॥ ५ ह ' 
यह वाक्य आप के उप्तो ताराचन्द्री भाषानुवाद्‌ सें भी उपस्थित है 
देख लीजिये । तन्न जेव ब्रह्म फो प्राप्त करने घाला होने से कत्ता और 
ब्रह्म प्रास होने से इमे है। इस से दोनों भिन्न हैं ॥ तया 
शब्द्विशेषात्‌ १।२। ४ 
- अयमन्तरात्मन्‌ पुरुषः । इस वाक्य में आत्मा के आतर पुरुष परमात्मा 
कहा है। इस शब्र्विशेष से और“'उप्त में वद्द*ऐसा कहने से सप्तमी विभक्ति 


इस णोव ब्रक्ष के भेदू को जताती है। यह वाषय भी जाप.ही के भाने झर _ 


ठदुक्धत किये ताराचन्द्री अनुवाद में उपस्थित है । तथा- 
स्मृत्तेश् १। २। ६ 
- इस पर भी ताराचन्द्र प योता को स्सृति सान फर शाङ्करभाष्यानकुल- 
ईश्वर: सवभूतानां हृटूशे$जंन तिष्ठति 

- एस गोतावाक्य के प्रमाण से लिखा हे) जिस का यह तात्पर्ये है कि 
उपनिषद्वाक्य ही नहीं किन्तु स्सृतिवाक्य में भी जोबात्मामो के हृद्य से 
परमात्मा छा स्थित होना कहा है, जिस से केद सिह है ॥- ः 

यदि आप शपने लेखानुसार इन सूत्रों को लिख देते सौ सब भेद खुल 
जाता कि स्वामी भी ने पूवेपक्ष का उत्तरपत्ष किया है वा शङ्कराचार्य ने । 
अब कृपाकरके यह तो बतलाइये क्रि यदि ये शद्डासूत्र हैं गौर “अभ्रेश्ौ० * 


”, 


यह सिद्दान्त सत्र है तौ इन पू्वसूत्रों में प्रतिपादित जीव ब्रह्म की मिलता - 


का आप के भतिमत सिद्धान्त सूत्र में सत्तर क्या है? कुछ भी नहीं । ता 
'इन ४ सूत्रों में कहे हेतुओं का भगले सूत्र में खण्डन नहीं तब इस को सिद्ठा- 


 'न्तसुन्र भोर इन पिढलो को शड्भासूत्र नतलाना खल नहीं तौ घया दे! दस 


&८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotr| Gyaan Kosha 


एफ दशमसुल्लासः ३२९ 


आप का सिहुरन्तसूत्र और आप का लिखा शथे ऊपर उद्दुछूत आर चुझे हैँ 
कृपया बतलाइये इन में श्या उत्तर है । प्रत्यत इस सूत्र के दो माग हूँ:= 
अभंकोकस्त्वात्तठुव्यपदेशाच्य नेति चेत 
यदि पूर्व हेतुशों को बालकों फा घएवा होने से व्यपदेश सत्र भानो तौो- 
न निचाय्यत्वादेव व्योमवच्च 
नहीं बनता, षयं कि ज्ञेय वा प्राप्य होने से जेमे गाफाश प्रत्यक वस्तु 
के भीतर है, परन्तु भीतर दी नहीं क्रिन्तु बाहर भी है, इसी प्रकार परमात्मा 
केवल हुरयों के भोतर हो नहीं किन्तु बाहर ऋ है। जेसे झि- 
तदन्तरस्ष सवस्य तदु सर्वस्यःऽस्य बाह्मयतः । खजु० ४? । ४ 
बह इस सथ के भीसर और वही आहर भी है । जीव हरय के मोतर 
ही है, बाहर नहीं । इम लिये जीव ही ब्रह्म नहीं है, किन्तु सिन्न है ॥ 
दु० ति० भा० पृ० २९९ 
“ संग्नोगप्राप्तिरिति चेक्ष वैशेष्यात्‌ ८° चवेगत ब्रह्म का सब प्राणियों के 
चदय में सम्बन्ध से और चेतगरूप से और एकत्व चे भोर शरीर के अभे से 
सुख दुःखादि को प्राह्तिसस्यक हो आन्य संसारी के न होने से “नान्यतोस्ति 
विश्नतीति"इरूपे फिर सोपाधिश मानने से उपाथि धमे दुःखादि को प्राप्ति न 
होगी क्योंकि उपाथि जिस्म में नहीं होती है इस से ब्रह्न में झोग को गनि 
भी नहीं है जीव ब्रह्म का सेद्‌ भिथ्याज्ञानसे है भीर ज्ञागसे अभेर है इस से 
८४ अनश्जन्नन्यो भि चाकशी ति^कत्तो भोक्त चसों धसे साधन सुखदुःखादि सान एक. 
है शीर दूसरा जपहतपाप्मादि भान है इस विशेष अथात्‌ भेदसे जो सम्बन्ध 
सात्रही कार्य होता है तो व्योसादिकोम्ी दाहादि होना चाहिये सघंगत।ने- 
कात्मवादोकोभी उक्त चोद्यपरिद्वार समान है गौर जो शास्त्र जी वपरफी एकत 
कहते हैं वे एकता के द्वारा संयोग फो निवृत्ति भी फहते है जेते”“तत्वससि* - - 
« अहं ब्रह्मास्मीति ° इत्यादि जैपे रिसी ने व्योस को सलिन कडा तौ क्या 
चढ़ मलिन हो सक्ता है तिस से बेद में जीव उपास्य नहीं कदा किन्तु रहर 
हो तेते मिथ्या ज्ञात से योग गौर सम्यक्‌ ज्ञानने ऐक्य हे यही विशेष है तिस घे 
हेएवरनें भोगगन्ध भी नहीं बल्य सक्तेहैं इत्यादि ॥ यहां सत्तोमयाएरदि प्रकरण 
हवै जीव इेशवरमिन्न शधिफरण नहों है ॥ र 
` ग्रत्युत्तर- पूर्व सूत्र में ब्रह्म झो “व्योमवत्‌” माकाश के तुल्य व्यापन्न होना 
लिखा है | उस चे यह शङ्का कियो को न हो कि भाकाशवत व्यापक है तो 
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_ 


उस को सम्भोगप्र'स्तिछो सकलो हे? अयात्‌ घ्या ब्रह्म को भोग प्र'छ होता 
है ? “उत्तर-”न वेशेष्यात" नहीं, घ्योंकि विशेषता है। झौर आप ने विशे- 
षता कः वाक्य स्वयं लिखा है कि ” अनएनन्नन्यो अभिचाकशीति * 
अयत्‌ जीव से झन्य ब्रम है जो भोगरह्वित साक्षी मान्न है । इम लिये 
यह्‌ सूत्र तौ स्वाभी जी के स्वीकृत भेदपक्ष का पोषक है । ” तच्वमभि, नह 
ब्रह्मस्मि”? इन वाक्या का इस ( संभोगप्रा० ) सत्र से सम्बन्ध ही नहीं, यह 
खेदान्त के न ससकने वाले वा णाग्रही शद्दैतवादियों फा ढक है कि जिस 
वाक्य में स्पष्ट द्रत जाया और चम का अथे खेंचतान से भी अपने पक्ष सें न 
हुवा वहां फट 'तत्तमसि!अहंब्रह्मा रिन” को ले दौइते हैं । यदि मनोमयाचि- 
करण होने से प्लेद्‌ सिद्ठु नहीं होरा तो अक्षेद्‌ भी मिद्दुन्न द्वोवे । ब्योंशि 
अभे दप्रकरण झो तो नहों हे । परन्तु इन अधिकरण का क्षेद जानता खा- 
चारण बात नहों है क्ति लिया उठाकर छाप दिया ॥८॥ फिर द्‌० तिःक्षा०प*३०७० 
| “गुहा धिकरण - गुहां प्रविष्टावात्मानी हि तद्वशनात्‌ ११" कठवल्लो से सना: 
हे कि इकत का फ नररेह है झर वही परब्रह्म-फो प्राप्ति का. र्यान है 
विद्याशभादि के सम्प्रव से फिर देह में या हृदय में ब्रह्म जोब ठहरे हैं और 
कमेंफल को पाता है और न कि ब्‌ द्वि जोब हैं जड़ शौर जड़ वे विरोधच; 
द से जइबुद्धि सुकृतपान नहीं कर संक्ती है चेतना क्षत्रक्ञ कर सत्ता हे एक क्षत्री, 
अन्य भक्षत्री इनको देख कह सक्ते हैं कि क्षत्री चलते हैं उपचार से जेने, सेर 
जीव पता इर डश अपाता दोनों संग से पाता कहे E+ तिस से जीव द्वेश 
हैं या जीव पीता द्वेश पिवाता है छाया और आतप की नाई चीब इद यमे 
मत्यक्ष में गौर ब्रह्म श ति से दिखाताहै “गु दितङ्गहूरष्ठ पुराणं यो घेद निहितं 
गुहायां परसे ठ्योनन्‌ भात्नानसन्बिच्छ गुहां मविष्टमिति” जैसे लोकमें इस 
` गोका दूसरा लाओ यह कहने से न घोहा नभेसा लांता है किन्त गौहो 
लःता है,तिसे चेतन जीव ब्रह्म समस्वभाववाले हैं ओर नकि विषभ स्वसा” 
बवाले जहचेतन बुद्धि जीवबहै और सनान चमे होने से एक हे केवल उपा धिस 
` पएथक सासते हैं ( त जस ) इस अति की व्याख्या पूवं कर चके हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-गाप ने २ दो सत्र बिच छे ज॑ न्हे आओ 
बजे वे ये हैं.. दो सूत्र बिच जो छोड़ दिये हैं, उन्हें और जिला 
' अत्ता चराचरग्रहणात्‌ १। २। ९ ॥ प्रकरणाच्चू १। २। १० 
 चराऽचरमात्र का ग्रहण करने से परमात्मा सख का ग्राइक भी है तया. 
प्रकरण-से झी यहां परमात्मा ही का ग्रहण है, मन गादि का नहीं । फिर 
तीसरा यह सूत्र है, जापने जिसे आपना पक्ष पोषक समभकर शिखा है ( गुहा 
____ म्रविष्टाबात्मानी ) इस में आत्नानी इस द्विवचन से शत्यन्त स्पष्ट है किं 


ॐ 


हू 


वी 
हः... 
i) “यू 
न >... “> 
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एकाद्‌गसमुझास ३६९ 


दो आत्मा गहा से. प्रविष्ट हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा । यद्ध फहना 
कि समान चरसे ( दोनों चेतन ) होने से एक हैं ठीक नहीं । यदि 

फहने का तात्पर्यं चेतम्य. साथम्यंसात्र है तौ ठीक है भात्‌ चेतनता में 

दोनों एकते हैं । जेते मनष्य मनष्य एक इत्यादि पर्त विशेष से दोनों. 
भिन्न हैं, ग कि उपाधि से । क्योंकि जीव एकवेशीय होने से उपाधियक्त 

छोता है, ब्रह्म ती सधंदशोय है उसे कोई उपाधि उपह्वित नहीं कर सकता। 

उपाधि घरे को कहते हैं, ब्रह्म रब से बड़ा होने से घिर नहीं सकता इस 

लिये “ उपाधि से ब्रह्म ही जीव बन गया ” यह ससकना भरन है ॥ ११४ 

द9 ति७ अ।० प्‌० ३०० पं० २० से- 


शन्तयोस्यचिदेवादिष तदुमेव्यपदेशात्‌ 


अन्तयामी परमात्मा अधिदेवादिष एचिव्यादिष भवितमह ति कतः सत्‌ 
तस्य परमात्मनः धर्माणां गुणानां व्यपदेशनात्‌ । आवायः । बृहदूरणयके 
पांचे अध्याय में याज्ञबलक्यने चहालक से कहा कि पृथिव्यादि सें अन्त यनी 
इश्वर है क्योंकि एथिवो में रहता है पर उस को एयिवी नहीं जागती 
फिर ज्ञान और अमृतादि गुणों का उसी सें संभव है इस से “ यइसंच लोकं 
परंच लोकं सर्वोणि भूतानि योन्तरोयसिलि > फिर कहा फि “ एथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरोष्ययं पृथिवों ग वेद्‌. यस्य प्रयिथोशरीश यः पृथिवीमन्तरो 
यसयत्येय स आत्मान्तयास्यखुनः > इत्यादि ऐसा वाक्यों रंग कि अधिदे- 
घादिफा भसिमानी देवता या योगी था णपूर्य संज्ञा है किन्तु परमात्मा है 
अन्तपौसी एसतत्वगुण से ॥ 

प्रत्यत्तर-सूत्रा थे यह हैं कि ( अधिदेवादिष ) पथिव्यादि देवो में ( तहु- 
भैव्यपदेशाल्‌ ) उस परसात्मा के धमो का व्यपदेश होने से ( जनन्‍्तयोती ) 
परमात्मा शत्त्योंनी है ॥ 

इतने से स्वामी जी के पक्ष सेदवाद का खरडेन कु मो मही होता 
प्रत्युत भाप हो के स्दृधूत किये हुषे उपनिषद्रवाक्ंयों से उस का पुथिव्पादि 
देढों से सिल्ल पुथिव्यादि का अन्तर्यामी होना पायां जाता है।यथा- 
य; एथिव्यां तिष्टन्‌ एथिव्याअन्तरोय एथिवी न बेद्‌। इत्यादि 

छद 
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त... तरण्या... ९ वार्रुर्रकासे 


मरत्‌ जो परमास्मा चिली में ठहरा है, एषी के भीतर झी है, 


जिसे तयिची गदी जागत । इत्पदि ॥ 

इ ति» भा० प्र० ३०१ पं० ९ से- 

| शाप्रीस्क्षोभये पिहिभदेनेनमधीयते २० 

कराच और सरच्यान्दित जे दौनों शी मे अगर हेश्वरको पढ़ते हैं रतिर से 
नोव झी अन्तयोनी गहीं है और न प्रधान है किन्तु अन्तये मी इश्वर है 
काणवः “ यो विज्ञाने तिश्वन्‌ ` इलि र ष्य न्दनः ““ यआत्मनि एतिहवस्थास्मा 
नमन्तरो अवलि” अण से अण आर हाल से गहान एणिवी व्योमार्दि सब चर्लु 
में भन्‍्तपोसी को कहने से परसाट्सा ही सचठ्यापक है अज्तयो सी शौर खिल्ला- 
नमय शरीर हे इत्यादि सब कुछ ह छो दे यह अधिकरण ब्रह्म ही फो 
कहते हैं जाते हैं जोष अक्ञानत्तक दे जब यथाथे जन्तुप्तव छुआ तो सब कुळ 
ओ ही है भष भगे का सूत्र भूतयोनि प्रकरण फा हे॥ 

मत्यत्तर~इस सूत्र में भी इस सेपूवेले सूत्र (न च॑ रूमात्तंसतट्टु भोपिणा- 
छापाल्‌ 4 २। १९ ) में से ” न कहे शनदृत्ति देव आर शर्थ यह है फि 


. (शारीस्थ स) शरोरथारो जीवात्मा भी भन्तयोनी नहीं है । षयोंफि (उक्ष- 


येऽपिहि ) दोनों काण्व कोर रुपध्यन्दिन शासा वाले आचाय ( एनस्‌ ) 
इस जीवाह्सा क्रो ( भेदेन) ब्रह्म से भिन्न भाव से ( अधोयते ) पढ़ते हें. ४ 
इस से भी फेद्‌ ही सिद्ठु हुमा, अभेद नहीं 4 उप चे भो अपने अथ में 
ठपनिषदू वाकय लिखा दे कि-- 
य आत्मनि तिष्टन्नात्मानमन्तरो यमयति, इत्यादि 
सो जीवात्मा के भीतर रहता भीर उस का शन्तयरैमी है १ 
घु ति2 भ० ५० ३०९ पं० ९ सें सुत्र है कि- 
अदृश्यत्वादिगुणकी घर्मोक्ते: ॥ २। २१ ॥ 
प्रत्यक्तर- यह सूत्र क्षी अद्वैतयाद्‌ फो नहीं कद्दता । इस का सरणार्थ यह 
द कि परा त्मा अढुश्यत्च शदिगुणत्राला है क्‍योंकि ऊद्दृश्यत्थाईद चसे छप- 


निषद्‌ में कहे हैं जेमा कि भाप के ही शाङ्करभाष्य सें उपनिषद का यावय 
दृत है कि!- री 


यत्तदद्रेश्य मग्राह्यमगोत्रमवणंमचश्षु: श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
` झोत बह रह्म भदूश्य, भग्नःच्, भगोत्र, वणरहित, आंख कान हाच 
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- एकाद्शममुक्ासः ६६३ 


SEE कक मनन न 
पांच से रहित है इत्यादि | यही माशणिसान्न का स्त्रष्टा है । बसत इस से भ 
किसी प्रकार स्वासो जी के पक्ष पर कोडे दूषण नहीं माता ॥ 
यः सर्वज्ञः सवेबिद्यस्य ज्ञानमयं तपस्तस्मा- 
देतद्रह्म नाम रूपमब्त्नं च जायते इ।त ॥ न 
इम का न आप ने पता.दिया,न अथे लिखा, न यह लिखा हे हम 
से हमारे पक्ष की यह सिद्धि भीर विपक्ष की यह हानि है । पाठकों के 
जवलोकनाये छम इस का अथे लिखते हँ- | 
“आहे सर्वेक्ष भौर सब कुछ प्राप्त किये हुवे है, जिस का ज्ञान ही तप है, 
चह व्रह्म छै ॥ उस के सप अथास ज्ञान दा सङ्कल से नास रूप गोर अद्य 
उत्पन्न छोआता हि ज्योत जब वह चाहता हे, तब हो नास रूप भौर मल 
छो चत्पष्य कर लेता है” ॥। 
दु० तिठ अा० ए० ३०१ पं० १७ से- 
“विशेषयांफरे दंव्यपदेशाक्यांनेतरी २२ | 
इतञ्चपरेशएव भूतयोनिनेशारीरः प्रधान चेति | 
जोष छूतों का कारण नहीं होसक्ता है षषोंकि असूतपुरुष बाहर क्षीतर 
इत्यांवि विशेषणों से व्यापक ग्रह ही कहा है न कि फरिडिछन्न जीव इस 
छे ¢ दिव्योह्यममूतयः" इत्यादि भौर प्रधान झी भुतो का कारण जद ढो 
सकता है क्योंकि मधान से शूतों का कारण अलग फहा है, इस से “मक्ष- 
राट्परतः पर इलि शक्करं अठ्याकतं रप्सरूप्मी्ञश्वक्किरूषं ुतसुङ्षषमो रा - 
अ यन्तश्दैको पाचिभूतं सवंर्सात्‌ विकारात्परो य गविकारस्तस्सातपरतः पर 
इति भेदे ठपपदेशार्परमिह बिवक्षितन्द्‌शं यतीति > | 
प्रत्यत्तर-मष्ा इस से माप का पक्ष क्या भिदु हुवा ? जब कि आप हो 
लिखते है £6-लीवास्का परिंण्छिन एकदेशीय होने से जगत्कसो नहीं हो 
सकता और प्रथान था प्रकृति झी लगल्कत्ती नहीं हे! क्यों कि- 
_दिव्योह्यमूतेःपुरूफ्स्सबाह्याभ्यन्तरोह्मज्ः ४ 
अप्राणोह्यमनाः शुख इत्यादे ॥ . | 
परमात्मा फे हो ये विशेषण छोसकते हैं कि दिव्य है, सुत्तिंरहित है, 
पुरुष है, लार भोतर व्यापक हि, अशन्गा है, माणादि का नन आरि से 
रहित है ॥ मोर प्रति इस लिये स्त्र्यं जगत्‌ सदी रय सकती एि- 
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३६४ _ साश्करप्रकाशे 


अक्षरात्‌ परतः परः 
आत्मा उदिगाशी प्रधान प्रकृति से भो पर अर्थात्‌ सक्ष है ये वाक्य 
भाप ने ही भपने अथे सें हुत किये हैं ॥ 
द० ति० स्रा० एु० ३०१ प० २३ में-रूपो पन्यास।ञ्च इत्यादि सूत्र से अद्वे त- 
दाद सिद्ठु किया है ॥ 
प्रस्यत्तर-गाप के छी उदुघृत उपलिषदादिवाद्यों फो सङ्गति शौर 
ज्यास्तपत्रो को पूव्रोऽपरसङ्गतिसहित इम सत्र का स्पष्ट अथे यह है- 
रूपोपन्यासाचू २। २३ ॥ 
छा्योत्‌ परसात्मा की व्यापकता में ही रूपों का उपन्यास वर्णन किया 
. शया है, न कि जीव वा प्रकृति में । इस लिये पूब सत्र में कहा ( नेतरी ) 
ठोक दे कि जीव वा प्रकृति जगत के कत्ता नहीं हैं रूप वाले पदार्या को 
इस प्रकार परमात्मा में उपन्यस्त किया है कि- 


PC UC हि शी ~ 
अग्नमूधा चश्चुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे बा- 
` ग्बिङृताश्च वेदा: । बाय: म्राणोहुदयं विश्वमस्य 
पहुभ्यां एथित्री ह्येष ` सबं भूतान्तरात्मा इति ॥ 


'भषात परमात्मा सन भुतो का फान्तरात्मा ( अन्तयरमी ) हे क्योंकि ` 


मरिनि उघ के मूथों (नस्तरक) के तुल्य है, न्द्र सूये आंखों के, दिशायें कान, 

वाणी बेद, वायु प्राण,हुरय जगत्‌ मीर पृथिवी पांब के तुल्य हे । दम प्रकार 

परनात्मा सें हो इन सब अग्नि, सूये, चन्द्र, पृथिवी आदि नामरूप वाले 

पदयोः का उपन्यास कहा है,जीव वा प्रकृति में गहीं । इस से भी भेद सिद्ध 

है ब्थोंकि जिस मकार आँख, कान, हाथ, पांव, प्राण आदि से जीवात्मा 

भिन्न हे, इसी प्रकार सूय,चन्द्र, एयिवी आदि से इन का अन्तरात्मा भिष्न है॥ 

न्‍ - “ ger Cd 

[ वाममांप्रकरणम्‌ . हक 

पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जी महराज | जाप के भाडे बलदेवप्रसाद जी तौ 

_ सन्त्रशास्त्र के आचाये हैं. फित्र आप ने क्या तन्त्र हों पढ़े? जो तन्त्रविषयक्ष 
सत्याथेप्रकाशस्य निम्नलिखित बाष्यों का कुछ झो समाधान न किया- 
मद्य मांस :च मीनं च मुद्रा मैधनमेब च । - 

एते पञ्च मकाराः स्यर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ - `` 


कालीतन्त्रादि में '. 
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- “>> न्फ Ct «> 
प्रवृत्त भैरवी चक्रे सने बणा द्विजातय: 
~ «>> र नटी 
निकृत्ते भैरवीचक्रे सब ब्णों: एथक एथक्‌ ॥ 
कुलाणवतन्त्र 
पीत्या पीवा पून: पीत्वा यावत्पतति भतल । 
पनरुत्थाय वे पीत्वा पनजन्म न विद्यते ॥ 
सद्दानियोणतन्न्र 
माठ्योनिं परित्यज्य विहरेत्सरवेयोनिष । 
बेठ्शास्त्रपराणानि सामान्यगणिका इव ॥ 
एकैव शाम्भवी म॒द्रा गप्ता कलबधरिब । 
ज्ञानसंकलिनीतन्न्र 
रञजस्बला पुष्करं तीथें चाणडाली तु स्वयं काशी । 
बर्मकारी प्रयाग: स्याद्रजको मथुरा मता ॥ 
अयोध्या पक्कुसी प्रोक्ता । 
रुद्रयामल तन्त्र 
आप को ती चाहिये था कि इन भहानिन्दित सर्प्ररप्यी फारो का भो 
पक्ष लेकर पुष्टि करते । वा इन झोकों के अथे फेरते वा अनान्य ब्ताते ॥ 
कालिदासप्रकरण 
द्‌ ०. ति० क्ा० ए० ३०२ पं० ९१ ७- 
सभीक्षा-यही तौ दयानन्द जी ने निघडक हो लेखनी चलाई है भला 
कौनसी पर्तक इतिहास शोजप्रबन्धादि में यह, लिखा है फिकालीदास गह- 
रिया था और स्वामी जी ने शत्रुता से काणिदास को गडरिया बताया है कपो 
क्षि इन महारूबि के ग्रन्थों को “जिसका नाम ह्लेंडोय सान्यसुरुष भी गौरव. 
. क्ले साय लेते हैं > पढ़ने का निषेच किया है भौर झोजप्रमन् में कहां भी 
कालिदांसःको गडडिया नहों लिखा दे किन्तु राजा को सभा सें तदरतोंर्से ' 
सह सी" या शीर स्वामी जी तो जाति दामे से सानते हैं तो उस के सतानु- _ 
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सार पण्डित होनेसे वह गछरिया नहीं रहा शीर शो पण्डित होकर झी गड़- 


रिया जाति रही तौ स्त्रासी जी छे छो ग्रन्थों भे स्वासी जो का खण्डन होगया 

प्रत्यत्तर-स्वामी जी ने कालिदास फो गडरिया कहो नहीं निखा, भाप 
के छुद्य में संस्कार होगा, शाप ने कहीं अन्यत्र सुना होगा । स्वारी जी ने 
तौ भोज विक्रम कालिदास दि..की णपने समय सें कुछ प्रशंसा की है कि इन 


कवे समय में संस्कत का प्रचार हुआा। उनके काव्यों का पढ़ना इस लिये वांत. 


किया है क्रि अनार्ष ग्रन्थों के पाठ से आं ग्रन्थों के प्रचार भर पाठ में 
ब्राचा पढ़ती है। तथा काव्य प्रायः फामासक्कि छे चट्रोघक होते हैं । और 
यदि वह गडरिया हो कर भी भोज को सभा के नवरलों में था तो स्वामी 
छो का गुणकसेस्वज्तावानसार वर्ण सानना दूषित नहीं छुवा प्रत्यत भोज 
भो वान्त से निकृष्ट जाति तक को उत्तन गण फसे स्वभावयक् पाय उस को 
प्रतिष्ठा करता था भोर शपनी सभा के विद्वान पुरुषों में लेलेत था,जिस से 
सब कोडे विद्वान्‌ होनेका प्रयत्न करता था । शाजकल छे समान निरक्षर पुरो 
हितों की छोक बन्ची न थी मौर न हरिद्वार प्रयाग गया फे पण्डे आदिं 
के समान निरक्षरों को छक्षों रुपयों का दान मिलता था, और न साजकल 


के काशी फे पणिहितों के सा जात्यसिमान था किं एक थाराप्रवाह संस्कृत ^ 


भाषण करने वाले प्रतिष्ठित रईस सदाचारी कायस्थ को केवल कायस्थ कुल 
में जन्म छेने सान्न से घेद्पाठसभा में बेठने तक का श़नधिकारी समझा ॥ 


रुद्राक्षपकरणम्‌ 
दृ० ति० भा० प० ३०३ पं? ९ से-सुद्राक्तथारण फो शेषो का ऐसा ही चिट 
बताया है, जैसा संन्यासी लोगों का वेष पृथक होता है इत्यादि ॥ _ 
__ .मत्यत्तर-यदि ऐसा हे ती केवल शेवो के लिये विधान होता। परन्तु 


उस में तो रुद्र/प्तहोन पुरुषों को चिक्कार ( लानत ) लिखी है। फिर बेष्णव दि 
सब अन्य संप्रदायियों को गाली ही क्यों न हुई ? 


दृ० ति० भा० पु० ३०३ प० १९ से- 


' समभीक्षा-राजाभोज के बनाये संजीवकय़न्य का पता और उन सनच्यों कॉ | | 
वृत्तान्त कहांतक लिखें हमने कईं रजिस्टरो चिट्ठी झिण्डच्यान को अाहाणोंने. 
पास झेजी थीं जिस में ऊपर लिखा व्योरा स्पष्ट लिख दिया था उसमें से दो 
रूपांशों ये उत्तर भायाः है कि यहःसप्त खात मिरपा दे यहां कोदे ऐसी सुस्त 
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छामरे पास नहीं जिस में ऐसी बातें लिखी हों इस कारय स्वामी जी का 
कहना और चोदेत्री के कहना दोनों आप्रमाशा हैं। भोज के समय जितने ग्रस्य 
बने हैं बहू णद्ावधि उन्हीं फे नान से विख्यात हैं जो उन के कत्ता हैं 
सहस्तों झोफों को व्यास जी छे नाम से रचने से उन्हं क्या लाभ था पहले 
स्वयं दया नन्द्‌ जी कइते थे व्यास जी ने २४००० सहस्त्र शोक का भद्दाभारत 
बनाया भब चार सहस्त्र छी का वर्णन किया है फिर व्यास शी ने प्रतिज्ञा की 
है कि मैं इस ग्रॅन्य में ८८०० कूट झोक कहूंगा “ अष्टी क्षोकसहस्त्राणि अष्टौ 
झोकशतानि चेति” भिन्दै में भौर शुकदेव जागता हूं संजय भथे फर सक्ता 
है या नहीं जिसके अथे में झणमात्र गणेशजी विचार करते थे इस अवमर 
में व्यास जी बहुत झोक बता ठेते थे वैगरू्पायन ने इम की प्रशंमा की है 
जो इस में है बह अन्यस्थान में मिलसत्ता है जो इम में नहों है बह गौर 
कहीं नहीं मिलेगा । यह ग्रन्थ लक्षज्लोक चे पूर्ण है स्वगोरोहृणपथे के अन्त 
में लेख है कि इस के पाठ से मष्टादश पुराण को श्रवण का फल होता है 
तथा अनक्रम णिका नें प्रत्येक पवे का वृत्तान्त और ठम के अध्याय झोरोॉं को 
संख्या लिखी है चार सहस्त्र में तौ दन फा यहु भी नही समा सकता रीर 
इस के बिना इतिहास कहां से आयेंगे कया सत्याचेप्रकाश में से निकलेगे 
_ और देखिये प्रत्येक पुराणों में अष्टादश पुराणों का वणन है भोर उस के 
अनोकों की संख्या है इससे स्पष्ठ विदित है कियष्द सब एक सधय के 
बने हैं राजा भोज छे समय पुपाण बना किसी प्रकार से सम्भव शहरों ॥ 
प्रत्यत्तर-क्या शाप ने लखुना के रायसाहब वा रामद्याछु जी का कोई 
पन्न पाया है? यदि नहीं पाया तो था एक रुवगयासी महात्मा को स्तिश्या- 
_.यादी. खिखना ठोक नहीं । महाभारत सें स्वयं मादिपये से २४००० सहस्त्र 
अलोक धोना लिखा है । वह ज्ती साच्य है। तया नीचे लिखे भादिपव ण- 
<पाय २ के भारत सूचीपत्न रूप इलोकों को पढ़ने शौर तदनुसारी नोच के 
. ( नक़॒शे ) चक्क को देखने से ज्ञात होगा कि सो के ससय से शब तक भो 
बराबर लोग श्लोक बना कर मिलाते रहे और कितते ही श्लोक घटा झो 
दिग्ने। जैसा फि- | । 
ह; Ee ९-भादि पघे-. 
अध्यायानां शते द्वे तु संख्याते परमर्षिणा । 
` संप्रविशतिरध्याया व्यासेनोत्तमतेजञसा ॥१३१॥ ` 
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२-सभा पथ 
~ ~ ~ . 
अध्यायास्सप्ततिज्ञे यास्तंथा चाष्टी प्रसंख्यया ॥१४२॥ 
३-वन पवे 


अत्राध्यायशते द्वे तु संख्याया; परिकी स्तिंते ॥२०४॥ 
एकोनसप्तिश्चैन तथाध्यायाः प्रकी स्तिताः ॥ 
४-विराटू पं 


- अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः पराषंणा । 


सप्तषष्टिरयोपूर्णा: श्लोकानामपि मे शृण ॥२१६॥ 


प-चद्योग पवे । 
अध्यायानां शतं प्रोक्तं षडशोतिर्महृर्षिणा ॥२४२॥ 
६- भी षम पव 
अध्यायाना शतं प्रोक्तं तथा सप्नदृशाउपरे ॥२५२॥ 
9- द्रोण पव 
अत्राध्यायशतं प्रोक्तन्तथाध्यायाश्च सप्ततिः ॥२६७॥ 
८-फण पव 
एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि ॥२७६॥ 
€-शर्य पब 
एकोनषष्टिरध्यायाः पर्वण्यत्र प्रकीर्तिताः ॥२८५॥ 
१०-सीप्तिक़् पवे 
अ ष्टादशास्मन्तध्यायाः पंबण्युक्ता महात्मना ॥३०८॥ 
११-'ख्ी पवे 
ससावशातरध्यायाः पवणर्यास्मिन्प्रको त्तिंत्ताः ॥ ३२१॥ 
_ ९२-शान्ति पं 


अन्न पवाण वज्ञ यमध्यायानां शतत्रयम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


Tन्नशच्चन तथाध्याया. नव चैत्र तपोधनाः ॥ 
१३- अनुशासन पवे 
अध्यायाना शत सवत्र षतूचत्वारिशदेच त ॥३३५॥ 
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| १४ भश्वसेच पर्व- 
अध्यायानां शतं चैत्र अ्रयोध्यायाश्र कोत्तिताः ॥ ३४१ ॥ 
९५ भाश्रसमवासि प्व-- र 
ट्विचत्वारिंशद्ध्याया: पवतदमिसंख्यया ॥ ३४० ४ 
१६ भौसले परछे- 
अष्टाध्यायाः सामाख्याताः श्लीकानां च शतत्रयम्‌ ॥३६९१॥ 
१9 भहं प्रस्थान प्य- ै 
अच्राष्यायास््षय: प्रोक्ताः श्लोकानां च शतत्रयम्‌ ॥३६७ 
१८ स्वगोरोहण पवं- 
अध्यायाः पञ्च॒ संख्याताः पर्वण्यस्मिन्‌ भंहात्मना ॥३०णा 


NN CO 4S AS CC A 0 श्र “5 


नाम पछ किस झ्ोक।* कितने अध्याय ' छलकततेकी 
नुसार होने चाहिये पुस्तक में कितने हैं 
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देखिये वत्तेनान प्रताप चन्द्र राय के छपाये कलकत्त के सहसारतर्मे ही 
१९२ अध्याय भारतलिखित सूचीपत्र से अधिक हैं. भोर १३ अच्याय 
ज्यन हैं । सब न जाने क्या २ मिलाय मया सीर क्या २ उत्तम विषय निकल 
दिया गया आर मुम्बई के छापे में तो आर भो. भघिक झोक ह अरर 
सूचींपत्र जनने से पहले न जाने कितने मिछ'ये और कितने घटाये गये छे घवो सि 
सूची पत्र भो स्त्रयं व्यास जी ने नहीं बनाया,प्रत्युत सूत जी क्षे पञ्चात्‌ बना है ॥ 
द्‌० ति भा० पृ० ३०४ पं० ९ से ए०३०५प० ३तक यद्‌ भायश है कि ९- 
'जैनियों से पौराणिकरें ने सूत्तिपूजा नहर ली किन्लु पीराणिकों से जगी लरेगं 
. नने लो २-सुएर्मानों के दीबायचे देखकर स्व्रामी की ने वेद्स्नाष्य शू मिका रची । 
३-तकेसङ्ग्रह देख कर सत्याथेप्रकाश में सुत्रावली बनाइ ४-देढीसागखलाईदे 
में ओ भिन्त २ देवों से सृष्टि को उतपत्ति छिखी हव संवे सब देवला सिग २नददी 
किन्तु परमेश्वर ही के नाम हैं ॥ 
प्रत्यच्तर-१-णै नियों से पुराणों ने मवतार न लिये होते ती १० मुख्य 
अवतारों में बौद्ध जेनों के भवतार बुद्ध देव को नघां अवतार क्यों सरता जाता 
२-क्या सरयणाचायय ले मी ऋणग्थेद्भाउय का उपोद्घात ( दोबायचा ) 
सुसलमा्गों से लिया था ?7३-तक सङग्रह के समान सत्यापेप्रकाश में करं कोड 
सूत्रावस्ती संस्कत सें सकामी जी फे बनाई नहीं हे ॥ ४-देवीस्नागवतादि सष 
पुराणों में अचिरोचभांब से एक ही परमेश्वर के भनेक नामों की व्यार्या होती 
तौ रलिङ्गपुर'ण छपा लखनो सन्‌ १८९१ अध्याय ९६ में शिव जी ने शरभ पक्षी 
को रूप धारण करके नृसिंह जो को भार डालना क्यों लिखा है ? नृसिंह जी 
तौ पुराणारनुसार अवतार थे | भर शिव भो, जेसा कि- 
श्री सयषानुवाच- 
अकाले भयमुत्पन्नं देवानामपि भरव । ज्वलिसःस 
नसिंहाग्तिः शमयैनं दुरासदम्‌ ॥१९॥ सान्त्बयन्‌ बोधयादी ` 
तं तेन कि नोपश्चाम्यलि । ततोमत्परमं भावं भैरवं 
' सम्प्रदशय ॥ १३ ॥ सूक्ष्मं सूदमेन संहृत्य स्थूलं स्थलेन 
तेजसा । वक्गप्रानय ङृत्तं च वीरभद्र ! ममाज्ञया ॥ ११ १ 
_ इत्यादिष्टोगणाच्यक्षः प्र 


ब. >> 
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तत्र यत्रास्ते नरकेशरी ॥१४॥ ततस्तं बोधयामास वीरभद्रो 


हरोहरिम्‌। उवाच वाक्यमीशानः पिता पत्रमिवोरसम्‌ ॥१६॥ 

रहा देव झी बोले कि- 

.. है बोरक्षद्र ! इस समय देवताओं को बड़ा भय हो रहा है इस कारण 
ठम चुसिंद रूप अर्मि को शीघ्र हो जाय शान्त फरो। पहले ती मीठे 
बंचनों से उन को समफागो, जो न शान्त हों तौ सरव रूप दिखामो । सूक्ष्म 
को सूकम भौर स्थूल को स्थूल तेज से संदार कर “हमारी भाजा से नृसिंह _ 
फा # मुण्ड कौर चसे हमारे लिये लाभो ”। यह शिव जी को भाज्ञा पाय 
शान्ति से वीरभद्र जी नृसिंह फे समीप गये शौर उत को अपने शौरस पुत्र 
की झांति समाझाम्हे लगे किः- 

वोरभद्र उवाच - 


जगत्सुखाय भगवन्तवतीणोसि माधव । स्थित्यथे च 
नियक्तोसि परेण परस पिना ॥१७॥ बिर्भाष कमरू पेण बारा- 
हेणोह्घ ता महो । अनेन हाररू पेण हिरण्यक शिपुहतः-॥१९॥ 
अत्यन्तघोरं भगवन्‌ नरसिंह बपुस्तत्र। उपस हर ।बशबात्म- 
स्त्वमेब मस सन्निधो ॥ २४ ॥ 

हे सिंह को! आप ने जगत फे सुख के लिये अवतार छिया है शोर 
परमेश्वर ने भी लगत को रक्षा का हो जधिकार आप को दु रक्खा है ॥(9॥ 
सल्ह्य रूप घरले भाप ने इस जगत की रक्षा को, कूं गीर वाराहरूप से 
पृयिवी फो चारण किया,य्स कसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का संहार किया 
चासन रूप धर राजा बलि को बाधा + अब तुम हमारे कहने से इस अति ` 


घोर रूप का संहार करो, कागल फो बहुत त्रास छो रहा दै ॥ २४४७ 
सस उदाच- 


हत्यक्तोबीरभद्वेणः नू सिह: शान्तया गिरा । 


ततोऽधिकं महाचोरं कोपं प्राज्वालयद्धारि: परशा 
सल णो बोले- 
हे सुनोश्वरो ! इस झांलिवोरकद्र जो ने बहुत शान्त ब्रचनों सेनसिंह जो 


_# जाप लोग कहते हैं कि शिव विष्ण एफ हैं, परन्तु शिव- सिंह का 
शिर कटवाता भौर खाल खिंचवांता है ॥ 
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को ससय परन्त बेन नाने भोर इन के वचन सुन बड़ा क्रोध कर बोलेकि-२१ 


नसिंह उव।च- 
आगत्तोऽसि यतस्तन्न गच्छ त्वं मा हत बद्‌ । इदान 
संहरिष्यामि जगदेतज्ञरा चरम ॥२६॥ मब्नाभिपडूजाज्जातः 
परा ब्रह्मा चतमख: | तल्ललाटससत्पन्यो भगवान्‌ दुषभ- 
चत्रजः ॥३९॥ कालोऽस्म्घहं कालविनाशहेतुलोकान्समाहत्ते- 
भहं प्रवृत्त: । सृत्योमत्य बिद्ठि मां वीरभद्र जीवन्त्येते 
__ सरप्रसादेन देवा; ॥ ३४ ॥ 
वीरभद्र ! जहां से तू भाया है वहां ही चला ला । इस चराचर जगत्‌ 
का अभो में संहार करता दूं ॥२६॥ चतुसे ख # ब्रह्मा सेरे गामिकमल से चल्पष्क 
गा ओर ग्रहमा के ललाट से शिब को उत्पत्ति हुद्दे है॥३१॥इस जगत्‌ का नाश 
करने के .अथे मुझे साक्षात्‌ काल ही जान, सृत्य॒ का झी सत्य में हू, दे खीर- 
भद्रु, ! सन्न देवता सरो रुपा से जीते हैं॥ ३५ ॥ 
सूत उवाच- 
साहुंकारमिद्‌ श्रुत्बा हरेरमितविक्रमः । 
बिहस्थोबाच सावज्ञं ततोविर्फुरिताधरः ॥ ३६॥ 
` ` सूतो बोले कि हे सुनीशवरो | यह नृसिंह जी का शगिमात्तयक्त वचन 
खुन कुछ कोप फर इंसके वोरफ़द कहने लगे- 
वोरभद्र उवाच- 


कि न जानासि विश्वेशं संहत्तारं पिनाकिनम्‌ । अ- 


 सट्घादोविवाद्श्च बिनाशस्त्वयि केवलः ॥ ३७ ॥ तवान्यो- 


न्याऽबताराणि कानि शोषाणि साम्प्रतम्‌ । कृताति येन 
केनापि कथाशोषोभबिष्यसि ॥ ३८ ॥ दोषं त्वं पश्य एतत्‌ 
ट्घसवस्थामोदुशां. गतः । तेन संहारद्ष्ेण झणारस क्षय- 


% चन्य है पुराणों को,कहों ब्रह्मा भीर शिव को उत्पत्ति किसी प्रकार. 
फो किची प्रकार ॥ 
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मेष्यसि ॥ ३९ ॥ प्रक्रतिस्त्व॑ पुमान्रूद्रस्त्वयि वीयं समाहि- 


लम्‌ । त्वन्याभिपड्ुुजाज्जात: पड्ुवत्त्कत पितामहः ॥४०॥ न 
त्वं खष्टा न संहत्तां न स्वतन्त्रोहि कत्रचत्‌। कलालचक्र 
वच्छत्त्या प्रेरितोसि पिनाकिना ॥ 9४ ॥ अद्यापि तत्र 
निक्षिप्तं कपालं कू मेरू पिणः । हरंहारलताम्रध्ये मुग्ध ! 
कस्मान्न बुध्यसे ॥ ४६ ॥ विस्मृतं कि तदंशेन दंष्ट्रोत्पातेन 
पीडितः । बाराहविग्रहस्तेद्य साक्रोशं तारकारिणा ॥ ४७॥ 
दग्धोसि यस्य शालाग्रे विष्वक्सेनच्छलाठ्गवान्‌ । दक्षयज्ञे 
शिरश्छिन्नं मया ते यज्ञरूपिणः ॥:४८॥ निजितस्स्वं दुधी 

` चेन सङ्ग्रामे समरुङ्गणः । कण्डूयमाने शरास कथ तद्वि 

स्मृतं त्वया ॥ ५०॥ चक्र विक्रमतोयस्य चक्रपाणे तब 
प्रियम्‌ । कृतः प्राप्तं छृतं केन त्वया तर्दाप विस्मृतम्‌ ॥४१॥ 
ते मया सकला लोका गहीतारुत्व॑ पयोनिधो । निद्रापर- 
बशः शेते स कथं सारिप्रकोभतरान्‌ ॥ ४२ ॥ शास्ताऽशे षह्य 
जगतोन त्वं नैत्र चतर्मखः । इत्थं सवं समालोक्य सहुरा- 


त्मानमात्मना ॥ ४८ ॥ नोचेदिदानीं क्रोचस्य महाभैरवरू- . 


पिण: । बज्त्राशनिरिव स्याणोस्त्वैत्रं मृत्य:पतिष्यति ॥ ५६॥ 
बीरक्षद्र भोले कि- 

हे चसिंह | जगत्‌ के संहार करने द्वारे श्री शिव जो फो घ्या तुम नहों 
जागते, यह तुम्हारा “अस्त ठपस्त बोलना केवल तुम्हारे नाश'का हेतु है 
पहिले जो ९ भवतार तुमने लिये वे जब कहां हैं । इस लिये तुन झी कया 
शेष हो जाओगे मयात न रहोगे। इस ऋरता के कारण बहुत शोत तुम्हारा 
- संहार किया जावेगा। तुम प्रकृति हो ओर शिवजी पुरुष हैं उन्हों ने तु से 
थीयें का निषेक किया तब तुर्हारे नाभिकनल से पञ्चमुख # ब्रह्मा उत्पत्त 


हुए । हे उसिंह जी ! णो शिव को तुम आपगा पौत्र सभभतें हो तो न तो तुन 
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संहार करने हारे न पालन करने हारे हो “ केवल भज्ञात से " णपने स्वरूप 
को भुल रहे हो, कुम्हार के चाक को आांति शिव जी की शक्ति से घूमते फिरते 
हो । हे मूढ ! “तेरे कुमे अत्रतार का कपाल भब तक शिवजी ने ) हार में 
पिरो रक्खा है और वाराह अवतार की ढाढ़ रुद्र ने उखाडी और तुक 
अति पीड़ा दो, तेरे विष्वक्मेन रूप को शिव ने अपने त्रिशुल के अग्र 
से दृग्ध किया। दक्ष छे यश में तेरे यज्ञरूप घा शिर सेंने काटा। तेरे पुत्र 
ब्रह्मा का पांचवां भर्तक अब तक कटा हो पहा है, शिवभक्त दधीचि नेतेरा 
पराजय किया* परन्तु ये भब बातें भुल गया भर फिर “तेरे शिर में खुजली ' 
` चली" । यह सुरशेनचष्तक जिस के बल से तू पराक्रमो हो रहा है, कहां से . 
पाया गौर किस ने बनाया, यह भी भूल गया। प्रलय के समय सब लोगों छं 
संद्वार सेने किया, तू तो निद्रावश हो समुद्र में जा सोया । इसी से जान छे 
क्रि जसा त्‌ सात्विक है॥ न तू शास्ता है ओर न ब्रह्मा । यह सब भनमें. 


विचार कर इस कर रूप का संहार कर, नहीं तौ सहासैरवरूप शिव षे 
क्रोध का वण्त्र भब तेरे सर्तक पर गिरेग( ॥ 


सूत उवा घ- 

इत्युक्तोबोरभद्रेण नांसंह: क्रोघबिहुल: । ननाद्‌ तनु- 

वेगेन तं ग्रहीतुं प्रचक्रमे ॥ ६० ॥ अत्रान्तरे महाघोरं विप- 

क्षभयकारणम्‌ । गगनव्यापि दुचषे शैवतेजःसमुद्र बम्‌ ।६१ 

Sr + € ~ र ¢ श्त र ~ 

सहृ्बाहुज।टछ श्न्द्राचकृतशेखरः । ससुगाघशरोरण पक्षा 

भ्या चञ्चुना द्विजाः । ६६। र्एष्टदष्टोऽघरो ष्टश्च हुङ्कारेण 
प ट्र -९ शा १ Loe 

य॒तोहरः । हरिस्तटूशोनादेब विनष्टबलविक्रमः ॥ ६९ ॥ बि- 

Cr i ie ~ ¢ - हि 

 सदोम्यंसहृस्तांशोरधः खद्योतबिस्रमम्‌ । अथ विश्वम्य पक्षा- 

भ्यां नाभिपादुभ्युदारयन्‌ ॥ ७०॥ पादाबाबध्य पुच्छेन 

- बाहुभ्यां घाहुमणडलम्‌ । भिन्दन्नुरसि बाहुभ्यां निजग्राह ह्रो 
हरम्‌ ॥ ७१॥ ततोजगाम गगनं देवैः सह मंहषिंभिः। सहः 

.सैब भयाद्विष्णं ब्रिहगश्च यथोरगम्‌ ॥५२॥ उतिक्षिप्यो दिक्षप्य ˆ 


A 


~ 
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संणृह्य निपार्य च निपात्य च । उड्डीयोड्डीय भगवान्‌ 
पक्षाचातबिमोहितम्‌ ॥ ७३ ॥ नीयमानः परत्रशो दीनवक्कः- 
छृसाञ्जलिः । तुष्टाब परमेशानं हरिस्तं छलिताक्षरः ॥ ७५ ॥ 
बसिंह उवाच- डी 
नमो रूद्राय शर्वाय महाग्रासाय बिषणवे । नम उग्राय 
भीमाय नमः क्रोधाय मन्यवे ॥ ७६ ॥ 
सून सुधा य-- 
ना्न्नामष्टशतेनैवं स्तत्वासृतमयेन त । पतस्त प्राय या- 
मास नसिंहः शरभेश्वरम्‌ । ९५। यदा यदा ममाज्ञानम- 
त्यहङ्कारठूषितम्‌ । तदा तदापनेतव्य त्वयेब परमेश्‍वर ॥९६॥ 
एवं विज्ञापयन्‌ प्रीति शङ्करं नरकेशरी । नन्वशक्तोभत्रानू 
बिष्णो जीबितान्तं पराजित: ॥ ९७ ॥ तद्वक्रशेषमात्रान्तं 
कृत्वा सवेस्य विग्रहम्‌ । शुक्तिशित्यं तदा अङ्ग वोरभद्रः 
क्षणात्ततः ॥ ९८॥ 
देवा ऊचुः- 
अथ ब्रह्मादयः सर्वे वीरभद्र तंबया दृशा । जीविताः 
स्मोत्रयं देवाः पर्जेन्येनेत्र पादपाः ॥ ९९ ॥ एतावदुक्षा 
भगवान्‌ बीरभद्रोमहाबलः । पश्यतां सवभूतानां तत्रैव्रा- 
न्तरधीयत ॥ ११9 ॥ नसिंहक्कत्तिव वनस्तदाप्रभूति शङ्कर :। 


वक्त्रं तन्मुण्डमालायां नायकत्वेन कल्पतम्‌ ॥ ११४॥ 


इति श्री लिङ्गपुराणान्तरगंटे षणणत्रतितमेऽष्याये 
नसिंहवधाख्यं प्रकरणं समाप्तम्‌ 
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खूतजी बोले कि- हु 
हे सुनी इवरो ! एतना सुनते ही बुंसिंह जी क्षोच की अशनि से अल उठे 
आर बहा घोर शळद्‌ करके बोरभद्र जी कोपकडना चाहा । इसी गवसर में. 
महाघोर शत्रुओं को भय देने हारा शिवतेज से उत्पन्न जतिदुर्धेषे आकाश ' 
तक व्याप्त बड़ा भयङ्कर रूप वीरभद्र फा होगया । सहस्त्र भुजा. घार कौर 
सर्तक पर चन्द्र से शोमित था । जिस रूप का आधा शरीर सृग का गौर 
आथा पक्षी का | बड़े २ पङ्कु, तीखी चोंच, वज्त के तुल्प नख, बड़ी ९. गोर. 
छत्तितीक्ष्ण हाढ, नीशकयठ, चार पाद, प्रलयागित के समान. देदीप्यमान देह 
झतिकुपित भोर बड़े कूर तीन नेत्र और प्रलय के भेघों के समान जिस का 
गस्क्षीर शब्द्‌ या । उस अतिदारुण हुङ्कार शब्द को करते हुबे रुद्ररूप को - 
देखते हो नसिंइ जी का रूब बल, पराक्रम नष्ट हो गया भौर जेते सूये फे 
छागे खद्योत हो जाय, ऐसे निस्तेज हो गये | शरभरूप शिव भी अपने पुच्छ 
से न॒सिंह के पांव लपेट हायों से हाथ पकड़ छाती में चोंच के प्रहार देते हुवे 
जे सपे को गरढ़ ले उड़े, ऐसे हो भयत्तीत न॒सिंह जी को अपने पक्षों के | 
घात से मो हित कर भाश को ले उड़े भीर जाक्षाश गें जाय फिर चंसिंह जी 
को भूमि पर गिराया भौर फिर उठाया । इस क्रांति बहुत घार उठ'य २ 
पटका भौर जब नृसिंह जी बहुत व्याकुल हो गये, तब लेकर चह चले । सब 


[ देवता स्तुति करते हुवे उन के पौळ चले । नृस्तिंह जी परवश भौर दीनमुख 


हुवे २ आकाश में अपने को उठा ले जाते शिव जी को देख हाथ जोड़ 
स्तुति करने लगे । सूत जी बोले कि हे सुनीशवरो | एक सौ आठ नामों से 
प्रसश्वर फो स्तुति कर नसिंह जी शु अन्तःकरण से प्राथेगा करये लगे क्रि 
महारा ! जब २मुफे गहङ्कार से अज्ञान हो तब २ आप शासन करें । वीरभद्र 
भगवाम्‌ उन को प्राथेना सुन प्रसक्ष अये आर कहू कि हें विष्णो | अब तू 
भशक्त हुवा भौर तेरा प्राणों तक पराजय हुवा । इतना कह चूसिंह जी का 
चमं वीरभद्र जी ने उतार शिया भीर शरीर के शक्षवणे भस्थि निकल आपे 
झीर शिर भी काट लिपा । यह सब 'चरित्र देख ग्रस्मा जादि देवता स्तुति 
रने लगे। पुनः सब देवताओं के देखते वी वीरभद्र मगवान्‌ शन्तघोत हो 


. गये । उसी दिन से नसिंद जी का चमे शित्र णी ने ओढा मौर उन का भुण्ड 


अपनो मुण्ठभाला का मच्यमणि बनाया ॥ 
यह लिड्डपुराण के ९६ अध्याय में नसिंद्दवच समाप्त हुवा. 
` द्‌० ति० भ]० प० ३०५ पं० ६ से पृ० ३०६ प०२६ तक परसश्‍वर के ताग 


` स्मरण का माहात्म्प लिखा है ॥ 


I ~ 
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__ परत्यत्तर-परसात्सा का नामस्मरण निःसन्देछ पुययशनक ओर पाप से. 
_ श्रचाने बाला हे । परन्तु नाममात्र से श्वासौ जो ने निष्फल! छिखी है 
' किन्तु नास के साथ कापत झी उत्तन किये जायं ती निएफलता नहीं लिखी । 
"केवल मुख से “ रामर पना, पराया साल अपना " करने वालों का खपहन 
`. है, देशवएभक्तो का नहीं । पापों से छूटने का तात्पर्य भविष्यत्‌. सें पाप न 
करना है ॥ ' 


अथ मूत्तिपूजामहाप्रकरणमू 
दु ति० भा० ए२ ३०८ पं० ३ से 

I~ | ४ श्र || + -- 

मा आंति। प्रमा आसे । प्रतिमा आसे ॥ 
त भार० ४। ५॥ हे महावीर! तुम इश्वर की प्रतिमा हो इत्यादि ॥ 
. . _ मल्युत्तर-इस में सहावीर भौर देघर कहां से आगये? । पिछले प्रकरण 

EE तौ हैं नहीं । सायणाचाय ने इस का अथे यह सिया है कि- 
| हे परिधे ! प्रागग्रत्वेल दृक्षि्णादरत्र्तो उद्ब्दिरत्रत्ती 
बा त्वम्‌ ( मा असि ) महादीरस्थानं मातुमियत्तया परिः 
च्छेत्त समर्थोसि, तथा हे परिधे ! उदगग्रस्वेन ्रा२ि३उ्तरती 
- उंदग्दिग्वर्ची वा स्वम्‌ (प्रमा असि) प्रकर्षेण मातं समर्थोसि॥ 
आघात हे यज्ञषेदी की परिधि | पूत्र दिशा में अग्रभाग होने से दृक्षित 
वा उत्तरवर्ती त ( साअसि ) सह'वीर स्थान को सापने और ” इतना हू * 
यह परिच्डिन्नता बताने को समथ है । तया हे परिधि ! उत्तर को अग्रप्ताग 
होने से पूवे वा उत्तरवत्ती तू (पसा असि) अत्यन्त करके सपने को ससर्थं है ॥ 
झन विचारना चाहिये कि सायणाचाये तो सा,प्रना, प्रतिमा शब्दों का 
छाथै भापने का साधन कारले हैं, शाप सूत्ति अये करते हैं। सायणाचपयं 
.“ हे परिघे! ” कहते हैं मौर आप प्रकरणविरुद्द “हे महावीर ! * कहते हैं ९ 
इेश्वर का तो यहां बणांन ही नहीं, न सायणाचाये ने लिखा, न पीछे से | 
अनवृत्ति । त'त्पयं तो यह है क्रि यघछवेदि की परिधिनापकर बनाइ जातो. 
है, इस लिये वह नपेना है ज्ञिप से उस के पूर्वादि दिशाओं श रक्खे हुवे | 
४७ 5 
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३३५ का रुफर प्रकाशे 


भहावीरादि पदयो का परिमाण ज्ञात हो सकता है। भला इस कतर नंत 


से मूत्तिपुजा सिद्ध दोती है ? 
द्‌० ति० स० पृ० ३०८ पं० ९-स ऐक्षत प्रजापतिः १ इत्यादि ॥ 
अत्य त्तर 
स ऐक्षस प्रजापतिः इमं वा आत्मनः प्रतिमामसृ क्षि 
यतसंबस्सरमिंति । तस्मादाहुः प्रजापतिः संवत्सर इत्यात्मनो 
ह्येतं प्रतिमामसुजत + यद्रेत चतुरक्षरः संबत्सरश््चतुरक्षरः 
ग्रजापतिस्तेनोहैद्ार्येष प्रतिमा ॥ १९। १। ६। १३ ॥ 
प्रजापति जे विचार किपर करि इस को आपनी प्रतिमा ( पेना ) अन!ऊ 


जो कि संघत्सर है। इसी लिये संवत्सर ( वषें ) को प्रजापति भी कहते 
हँ । यह उघ ने अपचा नपेंन। बताया है! जेते ४ 'गक्षर का प्रजापति शक 


है, वेये ही ४ अक्षर का संवत्सर शब्द है। इस से सो बह उत्त का (साप | 


साधन ) नपेना है ॥ 

. इंस में यह कहा है कि शत्र जिस से जगत्‌ को य झादि को सापता 
है बह वषं ( संवत) है । यह्‌ परमेश्वर का चपेना है । परमेश्वर जे पे सब घ 
स्वामी है वेयं इम गपेने का झरी स्वामी हे। इसे लिये ( का) यह षष्ठी 
का अधे स्वस्वाभिभाव ( सालिर झर निलकियत ) सम्बन्ध है । परमेश्वर 


स्वानो भौर संवत्सर स्व हे । जेते कपड़े को नापने का गज़ बज़ाज़ का गज 


कहाता है) वा शूनि फो मापने का पोता, इछ्छीनियर का फीता कहता 
है। इसी प्रकार स्ष्टि को नापने का साथन संश्रत्सर परसेश्वर का सर्पता 
( म्रतिता ) कहा गया । जेने बज़ाज़ और गज़ में कार्य कारण सस्बन्ध नद्दों 
अपात्‌ घज़ाज़ स्वयं गज़ नहों बनगवा । इसी प्रकार परमेश्वर भर संवत्सर 
सें मो फार्थ फारण सस्वन्थ नढो मयरेत्‌ परमंश्‍वर ही स्वयं संवल्सर रूप नहीं 
बन गया । वेद वा ब्राह्मणादि ग्रन्यो में प्रतिमा शब्द भात्र के ण।ने से देश्वर 


को साकारत! सिहु नहीं हो सकती । यदि ऐसा छो तो वेद्‌ में प्रतिमा शब्द - 
___ से णाकाशादि को झो प्रतिमा छिट्दु द्ोजाबे ॥ | | 
„ (श्र निराकार है भौर गिर्विकार है, वह जगदाकार स्यं नहों बनता 
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एकाद्शसमुझासः । ४9९ 
न तस्य कार्ये करणं च विद्यते । शवेत्ताशक्तर 


न उस का कोडे कायं है, न करणः है । अयरत वह किसी पदाये का 
उपादानकारण नहीं है । प्रकति जह है परन्तु उस में चेतन घरसात्मा व्या- 
घक होने ले उखपे जगत्‌ रचा जाता है। परमात्मा आकाश से भो सूक्ष्म कहने 
में आकाश शद केवल वागह स्त्र का वाचस नहीं किन्त वाय से सूध्षमस्व॒रूप 
वाछे ततत्र का नाम भाकाश हे । आपने आकाश को शन्य का पयाय सम- 
झा, इसी. से भूल हुई । जाकाश से वाय घो उत्पत्तिः- 


आकाशाद्वाय: । तैत्ति० 


फिर कैसे सम्भव हों जन कि आकाश स्वयं अवरुतु हो । सगुण भोर 
निर्गेण का जथे यदि भाप यही सानते हों कि सत्त्व, रणः तंसः ३ गुण (जो 
ययाथे में प्रकृति के हैं, ब्रह्म के नहीं) परमात्मा के गुग हैं । तो भी हस कहू 
सकते हैं कि एक मनष्य एक काल में चनी, दूमरे.क्राल में निघेन हो तो कप! 
' शनष्प छे स्वरूप में सेद. पडता है? नहीं, किन्त उस के स्व (मिशकियत) में 
अन होता है भीर नहीं होता, परन्त पुरुष का स्वरूप घन धोने भर न 
छोने पर भी पुरुष के सा ही रहता है । ऐषे दी प्रकति से विकृति होने पर 
३ गुण भिन्न होते हैं तब उक्त का स्वामी होने छे. परमात्मा सगुण और प्रलय 
काल में तीनों गुणों की साम्यावस्था होजातोी है, कोडे गुण भिन्न अपने स्वरूप 
में नहीं रहता, इस से उस समय परमात्मा निर्गण कहुष्षे तौ झी परमात्मा 
के निज के दो स्वरूप सगुण और निगेण नहीं बनते किन्तु म्रझतिसह्त के 
हैं। तब उसके निराकार साकार दो रूपों का होना तौ सबेया ही गसङ्गत है॥ 
द० .ति० भा० पू० ३०९ पं० ९१३-तदेवार्निस्तद्‌।द्त्यः ॥ इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्त र--- 
त्दवाग्नस्तद्यादत्यस्तद्धायुस्तदु चन्द्रमाः । तदव शुक्र 


तद्रह्म,ता आपः स प्रजापति! । यज्ञुः। ३२॥ १ ॥ 


इस का आथे तौ यह है कि सध फा प्रकाशक होने से अस्ति, सघ को 
पकड़ने वाला होने से आदित्य,”सवेधास्कता से वाय, माह्लादकारकता से 
चन्द्रमा, शोतकारी होने से शुक्र, खड़ा होने से ब्रह्म, विभु होने से अप 
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और प्रजा के पालन से बही ब्रह्म जापति भी कहाता है । यह नहीं कहा 


गया क्रि यही स्वरूप बदलकर आग्नि, बायु भादि तहवरूप बन गया । ऐसा 
हो ती ऊपर कहे ( न तस्य कार्यसू ) इत्यादि एकरनस्वप्रतिपाद्क वाक्यों 


से दिरोध आवेगा । तथा सब वस्तु ब्रह्म होने से भी किसी पदाथ विशेष 


में बह्मब॒द्ठि से पूजा करना भी ठीक नहीं । उस अवस्था में सन वस्तु ब्रह्म हैं ती 
प्रतिमा भो ब्रह्म,पुष्प मी ब्रछ्म,वक्ष भी ब्रह्म, बस जो पुष्प, जल, गन्धा दि जहां 
पा है बहदं ब्रह्म पर ही चढ़ा है भौर ब्रह्म ही है । फिर सूत्तिपू जा केसी ? 
द० ति० भा० पू? ३०९ पं० २९ से-तं यज्ञ बहिंषि० । इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर- 
त यज्ञ बाहाष प्राक्षन्प्रुष जातमग्रतः । तन दवा 


. भयजन्त साध्या अषयर्च य । यजः ३१। ९॥ 


छाये-( तस्‌ ) उस ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय ( अग्रतः जातस्‌ ) खष्टि से पूवं 
मरसिद्ध (पुरुषम्‌) पूर्ण परमात्मा को (- ये) जिन ( साध्या ) योगास्यासा दि 
साधन करते हुवे (च) शोर ( ऋषयः ) अन्त्राथै के ज्ञाताओं ने गौर (देवा) 

देवतों ने ( बहिषि ) जपयज्ञादि में ( प्रीक्ञन्‌ ) सस्कृत किया गोर ( लेन.) 
उस यज्ञ से ( मयजन्त ) पूजा घा पूते हैं ॥ र 
इस पर आप का हो लिखा शतपथ यह है:- 


अथतमात्मन: प्रातमामसजत यद्यज्ञं तस्मादाहः प्रजाप- 


' तियज्ञद्वत्यात्मनोह्येतं प्रतिभामस्‌ जत । श० ११। १। ८ । ३ 


तब इस यज्ञ को चस ने अपना ज्ञानसाघन बनाया, इस से प्रजापति ' 
अज्ञ कहाया घपों कि यज्ञ जपादि से प्रजापति का ज्ञान. होता है ॥ 

इस में झी यज्ञ यज्ञन उपासन! जपादि फो. परमेश्वर की प्राप्ति झा 
साधन (प्रतिमा) कहा हे । किन्तु काठ पाषाणावि निर्मित प्रचलित सूत्तियों 
को सस के चान का साधग नहों बताया, तब सूत्तिपूणा विषय में इस का 


प्रमाण देना व्यथै है ॥ ' 


` द्‌० ति० भ० प० ३१० पं० ५ से-देवा ' वे? इत्याद्‌- 
प्रत्पत्तर- 2७४ 2४ 
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एकादश समझा: ३८९ 
विष्णु सूयं का नान है, परमेश्वरका नहीं। जैसा कि उमी सें आया है कि- 
~ र ल 
स विष्णुयेज्ञ: स यज्ञोसी स आदित्य: ॥ 
विष्णु माम यज्ञ का और यज्ञ नास शादित्य अयात्‌ सूयेका है। 
यहां परमेश्वर का बणन न होने भौर भूत्ति कावणन नोने से बस का यहां 
लिखना व्यथे है । तथा- | ह 
द्‌० लि० भ।० ए० १९९ पं० १९ मे-तर्य सिष्नियाणस्य । इत्यादि 
प्रत्य॒त्तर- तेत्ति० के पाठ को ऊपर के शतपथ में जोड़ दिया है। सो न 
शतपथ और तैत्तिरीय ग्रन्थों षी एकता, न विषय की एकवाक्यता, फिर 
लिखना ग्रन्य बढ़ाना भात्र है। तात्पर्य उस का यह है कि सूर्य का तेज़ 
ओषधियों सें गिर कर उन्हें उगाता, बढ़ाता भौर पकाता है ॥ 
द० ति० भा० ए० ३१२ पं० ५ से-देवतों के आकार केसे होते हैं ? (उत्तर) 
निरुक्त में लिखा है कि पुरुषों के से आकार होते हैं। दे खिये- 
शथयाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधाः । इत्यादि ॥ 
प्रत्य त्तर-निरुक्त मध्याय 9 खण्ड ६ । 9 का पाठ उदयत करके हस 
ठोक २ भथे किये देते हैं:-- 


“अयाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषाबंधाः स्यारत्यक 
चेतनाव स्तुतयोभत्रन्ति तथाभिधानान । अथाप 
पौरू षविधिकै रङ्गः संस्तूयन्ते ॥ 


ऋष्वा तं इन्द्र स्थविररुय बाहू ॥ ” 


आरत्‌ शत देवताणों के जाकार का विचार करते हैं । इस प्रकार देबतों 
का सनष्याकार है क्योंकि चेतन के समान स्तुतियां हैं झर नास भी भोर 
सनष्यों के अङ्गों का वर्णत भी पाया जाता है.। ( ससा कि-). 


उरू नों लोकमत नेषि... विददान्स्ववज्ञ्योतिरभय स्वास्ति । 
ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपंस्थयाम दारणा बृहन्ता । 


FT 


४» (ऋ०६। ४७१८) 
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अथे-{ इन्द्र ) हे राजन ! ( स्थविरस्य ) जिस बिद्याविनयबृहृ ( ते) 
शाप छे ( शरणा ) शत्रुनाशक ( लुहन्ता ) बही ( ऋष्वो ) श्रेष्ठ (बाहू) 
भुजाओं को हम ( उपश्थेयाम) उपस्थित होथे ( विद्वान्‌ ) बह णाप विद्वान्‌ 
जिस से ( नः ) हम को ( उरूस्‌ ) बहुत ( स्ववत्‌ ) सुखय॒क्त (ज्यो तिः) प्रकाश 
गोर ( मग्नयम्‌ ) भयरहित (स्वस्ति) सुख और ( लोकस ) दर्शन को (अनु 
नेषि) प्राप्त कराते हो ॥ । 
- इस में राजाको भनुष्याकार देवता गान कर प्रशंसता (स्तुति)कोहे। 
हस लिये इस से सूत्तिपूजा को सिद्धि नहीं हो सकती । दूसरा उदाहरण 
निरुक्तकार ने देवता भनुष्याफार होने क! यह दिया है कि-- 
. “यत्संगुभ्णा भघवन्काशीरितें ° 
८ इस क्वा आधे यह है फि हे ( सघवन्‌ ) धनवान्‌ राजन्‌ ! (यत) जो झि 
(त्ते) भाप को (काशिः) मुद्दी है वह ( संग्रभ्णा ) संग्रह करने वाली ह्रो । 
हिचि । निर० ६। १। इस में भी राजा को सनष्याकार देवता कहने 
यह सिद्ध नहों होता कि परमात्मा की मूर्ति बनानी था पूजनो चाहिये। 
फिर निरुक्त हार कहते हैं किः- ली 
अवापि पोरुषाधोधिकेंद्रेव्यसंयोगे: । आ हाम्यां 
हरम्यामेन्द्र याहि। कल्याणीजीया सुरणं गृहे तें ॥ 
अयात्‌ अनुष्यों के से द्वव्यों का वणन देवतों ड सें | 
> t षा ॥ 
व न न जा मोह देवतों में पाया जाता है। 
भ्या ह+ 
शा दाभ्या हरस्यामेन्द्र याह्या चतुञ्चिराषड्भिहूयमानः । 
भाष्टाभिदशानिः सोमपेयमयं सतः र॑ ४ 
.. आष्टानिदशाभेः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृधस्कः ॥ 
क टर ( ऋ० २ । १८॥४) 
रा थे-( इन्द्र ) परसेश्वययुक्त राजन ! ( हूयमानः) बलाये हुदे जाप 
( द्वाभ्यां द रिस्याम्‌ ) दो हरणशील पद्य से युक्त यान द्वारा ( जायाहि ) 
भाइये ( चतुभिः ) चार से ( भा) भाइये ( षड़मिः ) उः से ( आ ) आइये 


( अष्टान्निः) भाठ से (भा) भाइये ( दृशञ्जिः ) दृश इरणशील पदाथा से 


युक्त यान के द्वारा माइये( भयम्‌ ) इस ( सुतः ) दहन्न क्रिये रंस के (सो म 


` पेयम्‌ ) सोमपानाथे भ।इये ( सुमख ) हे इन्द्र यज्ञ बाले( सथः ) संग्रातों 


को ( सकः ) न कीजिये ॥ ` 
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अयात्‌ राजा को योग्य है क्षि भगिनि आदि पदाथा से संपादित यन्त्रादि 
निर्मित यानॉ[द्वारा जावे झ।वे। सज्जनो से सोसपानादि आदर सहरुर 
ग्रहण करले, संग्राम न करे ॥ इस में, भी राजा को सनष्याकार देवता कहने 
से इश्वर को प्रतिसापूज्ञा सिदु नहों होती ॥ फिर निरुक्त ने दूमरा प्रतीक 
नोचे लिखे सन्त्र का दिया हैः- 
अपाः साममस्ता मन्द्र प्रयाहें कल्याणाजाया सरण गृह त । 
यत्ता रथरुय बहता नधान: विमाचन वाजनो दक्षिणावतू ॥ 
ऋ० ३।५३।६॥ | 
अथे-( इन्द्र ) हे राजन्‌ | (यत्र) जिस यदृ में ( इतः ) बढ़े (रथस्य) 
विमान रय शौर ( वाजिनः ) भग्तिजन्य चो ड़े दग (निधानम्‌, श्यापन भीर 
( विनोचनम्‌ ) खोलने का ( दुक्षिणावत्‌ ) दक्षिणा के तुल्य है ( गह ) जिस 
आप के गढ सें ( कल्याणीः ) सुखद यिका (लाया) स्त्री है उस ( अस्तम्‌ ) 
गृह को [ निघ? ३। ४ ] (प्रयाहि) आइये जाइये भर ( सोमम्‌ ) सोसरघ 
को (अपाः) पी जिये जिस से (सुरणम्‌) गच्छ प्रकार संग्राम हो॥ तया निरुक्त- 
अथाप पारुषावाधिकः कमामः । द्वाद 


[पंब च प्रास्थतस्य । आश्रत्कण श्रधा हवम्‌ ॥ 
शयात्‌ निरुक्तकर कहते हैं कि सनुष्यों के से काम भी देवनों के देदर्मे - 

पाये जाते हैं । जेसा फि (इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( णद्धि) भोजन फोणिये ( पिब 
च) और पान कीजिये '। इत्पादि | भौर ( श्रुत्कणे ) सनने की शक्तिरूप 
कान वाले ! ( हम्‌ ) पुरार को ( आांश्रधि) सब शोर से श्रवण को जिसे ॥ 
यहां तक निरुक्तकोर ने यह बताया है कि मनुष्यों के से कमे, सन॒ष्यों 
के से वाहनादि शौर सनप्यो के से शङ्ग देवतों के वेद ने वर्णन किये प्रतीत 
होते हैं । इस से सनष्य झो दान, दीपन, द्योनन।दि गुणों से इन्द्रादि पद- 
च्य देवता हैं । इस से आगे निरुक्तकार यह बतलाते हैं कि बाय; सूय, 

मरिन भादि पदाथे जो मनष्याकार नहीं हैं, घे भी देवता हैं । यया--- 
अपरूषविधा:स्यरित्यपरमापि त॒ यह दृश्य तेषिपरुषाबध तठ्य- 
थाऽञ्चि वाय रादित्य: एथित्री चन्द्रमा इति।[यथो एतच्चेसनाव- 


-द्विस्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्तेय॒थाक्षप्रभ्रतीन्यो-. 
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षधिपर्यन्तानि।यथो एतर्पीस षत्रिचिक र डैः सं सतू यन्त इत्य- 

. चेतनेष्ञप्येन टु त्रति। अ भिक्रन्द्‌न्ति हरितेभिरासभिः इ तिग्रा- 
चस्तुतिःयथो ए तत्पौरू ष विधिक द्रं व्यसं योगे रित्येतद पि लादू- 
शमेत्र। सुखं रथं यये सिन्धरश्चिनमिति नदीस्तुतिः। यथो 
ए तरपोरुषबिधिकैःकर्म भि रित्येतद्‌पि ताढृशमेव,होतुश्वितपूर्वे . 
हविरद्य माशातेति ग्रात्रस्तुतिरेष । ] अपि वोभयविधाः 
स्युरपि वा पुरुषविधानामेत्र सतां कमास्मान एते स्युयथा 
यज्ञो यजमानस्येष चाए्यानसमयः। निरुक्त ७। ७ ॥ 


ह अ्थोत्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि बहुत मे देवता भमनष्याक्रार नहीं आ हूँ 
जपे देखा जाता है कि शरिम, वायु, सूये, पृथिवी, चन्द्रमा ये देवता हैं। 
[जिस प्रकार चेतनों की प्रशंसा पादे जाती है बैती जड़ (अचेतन) देवतों की 
भी पाहे जाती हैं । जेघे कि अक्ष से लेकर ओषधि पर्यन्त हैं । और जिम 
प्रकार सनुष्याकार अङ्गों से स्तुति पाडे जाती हैं, ऐगी ही अचेतन जड़ _ 
पदार्यी को भी प्रशंसा पाई जाती है । “पत्थरों के हरे मुख" ( इरे मसाले 
पोनने मे) कहे गये हैं । आर जिस प्रकार चेतनों के वबाहनादि द्रव्यॉ का 
वणेन है, इसी प्रकार जड़ पदार्या के झी वाइनादि का वणेन देखा जाता ह 
जैसा कि “नदी ने सुखदायक रथ जोडा” ( प्रवाह से अत्तिप्राय है ) । गौर 
जिस प्रकार सनुष्याकार देवतों के कमे पाये जाते हैं इसी प्रकार अचेततों 
के भी | जैसा कि “होता से पहले सिल बहों ने मसाला चाट लिया” यहां 
देखा जाता है। इस से या तौ देवता दोनों प्रकार के हों, हायवा सन्तण्याकारों 
के ही कमेरूप देवता निराकार हो, जेते यजनान भनव्याकार देवता आर 
उस का कमे “यज्ञ निराकार देवता है । और यह आख्यान का समय है" 
यहां तक निरुक्त का भाषाथे हुवा। विचारना चाहिये कि दु० लि० क्षा० 
ए० ३९६ से [ ] इस कोष्ठक में लिखे बीच के निरुक्त के पाठ छो घयों छोड 
दिया गया ? जिस में जड़ शोर चेतन दोनों पदार्थो की देवता संज्ञा व्या प- 
_ हारिक सानो है भोर स्पष्ट कहा है कि जड़ पदाचे पत्थर, बहे, नदी आदिं 


> ई सुख; रप आदि झाङ्गों फो कल्पना फरके वणन प्राया जाता है । दस कै 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकादश ससुझासः द 8५५: 


निरुक्त कार ने स्पष्ट बंतलाथा है क्रि ऐसे नमूने ( निदेशंन ) देखकर सनष्यों 
को जान लेगा चाहिये कि वेद्‌ की ऐसी शैली है जो पाड पदार्थों षा वर्णन 
चेतन को तरह लाछित्य के लिये फाव्यश्रत किया गया है । भाजकल कवि 
लोग भी नदी, बग़ीचा, पुष्प, मकान, तालाब आदि को रूपक सें वर्णन कि-. 
या करते हैं, सो प्रथम २ यह विद्या वेद्‌ से ही निकली है। यदि पं9 जबा- 
लाप्रसाद्‌ जी ऊपर लिखे सध्यस्य पाठ को न ढोडते तौ तन के छी पस्तकः 
से सिद्ध हो जाता जि बेद्‌ का तात्पर्य देवता शब्द्‌ से केवल उपास्य ब्रक्तमः 
ही नहीं हे किन्त निरुक्त के मन सार--- | 


या तेनोच्पते सा देवता 


जिम वस्त फा घणेन मन्त्र में होता है, वही एथिवो, जल, वाय, बिजली. 
आदि पदाथे देवता कहाते हैं जो निराकार और साकार कंद मे दो प्रकार „ 
के हैं। शर चन सें से कुछ जड़ और कुछ चेतन हैं । तथा जड़ों के वणन. 
भी चेतन की भांति क्रिये गये हैं । एथिवी का गौरूप धरना सानना भ्रान्ति - 
है भीर निघण्ट था निरुक्त १। ९ में “गौः ? पद्‌, एथिवी का नान है । जेते. 
अजेन वृक्ष का नाग भो है झौर पाण्डव का भी । तो क्या भजन वृक्ष हो 
पाणडबाउजेन रूप में प्रकट हुवा मानियेगा ? कृष्ण का चस जगह प्रफरण शे 
( निरुक्त सूल में ) नाम तक सही ॥ ै 
*“ द्‌० ति० मा० प० ३९६ । ३९9 और ३१८ने सृत्तिपूणा के पक्ष में ये चप-: 
पत्ति ( दलीलें ) दी हैं । १--एयिवी आदि के देखने से परसात्मा का ऐता. 
रुंसरण गही होता रेसा मूत्तिं के। २-आकाश।दि को लुभ रित्य मानते हो, 
वे इेश्वर क्षे रचे ही नहीं तौ उन के हारा ईश्वर का रुमर॒ण कसे होया । ३ 
पत्थर से प्रायेना गादि कोदे नहीं करता किन्तु पत्थर एक परमेश्वर काः 
चिन्ह है । ४-तीन क़ाल प्रति दिन सूत्तिं के दशन से सदा पाप का डर 
रहता है। ५-भावना मूत्तिं में भी करते हैं और सवंत्र भी । ६-सहाराणी- 
की सूत्तिं के एकदेशीय छो जाने से क्या उस का राग घट जाता है? + 


` $-चन्दनादि चढ़ाना आद्रसूचक है । ८-ष्या रोटी में व्यापक होने से 


इश्वर भी रोटी के साय भक्षित होता है ? ९-शवतार न लेबे ती यह एक. 

नन्त है। ।०-यदि दो वस्तु सनान हों तौ उन में एक दूनरे को भावना हो 

सकती है, खख दुःख भसमन हैं, अतः दुःख में डखादि को भावना नहीं | 
४९ र > | 
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आतं ईं परन्लु मदूश्य हैं। ९३-रपतर सी आवाइन से भाते हें । १४-जनसे- 
जय छे यक्ष से अन्त्रों से सपे और इन्द्र तक चरे आाये।१३-सूरिं लें शएघा> 

इन विसजेन नहीं करते किन्तु प्राणप्रतिष्ठा करते हिं। इत्यादि ॥ 
भ्त्युत्तर- ९-सूत्तिं छे देखने से बढ्दै का ज्ञान होता है, एयिव्यादि देखने 
से देश्‍वर का । २-भाकाशरदि फारणों को हस नित्य मानले हैं, फाया फरे 
नहीं, बस कार्यरूप पथिव्यादि के देखने से देशबर का स्मरण हो सकता है! 
३-पत्यर में परभेश्‍वर का विशेष कया चिज्ठ हे ? ४-पूरत्ति के दशन पाप से 
बचाव तौ अदर्शन समय गें निभेयता होवे ? १-क्षावना सर्वेत्र ही करते छो 
दौ पुष्पादि षो तोह कर सूत्ति पर षयो चढाते छो ? ६ -सहूररणणी को सूत्ति 
हो एकदेशीय गई दे, किन्तु वढ साक्षात्‌ झो एकदेशीय है । परसश्यर 
` सवेच्यापक है । 9-पुष्पादि चढन अनादर हुवा, क्योंकि छृक्षस्य परसेशवर 
 सेदीनकरभृत्तिस्य प्र चढते छो। ८-सबेंग गचल धोने से बह रोटी आदि 
छे साथ चलायमसान नहीं होसकता । ९-ली कुरुसे ग कर सकता को परसे- 
शवर छो बन्धन है? । १०-यादि समानो में हो एक दूसरे की भावना होती. 
है, विषमों में नहीं, ती परसेशवर के समान कोडे नहीं, गतः उसको झवना 
किमी पदाथे में नही छरेको, फिर सूतिं में केसे हो सकती है? यहां तो _ 
छाप कहते २ छक्कडी भूल गये हैं । ९१-सर्वेज्ञ का शये जाय सधेव्यापक 
सगरे | चन्य । वह शब्द सय है, सर्बज्ञ नहीं । १२-हां, भग्न्यादि देवता 
झरितस्थापना से आसक्त हैं, परन्तु सृत रान, कृष्ण आदि आप के अभिमत 
नहीं भा सकते । १३-पितर तो जोते जी सब छी जानते हैं कि आते जाते 
हें । ९४-जनसेजय के यज्ञ में जेसे विज्ली लोटन ( छारछबीला, था बालचढ़ ) 
पर बिझी जापष्टती है, ऐसे ही हवन को सामग्री पर रुपे भी आपडे होंगे। 
सौर जनसेत्रय को कथा की सन्त्रसाच्यता तौ साध्यक्ोटि घे है। जब सभी 
 पौराणिङकथा संशययुक्त हैं तब यह षया स्वतः प्रमाण है । ९५-पाणमतिष्ठा 
गीर नावाइन में आप छे सत्त में क्या सद्‌ हि? । एक जड़ पदाथे में दुवता 
का मावाहून ही करते हुवे लो प्राणप्रतिष्ठा किया करते हो ॥ 
 द्‌० ति० मा० पृ० ३९८ के नीचे मीर ३१९ में षड़विंशत्राह्मणा का प्रमाण 
यदा देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति रू द- 


॥ हत नुत्यन्तिःरफुठर्ति स्विकान्त्युन्मीलन्त निमीङ्ति तदा 
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प्रायश्चित्त भवततोदंविष्णुविचक्रम इति स्थालीपाक९हुत्वा 
पञ्ज भिरा हु तिभिरभिजहोति; विष्णवे स्वाहा, सवेभूताधिपतये 
स्वाहा, चक्रपाणये र्वाहेश्वराय स्वाहा, सर्वेपापशमनाय 
स्वाहेति, व्याहृतिभिहेंत्वाथ साम गायेत ॥ 


जघ देवताओं के स्यान कांपते हैं, देवताइरों को प्रतिना रोतो हैं, हंसती 
हैं, नाचती हैं, एकदेश से स्फूटनको प्राप्त होती हैं,पभीने युक्त होती हैं, नेत्र 
स्होलती. हैं, मीचती हैं, तब प्रायश्चित्त दोता है “ इदं विष्णु विचक्रमेति”" इस 
मन्त्र से हवन कर पांच ध्याहृतियों का हवन करे इस में चक्रपाणि आदि शब्द 
से इश्वर साकार सिद होता है इससे यही सिह है कि जब तक यह सूत्ति 
स्थिर रहती है तभीः तक शान्ति दै चलायमान होते ही वेकारिक गुणयक्त 
होती है ईशर को अवतारों की मूत्ति वेदान सार प्रतिष्ठा करके पूजन करते 
हैं परन्तु देशकर को आने जाने चाला किनी ने नहों कहा इश्वर सर्वे 
व्यापक होने से माता जाता नहीं और मूत्तिं प्रतिष्ठा करने से क्यों चला- 
यनान हो यह सू्ति तौ एक घर सनकिये जेते कोडे भनुष्य घर में बेठा है 
तौ क्या बह घर चलने लगेगा फनी नहीं और” त्या गंतिनिवृत्तो चातु से 
प्रतिष्ठा शब्द सिद्ध होता है जो चल यमान न हो अचल रहे वहो प्रतिष्ठा 
की जाती है भौर जो चले तो हाला चाला होशाय यह तो एक देवताओं के 
विग्रह हैं उन में देवता मान कर प्रविष्ट होजाते हैं जेते एक स्थान टूट 
जाने से मनुष्य और स्यान सें चले जाते हैं इसी प्रकार जब मूत्ति अशुद्ध हो 
. बातो है या टूट जाती है तौ देवता भीर मूत्ति में प्रवेश कर जाते हैं सह- 
अम्य होने से एक भनेक छोजाते हैं, यबनारि के स्पशं से देवता नहीं रहते 
उत्त का निवास बड़े पवित्र स्यान में होता है जैसा घर हलने से बड़ा 
उह्पात होता है उसी मकार सूत्तिं आदि में विकार हने से मायश्चित्त 
दै । पुत्रादिको में प्राण छाउने का विधान नदीं है उन का आत्मा सर्वेज्ञ 
'शहीं एक अनेक नहीं दोसकता सूतक होने पर कर्मानुसार दूसरे तनु को 
प्राप्त होता है जो पितर मदि किसी योनि को प्राप्त होता हो है फिर केते 
प्राया जावें और बह कैसे रहें पिता पुत्र की भास्माकू बलाचे गौर उन को 
मौर बुलाबे तौ जगत को व्यवस्था स्ट हो लावे यह सभ्यं देवताओं को 
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ही है प्रत्येक मूत्ति में अपना आात्मा प्रवेश कर सकते हैं ॥ 

 म्त्युत्तर -प्रयम तौ षड्विंश के पाठ की प्राचीनता .भी साध्य है । दूरे 
लस सें देवतों की प्रतिमानं का हंसना, रोना, नांचना, फटना भादि लिखा 
है, पूजने का नाम नदो । तथापि इस का अथे यह है कि-- 


८ जब सुयोदि देवों के लोक कापते हैं ओर उग के स्वरूप हंसते वा 
रोते चा नाचते वा फउते वा पसीना लेते बा चिमचिप्राते जान पढ़ें, सब यह 
प्रायश्चित्त हवै शि (द्द विष्णु छि०. ) इस मन्त्र से सू्यालीपाक का छोल करके, 
ये ५ आहुति करे १-विष्णघे स्वाहा २-सवभूताचिपतये स्वाहा ३- चक्र 
पाणये स्वाहा ४-देश्वराय स्वाहा ५- सबंपापशसनाय स्वाहा । फिर व्याह- 
छिपों से ( भूः स्वाहा, सुवः स्वाहा, स्वरः स्वाहा, भूर्भवः स्वः खाद) ये 
आहुति देवे गौर सामगान करे ॥ 


तात्पर्यं यह है कि जब मनुष्प पाप बहुत करते हैं तौ विष्णु को व्यव- 
स्यानुसार वायुमण्डल ( एटमासफ़ियर ) में कुळ विकार ठल्पक्ष होता है भौर 
इलचल मचती है, रोगादि का बड़। सय होता है शौर देवता अयात्‌ तार(- 
गणों के आकार उसी वाय॒विषार के कारण बहुत अनोखे २( विलक्षण २) 
दृष्टि पहने लगते हैं । तब सनष्यों को अपने पापों का स्मरण करके विष्ण 
यश्च करना चाहिये, जिस से वायुसण्डल में शान्ति छो, रोगादि फा सय दूर 
को । विष्ण सब घागत का आयार है इस लिये उसी के नाम को भिन्न २ 
'विशेषणों से आहुति लिखी हैं। इस में देवता शकद्‌ से पाषाणादि निर्मित 
'अतिमा शर्थ लेने में कोडे प्रमाण नहीं । किन्तु आठ बसुबों के अन्तगेत होने 


से शतपथ ब्राह्मणानुसार नक्षत्र, तारागण की देवता संज्ञा तौ प्रमाण है । 


i 


E 


भौर प्रत्यक्ष में प्रायः देखा भो णाता है कि जब घाय सें कोई जड़ा भारी 
“विकर द्दोता है तब रोग अनावृष्टि आदि कषे चिन्ह तारों के नहुतायत से 
'ठूडने, हंसने, रोने भादि दिखाई देने लगते हैं आपने ५ व्याहृति लिखी 
हैं सो भूल है । चक्रपाणि शब्द यहां इस लिये प्रयोग किया है कि चक्रअयोत्‌ 
“तारागण भौर वायु आदि का चक्र, विष्णु अचत व्यापक सर्वांचार परमेश्वर 
के हाथ गे है जथोंत्‌ वह चाहे जैसा घुमावे। किन्तु इस से इएवर को साकार 


हावा चा उस का पाञ्चभौतिक हाथ भागना भूल की बात है। क्या आपने 
"नही देखा जि- | र । 
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एका द्‌्गमएलासः श्वर 


अपाणिपादोजवनो ग्रहीता । श्येताश्चतोप० ३ । १९. 


बह्‌ हाथ पांव नहीं रखता पर हाथ पांव के काम सर्वव्यापंकता से 
कर लेता है ॥ 


इस के अतिरिक्त प्रकरण का झी विचार करना चाहिये । षड विंशब्रा- 
हाय की एव प्रपाठक में १२ खण्ड हैं, 9 वें सर सें- 
सएाधबीमन्वावत्तंते० इत्यादि ॥ 
पयिवी लोक के विचित्र चत्पात की शान्ति का वर्णन है।गीरप्दे 
खण्ड अ 
सोन्तरिक्षमन्बोबत्तते इत्यादि ॥ | 
अन्तरिक्ष लोक के पदार्थों छे विळत द्शेगादि सूचित रोगादि शारि 
घा प्रायश्चित्त कहा है । फिर ० चें खण्ड में- 
 सद्विमन्वावत्ततेऽथ यदास्य तारावर्षाणि चोल्काः 
पतन्त निपतन्ति धमायन्ति दिशोदह्युन्ति" इत्यादि । 
इम लोक में झुलोकगत उत्पात दुशन का प्रायश्चित्त कहकर फिर ९० बे 
खण्ड में- 
स॒ पर पंद्त्रमन्वावत्ततेऽय यदास्यायक्तानि यानानि. 
मवत्तन्ते देत्रतायतनानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन्ति 
रूद्न्ति० इत्यांदि ॥ 
' इस में परस झुलोकगत पदार्थों क्षे उत्पारद्शेन का प्रायश्चित्त होमादिं 
कहा हे। इस से मी स्प्रष्ट है किद्यलोक के देवतों का.ही वर्णन है, पृयि- 
चीलोक के गाध निक प्रचलित देवो भेरवादि को मूत्तियों का नहीं । यह 
वही प्रभाण है जो संवत्‌ १९२६ में श्रीश्यासी दयानन्द सरस्वती जो के सासने 


स्वामी श्री विशुद्दानन्दादि पणिडतों ने दिया था । भौर जिस पराजय 
'का नास सुनते ही काशीरूय महात्माओं के मुख से गाली के भतिरिक्त मब 
'भी कुछ नहीं निकलता ॥ 


यदि सूत्ति देह के स्थान में महो है, किन्तु घर के तुल्य है, इसी से 


'चलती फिरती नहीं, ती भोजन, रूरान, शयन भादि मूत्तिं को क्यों कराया 
ताता है । क्या घर सी न्हिणाबे, खिलाये भीर झुलाये जाते हैं। प्रति उप: 
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सगे पूर्वक “स्था” चालु का जथे उचल रहना आप ही के घर व्याकरण से 


होगा । जब परमेश्वर सवंच्यापक है तौ एक सूतिं के यवनरपशं होने वा टूटने 


फूटने से उसे छोड़ दूसरी शततिं में छेते जा भ सकता है। मरे हुवे पुत्रादि 
का शावाहन करके यदि इमकारण नहीं बुला सक्त फि उन ष्का कसरेन मार्‌ 
जन्मान्तर हो गया, तौ जन्स!न्तर में से झी अन्त्र बल से क्यों नहों बुला 
छेते, जब भाप के कथनानुसार स्वयंलोक से जनसेजय के यज्ञ में इन्द्र का 
सिंहासन क्षी विचलित द्ोना सानते हैं ॥ 
दृ ति? भा० ए० ३२१ पं० २४ से-- 
समीक्षा, यह संपूण स्थानी जी फा लेख असंगत है यहां यह विचार 
कत्तव्य है कि इस यझवेद के अन्त्रा को किसी पूत्र. गथवा उत्तर अन्न् से सं- 
गति दे अयत्रा नों णो यह झैँ कि विना संगति ही कायं कारण उपासना 
का निषेध झिया है ती यह कहना चाहिये कि “ ब्रह्म फे स्यान में * यह 
शे किस पद्‌ का है सन्त्र के शक्षरों से तौ झसंभूति उत्पत्ति रदित शौर सं- 
क्षूति उत्पत्तिमत्‌ वस्तु की जो उपासना करता है सो नरक में पडता है यही 
शरे प्रतीत होता है तौ यह निर्णय करना चाहिये कि ब्रह्म अस्तुति पदाथे _ 
है अपवा नहों जो उत्पत्तिरहित होने चे ब्रह्म भो शसंसूति पदार्थ है ती 
उस की उपासना करने से भी नरक होगा और जो आसंभूति पदां ब्रम 
नहीं तौ संभूति शब्द का णथे होगा इत में दो दोष हैं ब्रह्म को फायेल्वा- 
पत्ति और ब्रह्म की उपासना से नरक भी होगा क्यो संभूति को उपासना 
सें नरक रूप फल मन्त्रप्रतिपाद्य है जब पूवे उत्तर संगति चिना सन्त्र फै 
शक्षरों के यह अर्थ केसे करेंगे सो देशावास्य इस मन्त्र से लेकर “ अन्ध” 
: > इस सन्त्र तक फोदे ऐसा पद्‌ नहीं कि जिस - के अथं यह हैं शि 
“ बर्न के स्थान से*डइत को संस्कत ब्रह्मण: स्थाने अथवा इएवरस्य रुयाने यई 
कहो आ नहीं । सज्जन पुरुष यजबंद्‌ का ४० वां अध्याय देख फर विचार 
लेंगे कि क्या प्रकरण है कुळ मन्त्र पुषं झो लिख भाये हैं इस कारण उन का 
दुबारा लिखना ठीक नहीं ब्रह्म के स्थान में फारण प्रकति शोर कायं पा” - 
घाणादि की उपासना करता है सो नरक में गिरता हे यह अथे प्रकरणं 


__ विरुद्ध दे शौर यह भी विधारना चाहिये कि ” अहस के स्थान में? इस का 


क्षावाथेक्या हे ब्रह्म का स्थान कौन है ब्रह्म को उपासना का स्थात वा ग्रह 
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का निवासश्यान वा ब्रह्मरूप स्थान यह शर्थ हे । प्रथनपक्षर्ये ती व्रह्म को 
उपासना ख्थाक कोडे दूमरा परार्थ खानी जी के मत में नहीं है क्योंशि 
यदि ब्रह्म की उपासनः का स्थान कोदे पदाचे सानेंगे तौ प्रतीक तपासता 
सिहु होगी ब्योंकि ब्रह्मब॒ुद्धि से किसी पद्ये को उपासना हो प्रतीशोपासना 
है मष यदि ब्रह्म के निवासस्थान फो ब्रह्मस्यान माने तो ब्रह्म षो व्यापक 
होने से सब ही वस्तुनात्र ब्रह्म का निवासस्थान है, तिस स्थान सें कारण 
काये उपामना करता ही कौन है, जो नरक को प्राप्त होगा क्योंकि कारण 
प्रकृति और काये एथिवी आदि झी ती ब्रह्म का निवापस्यान है, तिस से 
पाये तारण दष्ट षब को प्राप्त है षयो कि कारण को फारण भीर कायं की कार्य 
. सब छी शानते हैं, परिशेष तें ब्रह्मरूप स्थान में जो कारण प्रकृति की भोर 
कार्य एयिघी पाषाणादि को उपासना करता है सो नरक में प्रता है, यह 
झर्थे दयानन्द जी को विवक्षित होगा । भाशप यद्द हे जो कारण प्रकृतिलुद्धि 
से और कार्यं पाषाणादि सूत्तिबृद्धि से देशवर की उपासना करता है सो नरण 
में पढ़ता है । जब यह अथे इष्ट हुवा तौ विचारिये म॒त्तिपूज़म-झाचाये ब्रस 
में सृत्तिघद्धि करके पूजए, उपासना करते हैं अथवा सूत्ति में त्रछब द्वि करवे 
पूजनादि करते हैं । प्रयमपक्ष ती कोडे विवारशून्य भी ग्रहण न करेगा, दूसरा 
पूवे आचारय सागोळढ़ पुरुष सर्वव्यापक ब्रह्म को था भक्तवात्सल्यादि गुण 
विशिष्ट कैलामवासो, बेकुरठबास देव को केवल मु त्तिंछपं केते शानेगा, इस 
कारण सत्ति में दी ब्रहब॒द्धि दृढ़ करके पूजन करते हैं । स्वासो जी का यह 
विपरीत ज्ञान है, जो कहते हैं कि ब्रह्म केस्यान में कारण कायं बद्विकत्तो 
छो नरक होता है, ऐसी बुद्धि तो इन्दी को है, मतिमापूणको को नहीं । 
प्रतिमापूजक तो प्रतिरूप भचिष्टान में ब्रह्मब॒द्धि करके ब्रह्म फा पूजन करते 
ह । इसी भर्थ को व्यास जी सूत्र से कथत करते हूँ ॥ | ड 
प्रत्यत्तर--” ब्रह्म के स्यान में) यह पद्‌ मध्य हार से लिये गये हैं, यद्‌ 

न लिये जावें तो अर्थ ही नहीं बनता ष्योंकि बैसे ठो संभूति और भसंभूति 
शे मिनन वागत का कोडे पदाथे है ही नहों फिर क्या दोनों प्रकार के पदयो 
का जानगा अन्धन्तम नरक फा हेतु होया ? न 

.. यद्यपिब्नक्ष भी भसंभूति पद्‌ का अथे हो सकता है, परन्तु उस ब्रह्म 
षी he 2 के 2 ० | त XE र 

"`¬ ` तिचाग्य तं .मत्युसुखात्मसुच्यते | .. 
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इत्यादि वायो में श्र्ठफलजनक्ष कही है । इमसे अपने अंग में चे वाक्य 
इस वाष्य के अपचाद्‌ होजायंगे। उत्सग को रीति है कि अपवद्‌ फे विषय 
को छोड कर प्रवृत्त होता है,इसी प्रकार व्रह्मा पासना अन्य वाष्यों में विदित 
होने से इस वाष्य द्वारा निषिद्ध नहीं ह।सकती। जेमे सरकारी कायालय 
के दरारों पर प्रायः लिखा रहता है ( आतर सत आओ ) ती बया सरकारी 
घासेचारी जिन का वहां बेठ कर काम करना विहित है, उन्हें झी बह निषेध 
लग सक्ता है ? नहीं, किन्त अन्यो कोननाडे है | हसी प्रकार असस्सूतिकी 
उपासना के निषेध में ब्रह्मोपासना क! निषेध वा निन्दा नहीं आसकती । 
“द्र्न्‌ के स्थान में” इस का तात्पर्यं यह है फि किसी अन्य कायं फो वा का- 
रण प्रकृति फो ही व्रह्म जान कर उपासना करना नरकमद्‌ है | ब्रह्म के 
'निवासंस्थानादि को कल्पना करना व्यथै है और वक्ता छे अभिप्राय से 
विरुद गयोन्तरकल्पना घाक्ठल नाम का दल है ॥ 
अविशेषाऽभि हितेऽधेवक्तुर भिप्रायाद्‌ थौन्तरकल्पनावाक्छलम्‌ 


न्यायद्‌शन १। २। ४९ 
तया मूत्ति गादि शेंत्रह्मबद्धि करना हो तौ यहां निन्दित बताया है। 
पृष्ठ ३२३ में शिख- 
ग्र्मदृष्टिरुस्कर्षात्‌ ॥ शारो० 9 । १। ४ 


का णयथे यह है कि “ब्रक्ष के सर्वोत्तम होने से ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में 
प्रह्म ही रहता है? ॥ 


जिस प्रकार बाजार में भनेक् वस्त यद्यपि रहती हैं, परन्त जिस को जो 
अत्यन्त प्रिय भौर उत्तम जान पढ़ता है वह उस के अतिरिक्त आन्य कुछ नहीं 


देखता । इस सें मृत्तिपूजा का पता भी नहीं ॥ 


“ शन्धन्तसः प्रविशन्ति० > का बह अये जो दू० ति० क्षा० पृ० ३२३ से 
लिखा है, यह है- 


“जो कारण जड़ प्रकृति की उपासना करते हैं, 
अन्थन्तम में प्रवेश करते हैं ओर जो काय की उपासना 


ः करते हैं,बे तिस से भी,अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं”? - 


_ “जादू'ती वहं जो सिरप चढ़ के बोले" स्वासी जी भी तौ यही कहते 


हैं कि कारण प्रकति गौर काय घट, पट, वृक्ष, सूत्ति आदि को पूजना नर 
प्रद्‌ दे बस्त जाप रुवयं ठिकाने भागये ॥ 
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SN TOUS OS Tt Sh el a |] [| 
छन्यढ्वाहुः सभवादन्यदाहुरलंभवात्‌ । 


~ ट्र ‘~ — | धे 
हाते शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ यज्ञः 9० । १० 
इम प्रकरण का शन्धन्तनः प्रश्‍िक से अगला सन्त्र है । जिस फा आर्थे यह 


है कि मरुव असअ्भव परो का यहां लौकिक भै नहीं, किन्तु भर दो है। 


आयात्‌ सम्प्नव कार्य, अमशभ्मव कारण इत्यादि । इस से भगला मन्त्र यह है- 
'संभ्रतिंच विनाइां च यस्तद्वेदोभय॑९? सह ॥ 
विनाइोनं मृत्युं तात्वां संमूत्याऽमृतमइनुते ॥ 8० । ११ 
जयात्‌ कार्य जोर कारण को साय २ जानना चाहिये। इन दोनों को 
शान कर सत्य को तरके अमर हो जाता है॥ 


अब बताइये प्रकरण से घया विरोध आया? 
द्‌० ति० क्षा० ए० ३२४ में “न तस्य प्रतिमा जस्ति०" हस सन्त्र का अथे 


करते हुब्रे बात लिखी हैं । ९-तत्‌ पद्‌ का भर्थे साकार है, निराकार शहों! 
२-इस से पिछले दो मन्त्रो में साकार का छी वर्णन है । ३-प्रतिना फा भर्थ 
सूत्ति नहीं, किन्तु तुल्यरूपान्तर है ॥ a 

प्रत्यत्तर-“तस्यः पद्‌ को शाप परमात्मा के लिये म।नते हैं, फिर साकारता 
कैसे? यदि साकार,का वर्णन होता तो “प्रतिमा है" ऐसा कहा जाता, “प्रतिमा 
नहीं है” यह कभी न काइते । २-पूर्ये सन्त्र यह है- 
, ~ em ~ `~ ^ « ~ a 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादि । नेन॑मृध्व न तियेश्च 
न मध्ये पारॅजप्रमत्‌ ॥ यज्ञः ३९। १॥ न तस्य प्रातेमा 
अस्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरण्यगर्भ इत्येषः । मां भा 
हिकु साीवत्येषा । यस्मान्न जात इत्येषः ॥ ३२। ३ ॥ 

हे मनुष्यो ! ( विद्युतः ) विशेष करके प्राशमं(न ( पुरुषात्‌ ) पूर्ण 
परमात्मा से ( सर्व ) सब ( गिसेवाः ) निनेष, कला, काध! आदि काण के 
अवपव ( मधि) अधिकता से ( जन्निरे ) उत्पन्न होते हैं ( एनस्‌ ) इस 
परसात्मा को (न) न ( ऊच्तेम्‌ ) ऊपर (न) न ( तियज्चुस्‌ ) तिरदा (न) ग 
(.मच्ये ) गध्य में ( परिंगग्र त्‌ ) सब शोर से कोडे पकड सकता है। गथ त 
निराकार होने से बह ऊपर नीचे मीच में कहीं इन्द्रियग्राद्य नहों हो सक्ता ॥ 

€ ५० न अं क 
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३९४ मारूकरप्रकाणे 


चाक 
_ का हा. 


रोकि ( तस्य ) चस परमात्मा को (प्रतिस) देह वा जात्ञार था भू श्शि्‌ 

(न अस्ति) नहीं है, इस से पकडा गहों जासकता । (यस्य नान सहद्यशः) 

जिस छा जनानरूमरण बहा यश करने वाला है ( हिरथयगर्म इत्येषः) भिम 

का वणन [ हिरययगक्षेः ] २५। १०-१३ इंस जनुवाक में है भीर जिने का 

सणन वा यश्च “सा सा हिछसीत्‌*१२। १०२ ऋचा में है तथा जित को कोत्ति 

८ यरूलान्न जातः परो अन्यः ? इत्यादि ८। ३६, ३9 अनुषाक् में है, चस को 

प्रतिपा रद्दी है ॥ ३ ॥ 

प्रतिसा का अथे यहां सूतिं ही है क्योंकि न पकड़ा णा सकने में यह 

हेत दिपा है कि उस जी सू त्ति नहीं है | पू्तिसानु पदाये पकड़ने में आमकते 
हैं, असत्त नहीं ॥ 

दू ति० भा० पृष्ठ ३२५ १ “ कासीत्‌ प्रमा प्रतिण्ा० इत्यादि सन्त्र का 
प्रसाण दिया है ॥ 

प्रत्यत्तर-इस से पूव ऋ ९०॥ ९३० । १ में यह सन्त्र है क- 
योयज्ञो बिश्वत ःतन्तुभिस्तत:० इत्यावद । 
जिस का सात्पर्ये यह है एके णो यज्ञ ( रृष्टिरवनरूपयज्ञ ) विश्वत्तर में ` 
केला है ॥ 


IS 


पुमा एन तनुत उत्कृणत्ति० इत्यादि। स १०१ १३०।२॥ 
"परभारुभा चस खुष्टिरूप यज्ञ को रचता और चेता (प्रलय करता) है । 

फिर ऋ० १०। ९३० । ३ अन्त्र यह है- 

कार्साप्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌ पारोधेः क 

आ।सीत्‌। छन्दः किमासीत्प्रडगं किस॒क्थं यद्वा देवमय॑जन्त विश्वे 


इस सन्त्र सें यह प्रश्न मिया हे कि यदि रूृष्टि को यशज्षस्वरूप में वणन 
करते हैं ती डष्टिळप यज्ञ फा प्रसा, प्रतिमा, निदान, भाज्य, परिधि, छन्दः, 


प्रग और उकय दया २वर्त कल्पना करने चाहिये। इस सें डेशत्रर की सूत्ति 


का वणन नहीं हे । आप नसाने तो सायणाचायं के सावप को देख लो शिये - 
* विश्वसजंनोपायत्वेन प्रजापसिना सुष्ट यज्ञे निश्वस्य 


 स्ष्टारोनिशवसुजोद्‌बाः विश्वसजनाय तं यज्ञमन्ध्तिष्ठन्‌ 
तस्मिन्‌ समये जगतोऽनत्पत्तेः जरद्न्तःपातिनोयागोपर्क 
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gr पदार्थों: कथमासल्लित्यनया प्रश्नः क्रियते-यद्ादा 
[वश्य सव साध्या दुवा दुवं प्रजापतिमयजन्त। सदानों तस्य 
यशस्य प्रभा प्रमाणम्‌ इयत्ता का कथंभतासीत्‌ | तथा प्रति- 
सा हवि: प्रतियोगित्वेन मीयते निर्मीयते इ ति प्रतिमा देवता 
स वा तस्य यज्ञस्य कासीत्‌ । तथा निदानंभादिक्ारणं 
यागे अप्रदृत्तस्य प्रवः्तकं फलं किमासीत्‌ । सथा आज्यं 
चृसम्‌ एतदुपलक्षितं हविर्वा तस्य यज्ञस्य किमासीत्‌। तथा 
. परिधि: परितो घीयन्त दृति त्रयः परिधयो बाहुमात्रा:पला- 
ह ट> ल्प ~ 
शादिवृक्षजन्या: परियूवाद्रधाते: “ उपसग चोः किरिति ` 
किम्रत्यय:,के अ।खन्त्रित्यर्थः। सथा तह्य यज्ञस्य गायत््यादिकं 
छन्दः किमासीत्‌ । प्रउगसुक्यम्‌ उपलक्षणमेतत्‌ आज्यप्र- 
उगादीनि उक्यानि शस्त्राणि बा कान्यासच्‌ ॥ एतेष प्रश्नेषु 
त्रयाणामउत्तरसू- ३ 
संसारोत्पादन छे उपायकभूत, परमेश्वर के रचे यक्ष सें, संसार के 
उत्पादक ( एयिव्यादि सूक्ष्म भूत ) देवतों ने उस यज्ञ फा अनुष्ठान किया । 
परन्सु उस समय जयत्‌ उत्पन्न नाहीं हुवा या. झर शिन साधनों से यच्च 
. किया जाता है थे पदाथ जगत्‌ छे अन्तर्गत हैं इस लिये दस ऋचा सेयह 
प्रश्न किया गया है कि यज्ञ के साधन तन किस प्रसार हुवे । उस खष्टिळप 
यज्ञ की “प्रस” परिमाण कपा था ? चत की “प्रतिमा” हविः स्थारी पदे 
जो छविः के स्यान में प्रतिनिधि था वह ष्या था? तया ” निदान ? भादि 
कारणा वा यज्ञ में अप्रवृत्त को प्रवृत्त कराने बाला फल क्या Bs भोर““आच्य* 
चृत और इस के साथी अन्य हव्यपदाथे बया थे? एवं “परिधि” जो बाहुसात्र 
पलाशारिवृक्षजनित ३ छोती हैं भौर समीप में वेदी के रक्खी जाती हूं 
थे ष्या थीं ? चस यक्ष का गायत्र्यादि छन्द क्या था ? म्रठग उकथाएदि स्तोत्र 
घ्या ये? इन में से ३ प्रश्नों का उत्तर-( शगले सन्त्र में बणित है ) ग 
- छात्र “न रास्य०) सन्त्र में जो “मा मा हिऊतीदित्यषा ? यह प्रतोक है 
इस का'पूरा भन्त्र और उस का भथे देखिये- | की मु वन्य 
मा मां हि७तीजञानेता यः पृथिव्या योवा ।विव झु 
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NSS EO © 0 0 लि बिल लिन 
संत्यर्धर्मा व्यानंद । यह्चापच्चन्द्राःप्रधमाजजान ` ` 
कस्में देवाय हविषां विधम ॥ यजुः ॥ ३९ । १०२ 
छायेः-( यः सत्यथमों ) छो सत्यघमे बाला परमेश्वर ( एथिठयाः ) 


पृथिवी का ( जनिता) उल्पादफक (बा) भोर (यः) जो ( दिवस ) | 
द्युलोक को ( च ) जोर ( गपः ) जलों को जोर ( चन्द्राः ) चन्द्रमाओं छो 
( जज्ञान ) उत्पन्न करता है उम ( कर्मे ) प्रजापति ( देवाय ) देव के लिये ` 


इस ( हथिषा विधेन ) भक्तिपूर्वक सेवन फर, जिस से वह (भा) सुमो 
( सा हिंसीत्‌ ) न हिंसा करे ॥ . * 
” यरुसाक्ष जात: “-दस प्रतीक का पूरा मन्त्र यह है:- 
~ 


यस्मान्न ज्ञातःपरो न्यो अस्ति य आविवेश भुव॑नानि विश्वा 
प्रजापाति'प्रजया सकं रराणस्त्राणि ज्यातीछुँषि सचते स षाड 
शी ॥ यजुः < । ३८॥ | 

( यस्मात्‌ ) जिस से ( परः ) उत्तम (न) नहीं ( अन्यः ) दूसरा (जातः) 
हुवा है । { यः ) जो ( विश्वा शुवनालि) सब भुवनों में ( झा बिधेश ) 


व्याप रहा है ( सः प्रजापतिः ) बह संसार का स्वामी ( प्रञया ) संसार के 


साथ ( संरराणः ) भले प्रकार दान करता हुवा. ( त्रीणि ज्योतींषि) तीन 
ल्योतियों को ( षोडशी ) प्राण, श्रद्टा, भाकाश, बाय, ज्योति, जल, एथिवी 


उ 
इन्द्रिय, सन, अक्ष, वीये, तप, सन्त्र, कसे, लोक, नाम; प्न प्रश्नोपनिषवु 


(६॥४)्मे कही १६ कला घाला ( सचते ) समन्वित करता है ॥ 
इन मन्त्रो में भो कोहे ऐसी बात नहीं आती जिस से परमात्मा की 
साकारता पाहे जावे। न.यह पाया जाता है जि सब जगत्‌ छी परमात्मा है 
अत्युत सब जगत्‌ सें परमात्मा व्याप रहा है। यह पाया जाता है ॥ 
आगे द? ति० ज्ञा० प० ३२६ से ३२८ तक भे-(यद्वाचानश्युदितम्‌) इत्यादि 


~ 


केनोपनिष्दु के प्रनाण जो स्वामी झी ने मत्तिपूजाखण्णन में दिये हैं उच. 


का अथे करके लिखा है कि यह म्रतोकोपासना सिङ्ग हुद्दे॥ . 


उ 5 _ मत्युत्तर-भाप फ़ी तौ दृश्य की चपासना का निषेध करते हैं ओर दृष्टा 
_ परमात्मा को उपासना का विधान करने बाला अथे करते हैं। बस जितने 


rt 
“spr 2७४६ 
क जक 


स्थ शदूइय तथा सब का दृष्ठ ब्रह्म है वही उमासनीय हे । मढ़ भाप ही 
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«के लेख से सिद्ठु होता है ॥ + 
, ~ द्‌० ति० भा पृ० ३.८. पं० २८ प्राप्ती सत्यां निघेषः । प्राति इोने से 
निषेध होता है तो सूत्तिपूज्न बेद से भी पूव का सिद्ध छुपा ॥ 
``. प्रत्युत्तर तो वेदादि शरस्तरों में कंठ, छल, ढिद्र, जाल, व्यभिचार, सद्य, 
सांसादि का जितना निषेध है शाप के सतानसार रुन पूर्व का होने से त्याज्य 
नहीं ? धन्य हो विहित का अनष्ठान आर निषिदु का त्याग ही कत्तव्य होता 
है, यह सज भूमण्डल का मिद्कान्त है। आप निषिद्धको पूवे का होने से ग्र. 
समझते हैं, यह आप की नडोपासनाजहितबु द्वि का फल है । धमोधमे दोनों 
ही सनातन हैं परन्तु धमे करमा और शमे न करना चाहिये । किन्तु आप 
का तौ जो सनातन है वही कत्तेव्य है इस लिये आप निषिद्ध भो सनातन 
को ही मानेंगे सो मानिये ॥ 
स्वामी जी ने णो युक्तिपूर्वेक सत्याथेप्रकाश सें पूत्तिपूजा के १६ दोष 
दिखाये हैं उन के उत्तर में द० ति० भा० पृ० ३३१ से ३३9 त १६ दोषों का 
सत्तर और सूत्तिपूजा के १६ लाभ बताये हैं जिन का उत्तर एक एक करके 
इस लिये आबश्यक नहीं कि साधारण भायेलोगक्षी इस प्रकार के प्रशोत्तर 
कर सेते हैं । कोई सास््रतस्बन्धो प्रभाण नहीं, हां चस में जो मुख्य २ तक 
हैं उन का उत्तर दिया जाता है ॥ 
द० लि० भा० ए० ३३9 पं० ३१ में- 
शाम ही नामी को मिला देता है ॥ 
मत्युत्त-तौ बस परमेशवरादि नाम ही परमात्मा से मिल देंगे, मूत्ति- 
चूजा व्यथे है ॥ 


दू० लि० भा० प० ३३३ पं० ९४ में- व 
जब उस के नास और मूत्ति फी इशनी प्रतिष्ठा करते हैं ती वह स्वयं 


उपस्थित छो तौ कितनी प्रतिष्ठा हो ॥ | । 
प्रत्यत्तर-आप तौ पूवं सब जगत्‌ को हो साकार ब्रह्म बता चुके हैं, 
. फिर यहां यह क्यो लिखते हो कि “ यदि वह स्वयं उपस्थित हो ” इस से 
~ >थह विदित होता है शि वास्तव में स्वयं मूत्ति को साक्षात परमेश्वर नहों 
 सझानते। इस से आप का “न तस्यप्रतिमा" के अथे में लिखा सब वस्तुसात्र 
साकार ग्रहन है, लिखना ठोक नहीं, हां हां में भूल गया, वह जाप का 
तौ लेख भौर भाषा नहो किन्तु साधुसिंहादि की झपा वा प्रसाद्‌ है 0 


\ 
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३९६ | साएकरप्रकाशे 


द्‌० ति० अ प? ३३३ पं» २२ भें- 

क्या इन सूत्तियों से महारानी और लाट भिन्सादि कुछ बरा. मानते 
हैं प्रत्यत प्रपन्न होते हैं ॥- 

फ्त्यत्तर-सहाराणी आदि साकार हैं इन फो सूत्ति उचित हैं इस लिये 
प्रसन्न छोसे हैं । निराकार शुद्द परमात्मा में साकारादि दोष कछ्रना नि 
सन्देह उस की अम्रपन्नता का कारण होसकता है ॥ 

द० हि० भा० पृ? ३३१ पं० ९६ से- 

'जद्दां मूत्तिं पूजन नहरों होता चस देश की एथित्री में अधिक सुगन्वित 
पुण्य नहीं होते, यह इस में प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ 

_ प्रत्यत्तर-घन्य हो ! जत्र अन्यदेशों में अविद्यावश बौदुसत वा रोमन 
कपो ठिक लोग सूत्षिपूजा शाधिक करते थे तब क्या वहां पुष्प सुगन्यि अ- 
घिक्र थो ? भौर अब नहीं रही ? प्रत्यंत विद्या के प्रभाव से अब अन्य देशों 
में मी सुगन्धियुक्त पुष्प भिक होने लगे हैं । विद्वान्‌ मालियों ने अनेक 
युक्तियों से सुगन्धियक्त पुष्य बोने आरम्भ फर दिखे हैं ॥ 

द्‌9 {दि भा०.ए० ३३८ प० ९३ से- 

अब सूंत्तिपूजन प्रति्ठादि वेदनन्त्रा से लिखते हैं-““यज्ञरुप शोषे(चढन्न- 
रूप रसोठ्यत्तरत्स इने द्यावाणाययी शगच्छट्यन्म॒दियं तग्रदापोउ्घो तन्म 
ञ्च'उपां अ सहावीराः कता अवन्ति तर्मान्मूत्तिनिमणाय मृतल्पियडं परियः 
ह्वा | इत्यादि ॥ शतपथ १४।९।२।९ 

प्रत्यत्तर-इभ से अधिक घर्मोत्मापना वया होगा जि शतपथश्राहणण में 
न तो इस कम से पाठ है, और पाठ में भी लिखते छपते कुळ भूल हो जावे 
यह्‌ सं्रव है । परन्तु शतपथ में “ सूत्तिनिनोणाय ) यह पद्‌ सी नहीं है 
शोर आप ने अपनी ओर से स्वाथेसाथनाथे मिला दिया। यदि कोडे न्याय 
करने वाला होती शाप की गति कपा छो ! | ! शतपयब्राक्षण छापा 
बलिन प? १०२४ में- 


' अथ मृरिप्रडं परिणक्ताति। अश्वया च दक्षि णतोहस्तेन 
'ब हुस्तेनेवोत्तरतोदेवी व्यावाएयिबी इलि यज्ञस्य शी 
घाच्छन्नस्य रसोठ्यक्षरर्स इमे व्ावाएथिबीअगच्छद्ा 
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एकादश न्सुक्षासः ६९९ 


न्घृदियं तद्मदापो$सो तन्छ्ृदश्वाऽपां च महावीराः कृता 


भवन्ति तेने वैन मेतद्र्सेन समर्थं यति छत्स्नं करोति तस्मा- 
दाह देवी व्यावाएथिबी इति मखस्य नामका शिरोराध्या- ` 
समिति यज्ञोबेमखो यज्ञस्य वामद्य शिरोराध्यासमित्ये- 
वेततदाहृ देबयजने एथिव्या इति देत्रयजने हि एथिव्ये सं- 
भरति मखाय त्वा मखस्य स्वा शीष्णं इलि यज्ञोवे सखो. 
यज्ञाय वा यज्ञस्य वा शीर्ण इत्येवैतदाह॥ शतपथे १४।१।२।९ 

एस में न ती उस ऋम से पाठ है भरन ” सूत्तिनिमोणाय * पद है । 
आर न इम पर के विना कुछ भी भाप का प्रयोजन सिद्ध होता है । तातं 
तौ यह है क्रि“ देवी द्यावापूयिवी० यज्ञः १9॥ ९ इस सन्त्र से यक्ष में-सहा- 
दीर संज्ञक यज्ञगत्र निर्माणाये मिट्टी का डला ( पिण्ड ) लावे ॥ 

अब हम शतपच ब्राह्मण से ही यह भी दिखलाना चाहते हैं कि महा- 
बीर इवन के पात्र विशेष फी संज्ञा दै । यथा - दा?” 

तदाह: । यद्रानस्पत्येदेवेभ्थोजहृुत्यय कस्मादेतन्मु-_ 
_ "२ त द 

न्मयेनैव्र जहोतीति । हृत्यादि। शतपथं १४। २। १। ४३ 

रिस का भ।वाये यह है कि सहावीर संक पात्र निही के ष्ों बनावे 


-बनस्पत्ति ( काष्ठ ) के पात्रों से देवतों को हवन किया करते हैं सो यह 


भी काष्ठ के षघों न बनाये जावं? इस का उत्तर शगली कारिडका में स्पष्ठ 
दिया है फि- कि है ५ : 
स यद्वानस्पत्यः स्याच्‌ प्रदह्येत । यहिरण्मयःस्यात्प्रलोयेत ।. 
यल्लोहमय: स्यात्प्रलिच्येत । यदयस्मय: स्यात्‌प्रदहेत्परी शा- 
सावभैष एवैतस्मा अतिष्ठत । तस्मादेनं मृन्मयेनेब जुहोति 
शतपथे ९४ । २ । ९ । ५४ सर 
गर्थात फा शे का यह भय है कि वह अग्निसे अस्म हो जावे | सुधणं | 
का गछ जावे । लोहसय चू जाथे । अयोगय फूंकने लगे । इस लिये यही 


| ठोक है कि सएसय ( मिट्टी.फे ) से होम फरा . 
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४०० भोर्करप्रफाशी 


र 


इस में मो जषह्ोति क्रिया से सहावीर का हो समाघन होना पाया जाता 
है। परसात्मा को सूत्ति होना नहरों । आप ने भी पृष्ठ ३९९ में यह कणिडका 
पाठक्षेद्‌ करके लिखी है और ” जहोति=इवन करता है ” इस पद का 
डोथे सृत्ति बनाना किया है । जो किसी व्याकरण कोष निरुक्तादि का सत 
नहीं । भौर यदि आप हो फे पक्षरो मानल तो काष्ठ पाषाण पीतल 
छादि फो सूत्ति वर्जित रहेँ, केवल सही की सूत्ति बनाई जावं ॥. 

मन्त्रर्मे ” द्यावाएयिवी ” लिङ्ग हे इस से मिट्टी के विषय में शतपय- 
कार ने इन फा विनियोग किया हे । मन्त्र अथेसह्ित हन नोच लिखते 
हैं परन्तु यक्षप्रकरण में इस के उपमालङ्कार से उपदिष्ट सत्रीशिक्षा का प्रयो- 
जन नहीं है । यथा-- 


दवा व्याचापाथवा मखरुय वाप्य हाराराध्यास देवयजनं 

पाथृऽ्पाः ॥ सखाय त्वा मखल्य त्वा शोष्ण ॥ यज्जः ३७।३ ॥ 

( देवी ) तत्तम गुणयक्त ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश आर आमि के तल्य 
त्रियो ! ( अद्य ) इस समय ( एथिव्याः) एथिश्री के बीच ( देवपजने ) देव- 
यज्ञ में ( यास्‌ ) तुम दोनों के ( भखरंय ) यज्ञ के ( शिरः ) उत्ताङ्ग को में 
( राध्यासम्‌ ) मिट्ठु करूं ( सखस्य शोषणे) यज्ञ के उसनाडू के लिये ( ता ) ` 
तुक को शोर ( सखाय) यज्ञक्ते लिये (त्वा ) तुक को सिद्व करू ॥ ३॥ 

द्‌० ति० भा० पष्ठ ३३९ पं० ११ में जो शतपय का पाठ लिखा है, उत्त 
सें भी “ मूत्तिनिमोणाय ” यह भप्रनो रचना का मिला दिया | धन्य आप 
का साइम | ! इस में बंबी को निहो लेने का विधान है क्योंकि जगले सन्त्र 
में ” दस्रचः ” निङ्ग माया है। इस से बंबी के विषय में इस का विनियोग 
किया है । सन्त्र गथैसहित नीचे लिखे भनुमार दे- 

यह झी घ्यान रहे कि माप ने जो मूल अन्त्रों के भय में बार २ “ हे 
महावीर ” लिखा सो मन्त्रो नें सहाबीर पद्‌ का चिह तक नद्दो । प्रत्यत 
इस ३७ व अध्याय भर में सहावीर शठद्‌ तक नहीं आाया। यथा- 


देव्यावम्रृथोभूतस्यं प्रथम॒जा मखस्यं वो 
ऽद्य शिराराध्यासं देव॒यज॑ने पृथिव्याः ॥ 
म॒खाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें ॥ यजुः ३० । ४॥ 
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एकदश म फुला सः 7 गना कम 


हल हु ( मथनः ) पह्छे से हुङे ( बस्रथः ) थोड़ी अवश्था वाली ( देव्यः } 
TE भूत्य ) सिद्व हुए ( सखस्य ) यज्ञ फी ( प्रचिष्याः ) एथिद्वी जे 
(र तेय ) देवयज्ञ में ( अद्य ) भाज ( बः ) तुस लोगों को ( शिरः ) शिर 
उल्य ( रध्यामभ्‌ ) सें सिह किया करूँ, शेष पूबेबत्‌ ॥३५॥ ४ ॥ 
"शतप बिंग का उपा पृष्ठ १०२४ करिका १२ में यज्ञां अजाक्षीर छेने 
ह धणन है, परन्तु सूत्ति का वहां चिन्ह भी नहीं, पुस्तक बढ़ने के झय से ( 
पठ hs किया, णो चाहें सो उस पुस्तक के इसी पत्ते पर दुख सकते 
हैं। वहां मूत्तिं शब्द तक नहीं माया ॥ 
इस का मन्त्र यजः ३9 । ७ है इस में भी नहावीर पद्‌ नहीं शाया । 
द० ति० क्षा० ए० ३४२ पं० ९० में - 
सानेवास्मा एत हुन भिगोसुन्करोंति । श० ९४।१।२।९५ 
परत्यु ्तर-इस्त में भी भूत्तिं शब्द्‌ नहीं आया, फिर गाप इस का शर्ते 
करते समय पं० २० में सूक्ति शब्द कहां से छे गाये? न मन्त्र ६७ 3 में कही! 
-भी मूत्तिं शब्द है, न महावीर शब्द है ॥ | 
` दृ5 ति० भा० प० ३४३ े-शय मसल्पिरछमुपादाय त्रीन्सहावीरान्करो ति 
इत्यादि । फिर इस के अथे में-सुल्पिएछ लेकर भह्दावीर को ३ मूत्तिं बनाता 
है। इत्यादि॥ 
प्रत्युत्त-आप के लिखे समान नती शतपथ में पाठ है, न युत्ति शब्द है, 
हन्तु नोच लिखे अनुसार पाठ है- | 
___ सृत्पिणडमुपादाय महावीरं करोति मखाय त्वा मख- 
स्य त्वा शीष्णंऽइस्यसावेब बन्धः प्रादेशमात्रं, प्रादेशसात्र- | 
मिव हि शिरोमध्ये संगृहीतं,मध्ये संग्रहोतमिव हि शिरो - | 
ऽथास्यो परिष्टात्‌ त्र्यक्ुलं सुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिले- | 
तद्ग॒घाति तं निष्ठितमभिमृशति मखस्य शिरोऽसीति मखस्य | 
ह्ोेतत्सौम्यस्य शिर एवमितरी तूष्णीं पिन्वने तूष्णी& रीहि- ` 
तक पाले ॥ शत्तपथे .१४ । १। २। १७ | 
कळुबे आदि के षपाल के सांचे से उसो प्रकार के ये ३ भ॒त्पाप्र बनाने 
7 की सिधि है। मिट्टी का इला लेकर एक सहाव़ीर बगावे भौर “सखाय त्वा) . 
१२५ 
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आ गोता 
| ४9॥ ८ पढ़े वह नहाघीर प्रादेशलात्र (८ नछुल ) लम्बा चीहा गोल 


अनाघे फ्योंशि पाल ( जो उस स्का संचामन्सेटिस है ) क्षी प्रादेशनान्र क 
होता है । और बीच से मह्वाबीद पात्र खुकडा रहे जना कि शिर बोच न 
सुकुहा छोता है । भोर ३ ढकुल का ऊपर को सूंड उंस पाज का उठा डॉ 
जिस से उस सें का हृव्य पदथे अग्नि में सुगमता से निकल छावे, अरर. ह 
को नाक सी बनादेवे जैसी कि कछुवे की होती ह्वै। शसो प्रकार sr च 
तीसरे महावीरों को बनावे । फिर विना अन्त्र पिन्वत भोर हु र वड 
रौंद्दित फपाल बनावे | ये पात्र कपल ( खोपड़ी) के आप्कारष्ते होते ईँ इ 
लिये इन का सांचा भी झोपडी आर प्रायः नान झी कपाल छोता है ॥ इस 
प्रसङ्गे महाबोरो का पात्रविशेष दोना और झे स्पष्ट हो गया ॥ र 
द्‌० तिच M० 'प० ३४४ ३४५ । १४६ १ २४१ । ३४९ सें गहुाव रः 
पात्रों को धूप में छख ना, आनि में पका ना झरत से निकालना, बकरा च 
हूच में धोता, मोक्षण करना, पोंढना, घत से 020: उप्त को प्रशं : 
“करना, प्राणादि मे उन फो पूंछ द्वारा झन) ( देखो श०१४। १। ३ क 
लिखा ऐ भौर आपने उभे सुत्ति पर घटाया है । परन्तु यजुः ३३ अध्याय द 
लो २ न्त्र आप ने दिये हैं न तरै उन अन्त्रों सें सूक्ति पद्‌ आया, ग "क 
ब्राक्षण में, किन्तु जाप ने सारे संसार छो अन्था ससक के था ह ho 
ड'लते के विचार चे उगन्था धन्य (सूत्तिनिभोणाय क ) पद्‌ घुभेड़ दिया । जिस 
से सनर्त प्रफरण का भधे लौट गया । पाठक लोग यज्ञः च्याय ३% के जितने 
सन्तत्र हैं उन फा भाष्य शो स्वामी दूयानन्द सरस्वती जी कन भाष्य सें क 
उपस्थित है, बहां देख सकते हैं, यहा खिले से पुरुतक बढ़ेगा । नवीन कोदे 
[रा नहीं जिस ने शिये पुरु्तक बढ़ाया जावे 0 
बात ह लि० भा० ० न । ३५० में हवन के सन्त्र का नसु ति फटजाने के 
प्रायश्चित होस घताया है सो जब मूत्तिं का प्रकरण दो नो किन्लु य र 
पात्रों का है, फिर उन. के लिखने की जावश्यकता दोष्या दे ' Rn ठ 
दी शन्त्येष्टि पदति भीर स्वासिदया० जो कृत अन्त्येष्टि में इन भन्त्रो फो लि 
१ हो जापते सूरिरा भिदु सानि में लगा पिया... ने सूत्तिपृज्ञा मिढु कर्ने में लगा दिया ! धन्य हो ड 
6% दूसरी बार के छपे दू० लि० भा० मेष जाने क्यो, त 
है, किन्तु ( निर्मोणाय ) इतन छी दै । परन्तु भाषाथे में फिर क्षी सूत्ति 


~~ 
नु 
= 
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नना 


दृ० ति० सा० ए० ३५२ पं० ६ भे-- 
उद्गी दिव्यस्य नो चातरीशानो वि ष्या दृतिस्‌ । 
| [ ( शयवे०9॥ १९ । ९) 
प्रस्य त्तर-( सहयणभ्ञाष्पसू-) 
प्र नभस्य इति वृष्टिकामोमरूह्भ्योमान्त्रबर्णूको्यो 
घा देवताभ्य: क्ीरीदूनहोमः । “प्रनभस्वङ्ति वर्षकामोद्वा- 
दशरात्रम्‌? कौ ४। ४ ॥ 
३-दशंपुर्णमासयोः पत्नीसंयाजेष सौम्ययागं “ नघ्रं- 
स्तताप” हृत्यनयाइनुमन्त्रयेत ॥ 
मम्त्रभाष्यमू-अन्न द्वितीया दिपादत्रये ढृष्टघर्थं पे न्यः 
ग्राथ्यते लद॒र्थभादी अतिवृष्ट्या फसव्या. माभूदिति, 
तस्याः स्पैयें प्रथमपादे आशास्यते । हे एथिवि! बिस्तोणे 
भूमे ! त्वं प्रनभस्व ॥ नभतियं तिका, । प्रकषण सङ्गता 
उच्छूबसिता भत्र । अयमं :-सस्यादिवृद्ञर्थ पजन्यसत- 
चोपरि अहतीं दृष्टिं करिष्यति, तया।त्‌ष्टया सबं शिक्षि- | 
छावा मा भत्र किन्तु ठुढा भवेति ००० इंशानः दृष्टिः | 
प्रदानशक्तरत्वं दृति जलपूणों भल्ला मे घरू पां विष्य बिुञ्ज। | 
यथा जलपूणांच्‌ दृतिमुखात्‌ महज्जलः खजति एव. मेचेभ्यो 
महतीं दृष्टि कुवित्य्थे: ॥ | 
` चम में भी सूत्ति का वर्णन के हस shorn हो बरे पक्ष 
शावक ब को कळ करके सरुतों वा सन्त्ररूप देवतों 
के लिये दूध, चावल का होस हैं। इस विषय से रोवत ऐका मनाण, 
हे । दशे पौणेमासेष्टियों के पत्नी सं यओं सें ( लआत ) इस सन्त्र का 
डो लक इसी ऋचा का उत्तरां भाप ने लिख दिया है. ४ भस्त्र के 
माररुत से सायपाभाष्य.सा ( णो ऊपर लिखा है) आशय यह है कि- 
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१२४ - भारुकर प्रकाशे : 


“इसर में दूमरे पाद्‌ से लके ३ पादां में बृष्टि के लिये पर्जन्य देवता की 


प्राथेना है । इम शिये प्रथम यह कहा है कि अलिबृष्टि से थिवी की बाचा 
न हो | इस कारण पहले पाद्‌ भें पृथिवी को स्थिरता चाही गदे है । हे 
पृथिवि | विस्तृत भूमि | तू अत्यन्त चच्छ्वमित छो भयात्‌ खेती आदि की 
वृद्धि के लिये पशेच्य तुक पर बही बषो करेगा, उस से तू ढोली न होगा, 
किन्तु दृढ रहना" ॥ 
अब उत्तराचे का अर्थे सायणकृत सुनिये, णो आप ने सूत्तिपूजा पर 
एगाया छे-- 
7“ ( देशात्त: ) वषो करने में समये तू ( दृतिम्‌ ) जलभरी सशक [मेघ] 
को ( वि-ष्य ) छोड जेते जल भरी सशक के मुख से ध ध थ घ जल गिरता 
है, ऐसे मेचों से भारी चषर कर" ॥ 
दम सायणक्षाण्य से भी यह रुप्ट हो गया कि द्रति का अथे चमड़े की 
रागक है । सूत्तिंव्यापक परमेश्वर नहीं । लया पृष्ठ ६५४ में जो जाप ने ( नह 
'र्तताप ) मन्त्र से मृत्तिपृजा मिहु की है, उसे भो सायणाचार्य ने यहीं बता 
दिया है कि यह मन्त्र दर्शपीणेनास इष्टियो में यजमानपत्नी के संयाजों से 
सौम्ययाग के अनुमन्न्नण में काम आता है, भृत्तिपूजा में नदों। विस्तार छे 
भय से आगे हम इस का सायणक्षाष्य न लिखेंगे । यद्यपि हम सायण क्षाप्य 


| र्ट 
को सर्वाश प्रभाण नहीं करते, परन्तु आपका मुख बन्द्‌ करने को ती साययाभाष्य 


पुष्कल प्रभाण हे और विशेष कर जब कि जाप का किया आथे प्रमाण रहित 
भौर सायण का प्राचीन भापका माना हुवा औौर कौथमादि के प्रसाणय क्त है ॥ 
द० ति० मा० प्‌ ३५२ पं? १४ चे- के शी 


` एह्यइमानमातिष्ठाइमा भवतु ते त॒नूः । कृण्वन्तु विश्वे देवाः 
he ४ | र & र 55 35५ 
आइए शरदः श॒तम्‌ ॥ अथव कां २ | सू० १३ । म० ४ 
म्रत्यत्तर- ` | ; " 

| ( सायण: सूक्तारम्भे ) आयुर्दा इति सूक्तं गोदा- 
नाख्ये संस्कारकर्मणि अनु योजयेत्‌ । “शान्त्युदकं करोति 
 तत्रतत्सूक्तमनुयोजयाति "को० ७ । 9 एह्यश्‍मानमित्यनया 
दाक्षणन पादेनाश्‍सानमास्यापयेत । ( सन्त्रभाष्यम्‌ ) 


हे माणवक ! एहि आगच्छ । अश्मानम्‌ आतिष्ठ, 


` दक्षिणेन पादेन क्रम । ते तब तनः शरीरम्‌ अश्सा 


ग अ 
वरि 
न 
EE: 
हु 
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~ 


भवतु । अशमवत्‌ रोगादिविनिर्म क्तं दु ढं भवतु । बिश्‍वेदेवा- 


€ 


शश्व ते तब शतसंवरसरपरिमितम्‌ आयः छृण्यन्त कर्वन्त ॥ 

शथे-इस सूक्त के आरम्भ में भायणाचायं कहते हैं कि (भायदो०.) यह 
सूक्त गोदान संस्कार में विनियक्त किया जाता है । कौथनशाखीय ४ । ४ क्ष 
प्रमाण से सायणाचार्य कहते हैं कि इम से शान्ति का जल करते हैं । मयत 
( एलछणश्मान० ) इस अन्त्र ये संस्कार वाले मालक का दहना पांच पह्यर 
पर रखबावे । सायणाचायंत सन्त्राथे - हवे बालक ! गा पट्यर पर बैठ । तेरा 
शेर पत्थर शर्थात्‌ पत्थर के तल्प रोगादिरिहित पृष्ट हो । देवता तेरी 
१०० वर्ष को शयु करें । 

( भायुदो० ) इस सूक्त का चतुर्थ मन्त्र ( एस्यशमासमातिष्ठ०) यह है । 
जित का छथे सायण तौ कौथ॒सीय म्रमाणपूर्येक यह करते हैं क्रि बालक की 
छात (चरण) पह्यर पर छगवाया जाय | गौर भाप सूलविरुद्ध, सायणविरुद्ध 
भोर कीथुमीय प्रभाणविरुद्द ( पत्थर ) का पूजना सिद्व करते हैं । उस में वा 
उस से पिछले सन्त्र में कोडे परमेश्वर का वाचक शब्द भी नहीं है॥ ? 

~~ द्‌० ति० क्षा० पु० ३४२ पं० २१ े-दूते दूह सा भित्रस्य सा चल्ञषा 
सवोशि भूतानि समीच्छन्ताम्‌ । इत्यादि यजमेन्त्र ३६। ९7 के ( हते ) पद्‌ फा 
भषे- हे मृत्तिव्यापक परमेश्वर | किया है ॥ 

पत्युत्तर-शेष अन्त्र के शथे में कोडे विवाद गों केवल (दूते) पद के 
शथे में विवाद है । भाप “दूति” का आर्थे मूसिठयापक किस प्रमाण से छेते 
हैं? निघण्ट में ती दूति सेघ का नास है। आप के मान्य अमरकोष में- 

ठुतिसीमन्तहरितोरोमन्धोङ्गो थब दबुदाः 


सृ गी यकाण्ड लिङ्गादिसंग्रहृबगं श्लोक १९ के महश्‍वरकृत अतरविवेर टीका में 


। ढुतिः चमेपुट:। - | 
अर्थात्‌ चनडे के कप्पे वा “ मशक." को दूति लिख है । सेदिनोकोष 


का प्रमाण झो टीकाकार देता है कि- 


दुतिशचमेपुठे मत्स्येनेति मेदिनो । 
यंदि गाव महीथर भाष्य को प्रमाण. करते हों ती उती को देखिये । 


| वह (दूते) का भषे करता है शि- . 
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( दृते ) दु विदारे, विदीण जराजजेरितेऽपि शरीरे । 
अयरेत्‌ बढ़\पे ते शरीर शिषिण होने पर॥ 
दूसरा अये सहीचर ने यह रिया है फि- 
यट्रः-ससुषिरर्बात्सेक्तृत्याञ्च ठुलिशब्देन महावीर: ॥ 
णयत्‌ छंदयक्त और सींचने का पात्र होने से दूति सहावीर पात्र का 
"शास शानो ॥ 
फिर इम नहीं जागते कि रप ( सूत्तिव्यापक परसेशत्रर ) काये किस 
. छ्राधार पर करते हैं । यथाथे में ती वेदिक शब्रों के योगिकाणै बल से यहां 
८ दू विदारणे * चतु के जपोश्रय से केवल यह शथे है मि (हे सघंदुःखविदा" 
रफ |) आगे नन्त्राथे सुगम ओर निर्विवाद हैं ॥ 
दु० ति० क्षा० ०३३३ पं? १० में-दुते दू सा च्योक्त सं दृशि जी व्या भस्‌? थथं ॥ 
 प्रत्यत्तर-यहां भी दुति क अर्थे मत्तिव्यावफ करना सवेचा निमेल है । 
ठोक अथे यह है कि “ हे सबंदुःखचिदारक ! सें आप फी दुष्टि भैं चिरज्ञीव 
होऊ * यदि शाप सायणाचायं झा साष्य झी मानें तौ ठक्त दोनों ठिकाने के 
दते) पद का सायणौयभाष्प ही देखें । उप में भी सूत्तिव्पापक आर्थे गह 
है । तथा शाप इसे अयवे के पते चे लिखते हैं परन्त पू यजमेन्त्र के 
३६ । १८ से आगे यत्रवेद में ही १९ वां हे । इम लिये उक्त नहोधरभाष्य से 
को आप का भर्थे विरुढु है ॥ 
द० .ति० भ्रा० प० ३५३ पं० १८ में ( नमस्ते रते ) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-इस सन्त्र में ती ( द्रति) पद्‌ झी नहीं फिर हे सूत्तिंडपाप 
थे किसका ? (गचिषे) का अथे' * घेजःस्वछूप है माप ने स्वमत्ति प्रकाश 
छाय^ कहां से लिया ? (अन्यान्‌) का अथे ““मृत्तिपूजनविमुखान्‌ नास्तिकान्‌ 
को के ने हुवा? ( नमस्ते हरसे ) इम सन्त्र को सहोधर ने लिखा है कि र्ष 
को १9॥ ९११ में व्याख्यात छर चके हैं । सो वहां का भावय दे खिये- 


“हे अग्ने ते तब शोचिषे शोचनहेतबे तेजसे नमोऽ 
त॒ । कीठुशाय शोचिषे हरसें हरति सर्वरसानिति हरस्त” 
' स्मै हुरतेरसुन्‌प्रत्ययः । ते तब अचि पे चदा प्रकाश कार्य 


तेजसे नमोऽस्तुः। अन्यदुष्तम्‌ ॥ . ` 


= 


। 
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स्कार है। कैम! तेज है कि ( हरये) सब रसों का शोषणे वाला (अचिणे). 
दूसरे पदार्थों को चभकाने वाला । अन्य पूव कद्द चुके हैं ॥ 
छस से सी झरित का वर्णन पाया जाता हे,सूरिव्यापक् का चिन्ह तक गद्दी ॥ 
द० लि० भा० पृ? ६५४ पं» ९ में-घतो यतः ससी हृसे० ॥ इस का ब्य्‌ 
लिखा है कि ( यत्तः) जिम राम कष्णादि अवतार ने- 
प्रत्यत्तर-यह भी भनगंल है । अथे यह है कि जहां २ से शाप चेष्टा 
क्रते वात २ थे हंग को निय करो ॥ 
द्‌० ति भ पू ३५४-३१५ मे- 
शशमवसे सेऽसि योना प्राच्यादिशो$घायुरभिदासात एतल्स आष्छाद ॥ 
उाथग्रं के ५। १० । १ से 9 तक के 9 मन्त्र शिख कर जपे हैज्हि. 
दृष्टदेव ! सूत्तिष्यापक एरसेश्वररूप | तुम सेरे कष्य हो: इत्यादि ॥ ती 
प्रल्यत्तर-सन्त्राये यद दै (भनयम) पाषाणतुल्य पश कवेत (से) सरा 
(अनि ) है ( यः) णो ( भघायः ) पापी शन्न ( सा ) मुझ ( मा 
पूते दिशा घे ( अभिदासात्‌ ) भारे ( स्तः) बढ दुष्ट ( एतत्‌ ) इस म हर ४ 
(ऋच्छात्‌ प्राप्त हो । इसी प्रकार दक्षिण, पश्च, उत्तर, ऊपर, सोचे नर 
अन्तराल दिशाओं से भी कवच द्वारा शन्नुभों से बचने का वणन है | परन्तु 
(हे सत्तिव्यापक्त परसेश्वर ! ) यह किसी पद्‌ षा आथे नहीं । क्या सन | 
समझते हैं कि षाहां २ भश्मादि पट्यर का खाच कोदे शब्द जाते बहू! २ 
पहयर में व्यापक वा सूत्ति में व्यापक परसंञ्चर का दी वणन है ? 
दु० लि० भा० प० ३९९ पं० ९६ भें-नज्रंस्तताप न हिमो न प्र श 
पृथिवी जीरदानः | भापश्च दृस्से च नसिहक्ष रन्ति यत्र सोमः त टा 
. अथव 9 । ९८ । ३२ का अथे करते हुवे ( सोसः ) का भ ( सू 
. देवः) किया है ॥ 
a कत मी व कि आप स्ख सोभशष्द पर यह शतपय १२।६। ९। ९ 
लिखते है क्रिः- . | 
` सोमो वै राजा यज्ञः त्रजापतिःतस्यैतास्तन्बी याए ता देव॑ताः। 
` (तथा )-सर्वे हि सोमः । श०४॥ १४९१ ४ 
: 
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व जिम का थे यह है फि “सोस राजा यज्ञ है णो प्रजा का पालक है 
भोर ये अन्यदेघता उस (यज्ञ) के भङ्ग हैं । " दूमरे शतपथस्थ पाठ का आथे 
यह हुवा कि “सब हो सोस है ? फिर सोम शब्द फा अथे “ सू्तिव्यापक | 
परस श्वर "क्वैे हुवा ? घेदसन्त्राये में विवाद हौ क्या हे | यह ती हन को 
भी स्वीकृत हे फि जहां ( सोम ) यज्ञ होता है, वहां कल्याण है, वहां सू- ` 
योदि के तापशनित रोग, लों की बघ आदि शनिष्ट नहो होते ॥ 
: द० ति० भा० प० ३५६-३६७ में स्वामी जी के सत्याथैप्रकांश प» ३९८ लिखिल- 
९ न ४; [oS 
अत्र पूव महादेव: प्रसादमकरोद्रिक्षु । ` 
इत्यादि लेख पर यह दोष दिया हैं कि स्वामी जी ने पीन झोक लिखा 
है, ससस्त लिख्ते तो कले खराक्षाती । शौर स्वयं पूरे दो झोक लिखे हैं ॥ 
मत्युत्तर-सुख्प बात यह हे कि हिन्दू लोग जो कहते हैं कि रामेश्वर 
सद्दाद्‌व लिङ्ग को राभचन्त्र ने पूजा । इम पर स्वामी का कथन हे फि यह 
बात वाल्मीकीय रामायण सें नहीं लिखी किन्तु रामचन्द्र ने सीता को 
सेतुबन्ध दिखाया है र भीर यदि शाप शिङ्गपूजा भामते हैं रो हम आपके 
लिख दोषों पूरे झोकों'को ही. उदुध्त करके साथे लिखते हैं और पूछते हैं 
ईक इग गे भो लिङ्गस्यापन बा पूणा का वणेन कहां है ? यया- 
एतत्तु दुश्यते तीथे सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्ध इ।त ख्यातं त्रैलोक्यपरिपूजितम्‌ ॥१॥ 
एतत्पावत्र परम महापातकनाशनम्‌ | 


अत्र पूवं महादेवः प्रसादमकरो द्रिभुः ॥ २ ॥ 
युद्ध का यह सगे १२५ झोण २०। २१॥ 

(राम कहते हैं छि हे सीले | ) यह बड़े समुद्रा घाट दीखता है, इस 
को सेतुबन्ध हते हैं, यह ३ लोक में प्रसिद्ध है, यह परभ पवित्र स्थान है, 
यहां पापी सहाप।त'ों का प्रायश्चित्त करते हैं, यहां छी सबंव्यापक देवों में 
बड़ सहादेव परमात्मा ने ( हुम पर) कृपा की ॥ कद 

शयात्‌ हममे परमात्मा की कृपा से यह पुण बांधा । इस प्रकार पूरे दो 
सोक लिख देते और उन का गर्थे लिख देते तब झो यह सिह नहीं होता 


र रामचन्द्र जो ने सूत्तिस्यापन या लिहू पूजन किया हो । इस लिये स्वामी 
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की चे जो एक झोक का १ पादु और दूमरे के ३ पाद्‌ मात्र लिखे । उस का यह 
तात्पर्य नहों निकाला जा सकता छि शेष पादों से लिक्नपूजा मिट्ट छो जाने 
के भय से रन्होंने थे पाद छोड़ दिये, किन्तु मगावश्यक थे ॥ आगे- 

द्‌० ति० भा० छश ३५9 पं० १४ सै-(यत्र यंत्र स यातिस्म रावशोराक्षसेश्वरः) 
., इत्यादि उत्तरकाण्ड के दो झोषों मे सिद्दु किया है कि रावण सदा लारूबू- 
नद्‌ सोने. का लिङ्ग साथ रखता था और गन्ध पुष्पा दि से पूजता या । इत्यादि! 

प्रह्युत्तर-मरयम ती वाहमीकीय रासायण में प्रक्षप आन्यों का संभव है । 
दूसरे, उत्तरकाण्ड ती समस्त ही कल्पित है । इस छे ये प्रमाण हैँ- 

९-बालफाण्ड के जारब्भ में ही लिखा है कि- | 

षट्‌ काशडानि तथोत्तरमूं । सं ३ श्लोक २ 

शयोत-६ काण्ड गौर ठत्तरकाण्छ । इम शेली से यह च्यनि निकलती 
है कि उत्तरकाण्छ पीछे ले बता, अन्यया “ ६ काण्ड भोर उत्तरपाप्ड न्‌ 
कहते किन्तु इकटु “9 काण्ड ” कहते ॥ 

२-युदुकायङ के अन्त में रामायण का गाहात्स्य विसूतारपूबेक वर्णित 
है | माह।त्म्य, ग्न्य के शादि वा अन्त में लिखा जाता है । इस से विद्ति 
होता है कि यद्ध ( छठे) कापड पर ही रामायण समास होगया ॥ 

६-प्काफ भशणढादि की अंसंभ्व छयाशो का तांता चत्तरकाण्ड | ह्वी 
है । शीर अन्याययुक्त सीतापरित्याग की कथा भी इसी कारड सें है। जिस 
को रामचन्द्र जैमे न्यायकारी पुरुष से अगह्दोगी सान कर किने ही विद्वान 


उपे नहीं सनते ॥. | 
४-रासनाम टीकाकार प्रायः सर्गो के सगो को प्रक्षिप्त सानते हैं गौरा 


उन पर टीका नही करते । भौर ऐप सगे उत्तरकाण्ड सें सब से धिक हू 
जैसा कि राम टीकारार उत्तर फे २३ अग फे शन्त में लिखता है फि- * 
इत उत्तर पञ्ज सगः प्रक्षिप्ता बोध्याः ॥ . 
शयात्‌ इस से आगे ५ सगे प्रक्षिप्त जानने । ऐसा ही बहुत जगह कहा 
है । फिर उत्तर के ६१ सगे से आगे ५ सर्गा को रामटीकाकार र्षित गानता 
है शौर कहता है कि 


कतकतीर्थाव्यनादुतत्वाच्च मयापि न व्याख्याताः 


कतक्ग तीयादि ने नहीं माने.इस. से मैंते भी ठोका नहीं पिया ॥ फिर 


भर 


जी 
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उत्तर ५९ वें सगे के णाणे ३ सर्गो को रपम टीकाकार कहता है कि- 


तीर्थकतकाद्यरुगष्टत्वेन प्र क्षिप्रमिति न व्याख्यातम्‌ ॥ 

तीथे फत्तका दि ने छते स्वी नहीं इस से प्रक्षित्त गाचकर छसले की टीका 
सद्दी को ॥ | 

५-वाल्मोकीय रामायण बलकाएड सगे ९ में संक्षिप्त सब कथा के वणन 
में रत्तरफायद फी एक स्री कया नहीं मित्तादे और शलोक ८९ पर- 


रामः सोतामनप्राप्य राज्य पुनरबाप्रबान्‌ ॥ 
णयोंत्‌ रामचन्द्र सीता फो पाय फिए राज्य को पाहत भये थे | इस परकार 
भूतकाल करके वणेन क्षियः है। फिर ररणचन्द्र जो के भविष्यत्‌ यक्ष का 
बणन तो है, पर सीता परित्याग का नहं ॥ 
` ६-फिर बालकाण्ड सर्गे रमें रामायण की कथाओं का सूची पत्र है। उम के 
अत्त में शलोक ३८, ३९ सें सुत्रीपत्र बनाने वाला कोडे पुरुष कहता है कि- 


| | स्वराष्ट्ररञ्जनं चेव वैदेह्याश्च विसर्जनम्‌ ॥ ३८६ 
/ 'अनागतं च यत्किजञुद्रामस्य वसुच तले । 


` लचुकारोत्तरें काव्ये वाल्मीकिभंगवबान्यांच; ॥ ३९ ॥ 

* अयात्‌ प्रजापालन, सीतात्याग और को कुछ भविष्य कथा है बह 
सत्तर झाव्य में फ्गवान्‌ वाल्मीकि ने बनाई । "स्पष्ट है कि यह लेख स्वयं 
वाल्मीकि जी का नहीं । और “ उत्तर * का विशेष नान छेने का भी प्रयो- 

.. कान ग था, जब कि सूचीपत्र को भन्यकथाओों में सात कःण्डो के नान शह दीं 
| आये हं । इम से प्रतीत होता है कि यह घड़न्त है । तथा प्रथन सर्ग में कथा- 
मों का सूची पत्र शर हो चक्रा था फिर दूसरे हो सगे में नये सूची पत्र को आाघ- 
शयकता-न थी, किन्त यह पुनरुक्ति इमी स्वायेसाघन के छिषे को गई है । और 
ऽ-प्राष्राज्घर्य रामस्य वाल्मीकिभ गबान्ृणिः । 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमथेवत्‌ । वाद था" ३। १ 
अ झर्यात रास को राज्य मिलने पर वाल्गोकि जी ने रामायण बनाया । 
पूवं नहीं ॥ 
 ८-तथा सगशतान्पज्ञु । वा" बा० ३।२॥ 
छर्थात ५०० सगे बनाये । इस पर रास ठोकाकार लिखता है किट 
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पञ्जुशतरूपलग संख्या पटू कार्डाना मेव । 
आयत्‌ ५०० सगे संख्या ६ काण्डो की ही है, 9 थें की नहीं ॥ 
सरी बात यह हे कि इन झोको में रावण राक्षसराण कः लिङ्गपू त्ष 
छोना लिखा है। सो जो. रावण. राक्षस के भनगानी हों. थे लिद्भपूणा करें, 
जिस ने अन्य झो अनेर मतथे. किये थे, उन सें एक लिक्लपूत्रा भी सही 
छरन्त रासमाक्क्तों को सौ ल्लिङ्गपू्ा नहीं करनी चाहिये ॥ 


इलि सूत्तिंपूजामहाप्रकरणमू ॥ 
क्या 


अथध-तीथप्रकरणम्‌ 

६० ति० भा पृष्ठ ३३९ ऐं-समः पर्य्याय चावायोय च नसः. प्रतरणाप 
ऋोःररणापय च. नमस्तोश्योय च० । यज्ञः १६ । ४२ इस अन्त्रः के. “तोथ्ये) पद्‌ 
से गदछ्भादि तीथे सिद्ध किये हैं ॥ 

प्रत्यक्तर-इस अन्त्र सें तोथ्ये पद्‌ जाया हे परन्तः प्रयागादि का वणन 
छापने अपनी ओर से दा सहोचर को देखा देखी लगाया है । अन्त्र में 
नहीं है । क मन्त्र में यह वर्णित द्वे क्रि तीये गङ्गादि को कहते हैं । 
प्रत्यतः आप भी. यह शे करते हैं. कि. (हे शिव ) ( भाप तीथेरूप हो ) 
जिस से शिव परमेश्वर हो तीये-संसार से पार तिराने बाला पाया जता 
है भीर ठीक. गये ती यह है कि- | 

समानती थे कासो ( अष्टाच्यायी 9 ॥ 9 । १०७ ) 

को विद्यार्थी एक गुर से पढ़ते हैं. घे सतोश्ये कहाते हैं, यष्दी फौमुदी में 
लिखा है. कि-- > 
| समाने तीर्थे गरो बसतोति सतीथ्यः 

जिस से गुरु का नास तीर्थे होत हैं । इस लिये ““ नसस्तोथ्पोय का 
अर्थे यह हुवा. कि. गुरुकुलवाची. केदादि के अध्येता ( तीश्यं ) पुरुष का 
( नमः ) सस्कार अन्नाद्‌ से करना ॥ 

फिर दु० ति& भा० प ३९९ पं० ९० में हम म गङ्ग घमुने० इत्यादि 
प्रमाण दिया है ॥ प्रश्यत्तर- 

इम म॑ गङ्गे यमने सरखति शुठद्रे स्तोमं सचता परुष्ण्या 
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४१२ मास्फरप्रकाणशे 


Ce: 0 SN 
असिक्रया म॑रुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्यासुषामंया 0 
( ऋह० १०।७३। ४ ) 
( सायणक्षाष्यम ) 
अन्न प्रधानफ्रताः सप्त नद्यः तद्‌बयवभूताास्तस्वः स्तू- 
यन्ते हे गड़े हे यमुने . हे सरस्वांस हे शुतुद्रि हे पराष्ण 
हे असिक्रया अव्रयबभूतया सहिते मरुदुकूथे, बितस्तया 
सुषोमया च सहिते आर्जीकीये ! त्वं चैबं सप्त नव्सोयूय 
से स्तोमं स्तोञम्‌ अस्मदीयमासचस आसेवच्व श्हणहि 
श्ृण॒त च। आर्जीकरी याया वितस्तया सुषोमया च साहित्यं 
निरुक्तं उक्तं ब्रितस्तया चार्जीक्रीय आश्श्‍णहि सुषोमया 
चेति । अन्न गङ्गा गमनादित्यादि निरुक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
| सायणभाष्य का भावार्य- 
इसमे प्रचान-9 नदी शौर ठन के अवयवक्षूत ३ नदियों को प्रशंसा को, 
शाती है । ९ रङ्के। २युने । ३ सरस्वति । ४ शुतुद्रि । ५ परुष्णि | ६ अवय 
भूत अमिक्ली सहित सरुदुवृथे। 9 वितस्ता शौर सुषोमा सहित भाजी मीये! 
छस प्रकार 9 नदयो | लुम भरे स्तोत्र को सेवित करो और सुनो ॥ 
__ शार्जीकोया का बिलस्ता और सुषोमा के सहित होना निरुक्त में कहा 


है कि “वितस्ता तया सुषोमा सहिते | आर्शोकोये ! सुन" ॥ इस सें “गङ्ग 
गमन त इत्यादि निरुक्त देखना चाहिये ॥ 

उब सायणाचाये के आष्य से. भो पापनाशकता, तीथेता भौर भोक्ष-' 
दायकता का गनध तक नही आता । फिर यह प्राण पं० जत्रा? प्र० जी 

के पक्ष को पुष्ट कहां फरता है? गहरी करता ॥ 
_____ 'किसी को दो सन्देह. सायणभाष्य से नये उत्पन्न होंगे । ९-यह कि 
नदियों को सम्बोधन भौर सुनना घ्यों वणन किया है । २-यह कि यदि गजा 
_ को भगीरथ ने बहाया, तौ भगीरथ के पितृपितामहृदि के सभयों में वत्त- 
सान ऋग्वेद में उस का वणन तया डान्‍्य नदियों का वणन केसे आया ॥ 
5 क्म का समाधान ती हमारी समझ में यह है कि-( ताख्िविभाः 
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एका दशससुल्ञासः ४१३ 


ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षता आच्य(त्म्यञ्च ) निरुक्त 9। ९ शयौत्‌ वेदों में 
३ प्रशार फी ऋचा हैं । ९ परोक्षकृता । २ प्रत्यक्तकता । ३ आध्यात्मिकी ॥ इन 
` में से ( अय प्रत्यक्षता मध्यमपुरुषवोगारुहब्रसिति चेतेन सर्वना्ना ) निरु० 
9।२ प्रत्यक्षकताओं में मध्यमपुरुष भौर त्वम्‌ ( तू ) यह सेनाम आता है ॥ 

इस से जाना जाता है फि वेद्‌ की यह शेली है कि प्रत्यक्ष पद़ायों को 
इस प्रक र्‌ प्रयोग में जाता है। हम को उन्न फा गये समझते समय अपनी 
शेषी जो वत्तंमान भाषा की है उसी में तात्पयं समझ लेना चाहिये। कुछ 
यहां नदियों के विषय में छी ऐसा हो सो नही, किन्तु शग्ने!वायो | सूयं! मुसल | 
उलूखल | पूषन्‌ ! चन्द्र! दृत्या दि सम्बोधनों से वेद्‌ भरे पडे हैं। उन सब को 
सङ्गति इस निरुक्त से हो आतो है। कहीं २ घेद फे झग्न्यादि पदों में क्षेषाल 
टार होता है । वहां परसेथरविषयक हाथ में सम्बोचत आवश्‍यक होता है। 
यह भी उन २ भग्निवायु आदि पदों में सम्बोधन के प्रयोग का कारणा हव ॥ 

ठ्याक' ण में ( स॒प्तिडु पग्र इ लिङ्गनराणां कालहलचस्वरकचक्त॑यङं च ॥ 

व्यत्यय भिच्छति शासत्रकृदेषां शोऽपि च सिध्यति बहुलकेन) यह कारिका॥ 

व्यत्ययोबहुलम ( ३। १.। ५५ ) 
इस सूत्र पर है । इससे भी प्रयस सध्यस उत्तम पुरुषों फा व्यत्यय बेद्‌ में 
बतलाया गया है । इसलिये घेद्‌ को यह शैली (सुहावरा ) भान पड़ता हे॥ 
३-दमरे का समाधान भो इसी मन्त्र के निरुक्त से हो जायगा। यह तौ 
प्रसिद्ध ही है कि बेद में प्रायः यौगिक शब्द हैं। तदनुसार इस सन्त्र में जाये 
समस्त सदीयाचक पदों का णथे निरुक्त ने इस प्रकार किया | है शिस को 
सायणाचार्य ने संशितमात्र लिखकर खोइ रिया है । स निरूक्त € । २६- 
[ १-गङ्गा गमनाच 

गसन से गङ्गा । आर्षात्‌ गति वा चाल वा बह्राव प्रशंसित लि हे 

२-यम॒ना प्रयवती गच्छतीति वा प्रावयुत गच्छतीति वा। 
*्ञ ऱ् ग 
जोड़ती हुई चलते वा जुड़ी हुई चचा व 0 
क ते T । 
३-सरस्वती वे दिल त लो सरस्वती जानो -॥ 
ड त चा रे बता शो उरो लो 
१-शुतुद्री शुद्रानिणी । प्रद्राविण्याशु इ 
१-ुुद्री शुद्रामिणी क्लिप 
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४१४ भाश्करप्रकाशे 


भा रक्त: न... 
जनयात्‌ शोध भागने वाली शीघ्र उ्यधित सी चलने वाली को शुत॒द्री जानो॥ 


इराजतों परुष्णीत्याह:पत्रवती भास्त्रती कटिलगासिती ॥ 
पर्वा जोड़ों बाली, प्रकाश बाली, कुटिलगामिनी को परुष्णी जानो । 
इसी से इरावती नरी का नास परुष्णी पढ़ा ॥ 
६-आंसकतयशुक्ला सत्ता, सतमितिवण नामसत्प्रतिषे धोऽसितम्‌ 
झशुक्ता वा असिता होने थे शमिक्ली । सित वर्णे का नाम है, उघ 
का उलटा भत्तित ॥ 
७-मरुदुद था:. सर्वा नद्यो सरुत एना वर्घयन्ति ॥ 
शरुदुयूघा सव नदी हैं क्योंकि सरूस इन को बढ़ते हैं ॥ 
> दत्ता बडब्चया वडा महाक ला ॥ 
घिद्र्था वा विशेष बड़ी वा बढ़े क्रिनारो वाली को वितस्ता जानो ॥ 


€-अआर्जीकरी यां विपाडित्याह ऋ ज ऊ प्रभत्रा बर्ज गामिनी वा । 
ऋजक से उत्पन्न होने वाली वा ऋज गानिनी को अर्जी हीय। जानो । 
इसी से विपाशा नदी को भशार्जीक्षीया कइते हैं ॥ 
इम निक्त के देखने से ऐसा छान पड़ता है कि इन २ एक्षणों बाली 
नदी होती हैं गौर जिस २ नदी में जो २ लक्षण पाये गये, रोक में छत २ 
नदी को पीछे से सत्तर नाम से पुरारने लगे । जे3 कि निरुक्तकार ने दो 
जगह स्वयं कहा हे कि शार्जी हीय ऋजगामिनी होने से विपाशा का नाग 
पड़ गया । भीर पर्वो वाली भादि लक्षणों ले इरावती का दूसरा नाम 
परुष्णो पडा ॥ 
इस से यह शानना चाहिये कि वेद में गाये गङ्ा अदि नास भागीरथी ` 
शादि के वाचक नहीं किन्तु वेदोक्त लक्षणयक्त होने से सागोरयी आदि के 
गङ्गा आदि नान पोळे संप्रचरित हुवे ॥ 
दू० ति० भा० ए० ३६० प? १ से-सरस्वती सरयः. सिन्ध रूसि भि 
इत्यादि प्रमाण दिया हवै ॥ 


सर॑स्वती सरयुः सिन्धुरभिभिर्महोमहरवसा य॑न्त॒ वक्षणीः ।। 
ड देवीरापो मातर; सूदयित्न्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो अचत ॥ 
नद a, - ( ऋ०९०।६४।९) 205 
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सायणभाष्यस्‌ 
महोमहत्तो$पि महोमेत्य: अत्यहन्तं महत्यः ऊर्मिभे: 
सहिताः सरस्त्रती सरयः सिन्धुः एतदाद्या एकविंशतिसं- 
ख्याका: वक्षणी:हमा नकः अत्रसा रक्षणेन हेतुना आयन्तु 
अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छन्तु तत: देवी: देवनशीला मातरो 
मात्भूता: सूदयित्न्व: म्रेरयित्र्यः तासामापः घुतयक्त मघु- 
मत्‌ मघुसहितमात्मीय पयः नोस्मभ्यमचत प्रयच्छत ॥ 
` ( साण्णभाष्य का क्षावाथे ) बढ़े चे बही अत्यन्त बंडी छाइरों सहित 
सरल्वती, सरथू, निन्धु इत्यादि २१ प्रकार को नदी हैं, वे रक्षा हेतु आरे, 
हमारे यज्ञ सें प्रतप्त हों भर दिठपशी माता बे समान प्रेरणा बालो उन फा 
जल सयरतायक्त है। वे भपने जल द्द ॥ १ ॥ 
इस सायण ळे भाष्य का भी भावाचे यही निकलता है कि २९ प्रकार 
की भारी २ नदियों के जल से हमारी रक्षा होवे भौर यज्ञ कार्य में चग के 
नधर जल वर्स जायें। घे इसारा भाता के सनात पोषण करतो हैं। साता दुग्ध 
पिलाती है, ये मीठा जल पिलाती हैं। इस गे सी पापनाशन भीर सोक्षदान 
का कुछ झी वर्णन नहीं भाया ॥ >; र 
द० ति० भा० पृ० पं२३६० पं १४ सै-आपो भूयिष्ठ इत्येकी शत्रबोत्‌ । इत्यादि 
सन्त्र से तोथे सिद्ध किये हैं- 
प्रत्यत्तर-इस में सरल झळ्दाथे भो देखा जावे तौ गङ्गादि तोथा का 
- छेशनात्र बणेन-नद्दीं ॥ पदाये सहित सन्त्र पि ये ह वली 2९ 
आपो भायिंप्ठा इत्येकों अन्रवोदाग्निभू[येष्ठ इत्यन्या अनील । 
- न 00 अल, ~ So च ल्र 
वधयन्ती बहम्यः परेको अन्नर्वादता बदन्तश्रमसा आडात ॥ 
ड. ट ( ऋ०? ९। ९६१ ।९) न 
मर्थेः-( एकः ) एक ती ( णन्नबोत्‌ ) कहता हें न्‍ ( भापः ६ द 
क र : सरा ( मन्रवास्‌ ) कहत क्ष 
इम ह र म क्कः) एक ( प्रभब्रवो त्‌ ) उत्तसता 
( अग्निः ) अग्नि (अूयिष्ठ इति) बहुत हैं। (एकः) ए ता. [इच प्रकारंसज] 
से कहता है कि ( बर्धेयन्तीस्‌ ) एथिवी बड़ी हे (ऋता E [इ हरी 
१९ घांट ॥ 
: सत्य ( त्रदुन्तः ) कहते हुवे ( चमसानु ) चः को भा) १८. 
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४१६ भास्कर प्रकाशे 


इथांत्‌ जल, भरि, पृथिवों शादि में जिम पर जो दृष्टि डालता है उमे 
बढ़ी बड़ी प्रतीत होती है भौर भिन्न २ वह्तुओं फो बढ़ा बताने वाले स्री 
सत्यवारी हैं षयोंकि पयाथे में जल, अग्ति बा एथिवी मझी बड़े हैं। एस में 
यह नहों फहा कि जल वा सूयल तीथे वा भोक्षदायकत हैं ॥ 
द० ति? सा प? ३६९ में रागायण के कुळ शलोक छिखे हैं, जिन फा उत्तर 
रामायण छे प्रक्षिप्तांश में गा च॒रू है ॥ 
द्‌० ति० अ।० पृ० ३६२ पं० ११ से-यगोवेबर्वतोदेवः इत्यादि सन्न ८ 
९२ से तीथे सिद्दु किया है ॥ 
प्रत्यत्तर-इस क्रा अथे यह है क्रि” यप्त बे बह्वत जो तेरे हदि ह्यत दै 
यदि उत्त से बिरोध नहीं ती न गङ्गा फो जः, न कुछवों को” ॥ 
यह अन्‌ ८।९२३ राजा के माक्षी से साक्ष्य सुतते समयका है । जिम 
से पापनाश वा मोक्ष का कुछ क्षी व्रणं न नहीं, किन्तु गक़ा या कुछुछोत्र यासरूप 
द्ण्छ का भप दिया है क्षि झूठो गवाही आत्मा के बिरुद न दोगेतो लुभ फो 
रङ्गा वा कुरुक्षेत्र वाभरूप दरड भोगना न पढ़ेगा । दस में पापंताश था मोक्ष 
था वणन नहीं । क्या द्र्द भोग के स्थान कारागारादि को तीथे वा भोक्ष- 
मद्‌ पाह सकते हैं ? नहीं ॥ 
द्‌० ति० भा० प? ३६२ पं० १९ से-सिताऽसिते मरिते यन्न सङ्गथे । इत्यादि 


सन्त्र को ऋगवेद संहिता का बताकर तीथे सिट्ट किये हैं ॥ 


मत्युत्तर-यह अन्त्र ऋग्वेर संहिता में नहीं हे, न इस पर सायणाचाये 
नने भाष्य किय? किन्तु परिशिष्ट का बचन है और तीथे का बिचार बेदर णाश 
सासिकपत्र वर्ष २ खण्ड १२ बघं ३ खण्ड ९ में विस्तारपूर्वक है, वहां ऐने बहुत | 
से भन्त्रों पर विचार किया है, देखिये--और यद्यपि ऐसे २ कृत्रिम सन्त्रॉ 
फा अथे भी योगास्पास की भोर हो सकता है, परन्तु हम निश्चय विशवास 
करते हैं क्रि परिशिष्ट ग्रन्थों बा उन में के कितने द्दो वाक्यो. को रचना 
आधुनिक मतत्राद्यों ने इसी कारण की है, जिस से उन्हें आपने छा:घुनिक 
विचारों को वेद से मिहु करने का अवसर सिछ सके । अल! परिशिष्ट 
ष्या वस्तु हे? इस का शब थे यह है कि जो बेदों में परमात्मा फो उपदेश 
करते समय परिशेष रद्द गया, बहू किसी ससप के लोगों ने बनाया आर बेद 


री ३ को ऐसे पूरा किया, जे मे पाणिनि च्छे, सूत्रों को न्यूनता धो वात्तिकं 
के रा करते हैं, परन्तु इन नन्त्रो के. घट्ने ' वालों ने - तोथेनाष्वात्स्य जिमे 
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एका द प्रा म सुल्ला भः , ४११ 
पर तात्मा ने बेदों म॑ (इनके विचारानुसार) झूल कर छोड़ दिया था, उसे पूया 
करके परमात्मा के भो बड़े बन गये ॥ 


गुरूप्रकरणम्‌ | 
द० ति० भा० प० ३६२ भोर ३६३ मे-सत्या थेप्रकाश के गुरुसाहात्म्य में 
के इस लेख पर कि (यदि गुरु शी दोषी हो तौ दुण्डनीय है) झाक्षेप करके 
शुरु को द्‌ रञ्च डोर उन्थ'च न्थ जैसी गुरु आज्ञा करे, भागना लिखा हे । 
पघुत्तर-सनु के ( गुरोर्यत्र परीवादः ) इत्यादि अध्याय २ झोक २२०, 
२०१ में गुननिन्दा न छुनमे का विधान, झूंठी निन्दा न सुनने क्षे लिये है ५ 
और यदि यथाये में गुरु दोषी हो तौी- | 
गुरु वा बालबृदह्ठो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
अआततायिनमायान्तं हुन्यादेत्राऽनिचारयन्‌ ॥ मनः 
. भ्षोत्‌ चाहे गुरु हो, चाहे बांछक, बूढ़ा, वा बहुश्रुत हाण हो, 
किन्तु दुष्ट आततायी को शीघ्र मारे ॥ और घर्मात्मा विद्यादाता गुरु को सेवा 
का विधान सत्याथेप्रकाश के इदो प्रशरण को २ पङ्क्ति शोर छपर को 
देखिये तो मिल शायगा ॥ 


` चुराणप्रक्करणम्‌ । 


'द्‌० लिश भा० पू? ३६६४ पं० ९५ यै-गहृसेव वात ष्वव प्रधाम्धार समाणा | 


भुतानि विश्वा । इत्यादि ऋ० ९० । १९३ । १२ से देषो णी सिद्व की हैं । 
प्रत्यत्तर-यदि गाप का लिखा ही अथे ठोक गाना जाय तौ भी 
प्रकृति ( उपादान कारण) को महिमा वर्णित होती है, कुळ सहिषासुर- 
. सर्दैनी, सद्यगांसम्रिया, पुराणोक्त देवी का वर्णन ती नहीं । भौर भाप 
नो पुराणोक्त सृष्ट॒यृत्पत्ति के परस्पर विरोध का परिहार करते हैँ कि 
जिस २ कल्प्र में जिप २ देवता से सृष्टि चली, चस ९ पुराण में उस २ जिक E 
देवता से श्रष्टि की उत्पत्ति लिखी, सो समाधान इस लिये ठीक नहीं कि 
कोडे सनण्यादि के सनान देहथारी|देबी आदि इस भहती प्रजा के उत्पन्न करने 
मोर असल्य लोकॉ के घारण करने में भससथे छोने से उनका स्ठिसत्तेत्व 
ही सत्य नहीं, फिर भौर विचार ही क्या करना दे ॥ 3 
३३ 
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दळ ति० भा० प? ३६३ पं० २९ यह कथा स्रामो आने अपनी मिलावट 
और गहबड़ी से लिखी है । इत्याबि ॥ 

प्रत्यत्तर-अवप ने यह न लिखा कि क्या २ निलावट भौर गहुनच्ये है। 
छोर यह्‌ तौ ठोकछी है कि स्वामी जो ने शिघपुराया का अक्षरशः असुघाद्‌ 
तौ किया हो नहीं, किन्तु सारांश-कथा का लिखा हे । नरसिंह फा जिस 
प्रकार शरआाऽवतार शिव मे वघ किया, सोत्ती हन पूवं एष्ठ ३9२ से ३७३ तरु 
में वर्णित हो कर चुके हें । फिर भल! जब शळतार २ ज(पस सें एल दू मरे कर 
वथ करले लगे, रामाउवतार मरेर परशुरामाइव्रतार झपसरमें सासना करने 
छये, यदे ये बातें झो विरोच करने को नहीं ती झर ष्या चर्हते हो? 

दू ति० अए० ए० ३६९ पं० ९९ चे व्रह्मा को मोह न होने के वरदान 
सिने पर सो बछढ़े चुराने रूप मोह होने की शङ्ा का यह समान किया 
है किह वरदन केवल विविध रुष्टिकी रचना सें तेह्वा मिसन न छोले 
के विषय यें है । परन्त इस प्रकार का सल में कोडे पद्‌ नहीं क्रि क्वत्वा- 
सिमान न होगा । किन्लु “ विमुच्यति ? क्रिया का शथे “ मोह" दी हे 
झर माप “अहङ्कार” मथे करते हैं। तब आपके सत सें काम, क्रोध, लोभ, 
सोह, गहङ्कार; इग पांच में मइ और अहङ्कार का मेद कुछ भो न रहेगा ॥ 
ऐसी खेंचातानो से पुर'्णों की सहमा करे झ्याप नहीं हपेसकता ॥ 

ख० ति० मा० प० ३१९ मे -वाराह शौर हिरणयाक्ष की लडाहे में जो 
ससरूभवता स्वासो चो ने दिखाहे थीं उन का समाधान किया है और कहा 
है कि फ़थिवो योड रह गडे यी, शेष जल गें डबी थी, वाराह झे उमे उठा 
कर ला रहे थे इत्याद्-परन्त थोडी एथिबी शष यो, योड़ी डबो यथो, य 
कथा इस प्रकरण में प्रायवत में नहीं है मोर जये बाराह दुरत पर पष्वी 
को रक्ख थे, बे स्वयं कहां खड़े थे? इत्यादि शह्लाओं का कुछ उत्तर न्दो! . 
चटाई को तरह न लपटने पर भो स्वामी जी को शकला जो गाधार की है 
उस का झी कुछ चत्तर नहीं । स्वामी जो ने कुछ रागवत के अनवाद का 
नात नहों खिया किन्तु उम को कथा जबानी लिखी है। पर जो कछ भी 


_ मागवत में लेख है उत्रचा झी असम्भव दोष से रहित तौ नहीं ॥ 


द्‌० ति० भा० प्र ३७३ सें- लिखर है कि भागवत में प्रह्माद की कथा में 


.. इतस्तत पर कोडी चछया अद्‌ नहीं लिखा । परन्तु कथा ती स्थामी जी.ने 
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शिरूसन्देह जब/नी लिखी, किन्तु भागवत जैसे असंभवादिदोषग्रस्त पुस्तक 
सें समय वितान्या व्यथे काता । परन्क ष्या प्रह्लाद छो कथा भीः सागक्‍्तर्स 
जहुर है? और दया साप्टिकमतरिरुद्द-शसंभव घात न सिंह को उत्पत्ति भी उस से 
जहीं है? यदि, है तौ उस का समाधान विज्ञान.के अनुसार आप. को करना णा 
स्थेन वायचेगेल 
यह वाएय भागवत दशशस्कन्थ ३८। ३९ में गौरः- 
जगाम गोकुलं प्रति. $८५। २४ में है ॥ 
इस में कहो फी इंट फछी रोड़ा नहीं हैं ५ णच्याय ३८ से ३९ तक 
में वद्दी अक्र छे जाने कः वणन हैं। और स्वामी जी ने जाद्योपान्त कथया 
देखने के {लये जबानी याद्‌ रहे दो पाद लिख दिये हैं,परन्त आशय ती यहो 
है कि अक्र का रय वायबेग वाले घोड़ों से युक्त था । जब ऐसा क्षागवत 
में है तो खासी जी की. देर लगने की. शङ्का का उत्तर यह नहों होसकता 
कि प्रेस में देर छगगडे । फ्यों कि रथ. को वायुवेगिता लिखने का तात्पयं शीघ्र - 
पहुंचाने के लिये ही या। फिर देर लगाने से प्रयोजन घायुवेग का पूरा नहीं होता 
द्‌० ति० भ प० ३३४. में पूतना का शरीर छः कोख का जो सत्या थैप्र- 
काश में लिखा है, उसे असत्य बताया है गीर भागवत. का ` झोक स्वयं 
प्रसादा में दिया है कि- § 
. पत्तमानोऽपि सह्वृहस्िगव्यृत्यन्तस्द्रुसान्‌ । 
न्वर्ण यामास राजेन्द्र तदटुतामवाभवबत्‌ ॥ | 
अर कह, है कि छः कोस के दृक्ष उस से दूब नहीं गये किन्त उस को 
चनक से गिर गये । परन्तु यह भो गुदी गांठना है । क्योंशि उस मे वृक्षों 
घा गिरना नहों लिखा फिन्तु ( चचणंयासास ) मयात्‌ छः कोस के वृक्षों 


~ 
- होता है ॥ 

` का चरा करना लिखा है, जो दन कर होह 

२, लि० भा० पृ० ३७३-३७६-र्गेलिखा हे कि बोपदेव ने कोई रना 
बत बनाइ होगी । यह शसद्भधागवल ती व्यास ह ने ही बनाई है। पक 

ण से भी सिद्ध होता है ॥ इत्यरादे ॥ | ह, 
के अर हक क्ती ब परीक्षा तौ “भागवतपरोक्षा” शास के खोटे 
से पुस्तक में देखियेगा । जो हमारे पास से सिंश सकता है परन्तु संक्षिप्त 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२० 'भारफर प्रकाशे 


“क 
ooo ° 


यह है किमहाआारत कषे भादिपर्वोन्तर्गत आस्तीकपर्व अध्याय ४० शसो ० ३०। 
३१। ३२ सें झङ्की ऋषि का वर्णन, फिर आध्याय ४२ श्लोक २९ से ३३ तक सें 
परीक्षित को सपं काटे कषे उपाय फरने का सेन, अध्याय ४३ श्‍लोक ३। ४ 
गे तक्षक को फुंकार का वर्णन है। भोर भागबतोक्त राज्य छोड गड्डा किनरे 
जाने छे बदले, घर ही में रहना गौर तक्षक से फाटा जाना वर्णित है। जिम 
से भागवत काप रोक्षित ने सुनना ही निर्मूल होता है, फिर भौर बात 
कहनी छी क्या है ॥ सीसा कि-- 
सम्भन्त्रथ मन्त्रिभिश्चैव स तथा मन्त्रतत्त्त्रवित्‌ । 
मासाद कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितम्‌ ॥२९॥ 
रक्षा च {अद्ये सत्र भिषजश्वौषधानि च । 
श्राह्मणान्मन्त्रा सहंश सर्वतो वै न्ययोजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजकायाण तत्रस्थः सर्वोण्येवाकरोच्च सः । 
न्त्रि श्र | € oT ७० 
2 स्ह धमक्षस्सभन्तारत्पारराक्षतः ॥ 8९ ॥ 
न चन काश्चदारूठ़ू लभते राजसत्तमम्‌ । 
वातोऽपि निश्वरंस्तन्न प्रवेशे विनिव्रायंते ॥ ३२ ॥ 
आश च दिवसे सस्मिन्‌ सप्तमे द्विजसत्तसा: । 
_ भावाथ- न॑न्तियों से सलाह करके, एकस्तम्भ वाला, बड रक्षित, कचा 
सहर बनाया, वहां वद्य औौर दुवाइ चे रक्षा रक्डी, सन्त्रमिद्सिहु ब्राह्मण 
| चारों छोर युक्त किये ॥ ३० ॥ वह बद्दी राजकाज सब करता या । गन्त्री 
जिस का पहरा दत थे। कोदे भोचचे वहां ऊंचे पर बैठे को नहो ठ सकता 
था। यहां चाय भी छन २ कर जाता था ॥ ३२ ॥ लक डक 
` जब सातवां दिन आया तब अध्याय ४३ में लिखा है कि सर्प त्रा झ्या 
न तपस्थियों का रूप बत्ता घर नाये, सायंकाल हो गया था, माशीवद्‌ पढ़ 
= कुशा भौर फल दे गये, फलों ही में सूक्षन रूप रके तक्षक सी भाया, 
राका ने समन्त्रियो से ढ़ कि सातवां दिन भी बीता,लो,फल खाओ । सन्त्रियो 
हो कुछ फल दृकर आप को एक फल खाने को लैपार हुवे, छि फल में 
“सा छाल नेत्र का जन्तु जान पहा, तब राणा ने कहा कि यह की हा 
काट छेगा, जिप से आहतण का वाक्य झूंठा भी न हो ॥ ; 


Ps 
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अ० ४४ में लिखा है फि चाब तक्षक ने फुंकार मारी, चस समय-- 
ततस्तु ते तं शृहमर्निना दृतं प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिनः। 
भयात्पारत्यज्याद्‌शःप्रपे दिरेप पातरा जाऽशनिसाडितोयथा॥ 

भाव!थैः-चभ जहरी सपे के फंकार की अग्नि से जछते हुए स्थान को 
छोड़ कर मन्त्री चारों दिशाओं को भाग गये, और राजा विजली का सा मारा 
नोचे गिर पढ़ा॥ इस में झागवत सुनना, राज्य का दोह ना, गङ्गा तट पर जाना 
कुछ भी नहीं लिखा । इतिहासों में इस से बड़ा पुस्तक कोहे है ही नहों । 
इसलिये यही निश्चय है कि भागवत शकदेव जी ने राजा परीक्षित को नहीं 
सुनाइ, जेसा कि देवीभागवत छे नीलकण्ठ टीका को भूमिका देखियेः- 


.विष्णुभागकतं बोपदेवक्कर्तामति वदन्ति 
_ अर्योत्‌ देवीभागवत को भहृापुराणान्तगंत मानने वाले विष्णमागवत 
को बोपदेवरुत बताते हैं इस से यद्द विदित हो गया कि. श्रीमदुभागवतं 
को बोपदेवकत सानन! उस ससय झो प्रचारित या, चाब कि देवीभागवत 
पर नीलकयठ ने टीका बनाइ । फिर वही लिखता है किः 
पुराणभेदेन मतभद्स्तु बहुशः । 
झथोत्‌ भिन्न २.पुराणों से भिन्न २ मत ती बहुत प्रसिहु हैं ॥ | 
णब महाभारत शादिपवे से यह सिं हुवा कि राजा परीक्षित ने प्रा- 
योपवेशन नहीं किया, न भागवत सुनी और भागवत का बोपदेवक॒त होना 
देवीभागवत के नीलकणटी टीका की रचना से पूव मी प्रचरित या । भीर 
शान्तिपवे अध्याय ३३१ गौर ३३२ में शरशय्या पर लेटे भीष्मपितामह जो ने' 
थर्सात्मा यथिधिर चे शकदेव जी का जन्म गौर परसधथाम जाना भूतक्राल 
करके कहा है । जिस के मन्त में यह सोक है किः- 
` - कृति जन्म गतिश्च॑च शुकस्य भरततषभ !\.. 
विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्व॑ परिएच्छसि ॥ 


अध्याय ३३२ झोक ३५ ॥ 
अर्थात्‌ यह शकरेव जी का जन्म और परलोकगति- हमने विस्तारपूवक 
तुम्हे छाई, जो तुष नें पूछीः थी । विशेष: भागवतुप्रीक्षा* सें देखिये ॥ 
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हस से यह ज्ञात होता है कि राजा परीक्षित के पितानह युधिधिर के 


पू् हो शुकदेच जी परमधान मिचार गये थे, जब कि परीक्षित जन्मा झरे 
न था, फिर उस को कथा सुनाने फहां से आये? 
- दू० ति० क्षा० पु० ३99 पं० २५ से- 

स्वामी जी ग्रहों का फल रहीं मानते कि लहु पदाये किसी को दुख 
दतत न्दी, वेद्‌ इस बात को फहुता हे कि ग्रह दुःख सुख देते हैं। यदि ग्रह 
दुःख छख नदं देते तौ क्यों उन फो शान्ति घेद्‌ में को है ? निश्चय यह 
भेंट पाकर शान्ति करते हैं- न 

शक्रो मित्र: श॑ वरुण: । शं विवस्थांश्डननन्‍्तक्तः । उत्पाताः प्राथिवान्त- 
रिक्षा: श॑ नो दिविचरा ग्रहः ॥ ी व 

आयवे १९ । ९ । 9 इत्यादि ६ मन्त्रों से यह प्रार्थना दिखनाई हे प ये 
सूर्या डि ग्रह, -राक्षत्र, प्रातः, सायं, दिन, रात्रि आदि हमें सुखऱायक हों ॥ 

प्रत्यत्तर-स्वामी जी के कहने का यह ताल्पये नहों है क्रि ज़ पदाये से 
क्रिसी दौ सुख दुःख नहीं होते, किन्तु अइ प्रदा से तो तायादि दु.ख ख़ 
स्वामी जी और सब लोग मानते ही हैँ । परन्तु जड़ पदाथे ज्ञानशून्य हैं, 
घे जान कर कभी किती को दुःख नहीं दते और झेट पूजा लेहर ज्ञानपूत्रेक 
शान्त सो नहीं होते | मापने जो मन्त्र लिखें हें उन में सूपो दि को चेतत नान 
घार प्राथेना नहीं है किन्तु यह प्राशंता देश्‍वर से है 6 रात्रि, दिन, प्रातः, 
सायम्‌, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, णल, वायु, एथिवी भाति पदार्यां से हमें खुख निल ॥. 

और ( यद्यन्ते ते ग्रंहयाः ) यह . निरुक्ति मी अशुद्ध हे किन्तु - (गृह न्ति 
ते प्रद्माः ) चाहिये । तथा सूयोदि हम से दूर हें यह इस लिये कहा है कि 
यदि कोडे सूयोदि को सनुष्यादि के समान चेतन हाथ पांव वाला माने तौ 


भी वह दूर छोने से हमें पकड़ गद्दी सकता । किन्तु उस के तापादि को न 
साना हो सो नहीं। प्रत्यत स्वानो जो ने स्पष्ट सत्यायेप्रफाश द्वितीय 
: समुज्लास में कहा है कि- 


6 जैसी यह पिवी जह है वेठे दी सूयोंदि लोक हैं थे ताप भी 
प्रकाशा दि से भिन्न कुछ भो नहों कर सकते ` ॥ `` ः 
. -द्‌० ति० क्ा० प० ३9९ यं० ९३ से- 


...._ समोक्षा-वाह र्घारी जी अन्य दे सहलाधव का वाण्य ` शिख कर तात. 
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सूर्ये मिट्ट'ल्त का लिखते हैं । क्या हो अद्भुत घात हे कि जब सूर्य गौर 
चन्द्रना के बीच में भूमि आबेगो ती चन्दृग्रहण होग, यदि यह बात गानळें 


ती एित्रवासियों को कभी चन्द्रग्रहण न दीखगा चाहिये क्योंकि छाया से - 


. चन्द्रग्रहण दृष्टि आबे तो किसी शौर लोक वालों को दीखना चाहिये पृश्वी 
वाले को नहीं क्योंकि जमे किसी आदमी के सासने कोई भौर दूमरा 
आशाय ती बेशक उस पर उम को छाया पड़ेगी । परन्तु चस की गोट तीसरे 
सनुष्य को मालूम होगी जो ठोक उस के पीछे होगा, बीच के सन॒ष्य को दो- 
गों यथ।वल्‌ दोख भकंगे इस कारण चन्द्रसूयं के एथिवी के बीच में भाने से 


करी कोडे ग्रहण नों होसकता और सूरये चन्द्रमा दोनों एश्वो से ऊंचे पर. 


हैं उन की छाया एथिवी पर पडतो है । प्त्री की उस पर नहीं पड़ती । 
हां, जो पथ्यी से नीचे लोक हैं उन को चन्द्र ओर सूर्य फे बोच में एशत्री 

जाने से ग्रहण दीख सकता है परन्तु ऐमा नहीं है । यह स्वानो जीने 

अपना शास्त्र छोड अग्रेज्ञो का अनुकरण किया है ज्योतिष का सत है जब 
राहु सूयं एक राशि में हों ती उनकी छाया पड़ने से तीसरे स्थान के एथ्वी 
वामियों को ग्रहण दीखता हे भर ऐसे ही केतु चद्वता एक राशि पर होने 

से चन्द्रग्रहण सब फो दीखता है ॥ 

प्रत्यत्तर-चन्य है भाप की गणितक्षता फो ! स्वामी जी ने ती ग्रह- 

खचत को मिद्ठान्तशिरोगणि लिख दिया, इस पर उळलते हैं, आप स्वासी 
जी लिखित “ सिट्न्त शिरोमणि पद्‌ के स्थान में “ सूर्य सिद्दान्त ” पद्‌ 
लिखते हैं मो कुछ बात नहों। भौर भागे ए०३८० पं० २५ में भपने हो विष्ट 
शाप लिखते हैं कि- _ | . अ 
“सिद्दान्तशिरोमणि के नान से लिख दिया ल 

लाब आप ही दो एष्ठों में ही भगाही पिछाही भूल गये तो स्वामो जो 

ने ग्रहलाघव का सिट्ठन्तशिरोनणि लिख दिया इस पर क्या रोष है।क्या.आप 
ग्रइलाघत्र को नहीं मानते? यदि भानते हैं तो ग्रहलाघवानुसार भी आप को- 

छादयत्यक मिन्दुविधु भूमिभाः te 

आयात्‌ सूये को चन्द्रमा ढकता ओर चन्द्रमा को एरवी की छाया ढकतो 

है । यह शङ्का केसी अज्ञान भरी है कि पृथिबीनिवासियों को एुयिवी की 

छाया से हुवा ग्रहण न दीखना चाहिये । भापने खगोल समक होता तौ 


शान ठेते कि-पथिवी भौर पूरे के बीच में चन्द्रमा है भौर चन्द्रमा सूय 
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__  _ 2 फ फ--” - हस तत तीनचाकी 
के प्रकाश से चनकता है। और एथिवी ळे चारों गोर चन्द्रमा घनता है 


इस लिये जब घूनता हुवा चन्द्रमा प॒थिवो ऊर सूर्य छे बीच में आता दै 


. तब सूर्यं को ढता है और सूर्यग्रईण होता है। गौर जब चन्द्रमा एथिवी 


के इस ओर आर सूय उस ओर होता हे तब पथिवी, सूर्य चन्दून!आं के 


बीच में आकर सूर्य फे प्रकाश को चन्द्रमा पर अपनी छाया से नहीं जाने 


देतो, बस जितने चन्द्रभाग पर पृथिवी सूये के प्रकाश को जाने से रोछतोडै, 


उतना भाग ग्रस्त जान पड़ता है और यह दशा एथिवीनिबासियों को सले 
प्रकार दोख सकती हे ॥ 


भौर ग्रइलाघत्र घाले ने मिद्ठान्तशिरोसणि में देखकर लिखा हे । क्‍योंकि 
'सिहुान्तशिरोसणि प्राचीन हे और उसके गोलाच्याय ग्रहृणवासनाप्रकरण में- 


पश्चादुभागाज्जलद्वद्घः संस्थितोभ्येत्य चन्द्रो 

भानोविम्बं स्फुरदसितया * छादयत्यात्मसूर्त्या ॥ 

पश्चात्स्पशोहरिदिशि ततोमुक्तिरस्यातए व 

क्रापच्छन्नः क्काचदाप ततोनंष कक्षान्तरत्त्रात्‌ ॥ ९॥ 

वासनासाष्यम्‌ 

. अकोद्चश्रन्द्रकक्षा । यथा में चोऽधस्स्थः पश्चा ठ्रागा- 
दागत्य रविं छाद्यति। एवं चन्द्रोऽपि शीघ्रत्वात्‌ पश्चा ट्र - 
गादागत्य रविं छादयति । अतः पश्चात्स्पशः। नि:सरति 
चन्द्रेपूर्वतोमोक्षोरवेः । अतएब कक्षाभेदात्‌ क्चिदर्क रछ- 
न्नोठुश्यते क्वचिदेष न छत्त:। यथाऽधरुथे मेघे कै श्वद्रनिनं 
दुश्यते, कै श्रिहदुश्यते प्रदेशान्त रष्धैः ॥ 


भाष्य का झथे-"सूये से नीचे चन्द्रमा की कक्षा है। जेमे सेघ नीचे 
स्थित है और पश्चिम से आकर सूर्य को ढक लेता है । ऐसे ही चन्द्रमा 


___ को शोघगानी होने से पश्चिम से भाकर सूयं को ढक लेता हे ।' इसी से 


54 i SER सा १४५ 
> 4 he F 
८.५». | 


Bt 
pms Sar ®; 


( सूर्यग्रहण ) में पश्चिम से रूपशे होता है । और चन्द्रमा के निकग जने 
# असितया आास्मम्ूच्यो=गयात्‌ चन्द्र गपनी विना प्रकाश वाली मूत्तिं से 


 सूयेको ढकतादे।चन्द्रना में निज का प्रकाश नही, किन्तु सूरये से जाता है ॥ 
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पर सूय का पूव से भोक्ष होता है। इमी कारण कक्षापीद से कहीं सूये ढका 
शौर कहीं बिना ढळा दीखता है। जैसे नेघ नीचे शाजाने पर किन्दो लोगों 
को सूर्य दोखता शीर किन्ही देशान्तरवासियो को नहीं दोखता* 

अब चन्द्रग्रहया का प्रमाण उसी प्रकरण के ४ थे झोक से सुनिये:- 


पूवाभमुखोगच्छन्‌ कुच्छायान्तथेतः शशी विशति । 


तेन प्राक्‌ प्रग्रहणं पश्चान्मोक्षो$स्य निस्सरतः ॥ ४ ॥ 
वासनाशाष्यस्‌- 


भूभा तावत्पूर्वाभिसुखमकंगत्या गच्छति । चन्द्रश्च 
स्वगत्या । खर शो घ्रतवारंपूत्रीभिसखोगच्छन्‌ भूमा प्रतिशत्ति 


तेन तस्य प्राक्रुपर्श: । भभाया निर्सरतः पश्‍चान्मक्तिः ॥ 
माष्य का भर्थ-पृयिची की छाया पूवाभिमुख सूर्य को गलिके साथ 
जाती है भौर चन्द्रमा अपनो गति से । बह्द शीघ्रगामी होने से पूवाभि- 
सुख जाता हुवा पृथिवी की छाया में घम जाता है । इस से उस फा पूव से 
रुपशें भर पृथिवी की छाया से निकलते हुए का पश्चिम सें सोक्ष होता है॥ 
शब इस.का प्रमाण सुनिये कि सूर्य से चन्द्रा में प्रकाश होता है । 
निज से नहीं । यया=पामबेदे ठन्दुभाचिफे-- 
शव. ३ ९२ ३ २३ १५४२ क उर 
अम्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टरपीच्यम्‌ 
३ २ ३९२ १२ 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ एऐन्द्रपन अध्यायरदशतिश्मन्त्र ३ 
माषाथेः-( अत्र ) इस ( चन्द्रमसः गृहे ) चन्द्रमा के मण्डल में (ट्वष्टः) 
सूयो को ( गोः) हिरण का ( अरीच्यम्‌ ) द्वि पा वा (नान छ) स्वरूप ही है 
` (इत्या) इस प्रकार ( शसन्वत ) सानो .॥ 
चा्थात्‌ परमेश्वर फा उपदेश है कि हे सनष्यो | सूये की किरण अन्द्रसा 
“को प्रकाशित करती है। यह जानो तया साचो ॥ ् 
इस मन्त्र में 'स्वष्टाः पद्‌ का अथे सूर्य है भौर परमैश्चर्य वाला होते से 
:भूयें भी इन्द्रपदृधाच्य हे । 'त्वष्टु” क! मधे सूर्य करने सें सिरुक्तफार ते ऋग्वेद्‌ 
| ५४ 3 
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। ९ शास्करप्रक्राशे 
कल न न्जतााताहालाहीा हताच 


त द. जी दा लेजागर आरता है औरं 
की ऋचा प्रमाण देकर कह! है कि “त्वष्टा पुत्री का लेक्ाना करता ne 
' दस सब जगत में व्यापत है मौर ये सब सूतसाच का खगगल ह: 
( य्न ) दिन करे भाता (उषा) लेजायी जाती है १ बड़े विवस्वान्‌ क हा 
ज्द् होती है गयोत झादित्य को जाया रात्रि आदित्य के a आ 
जाती है > यह निरुक्त के पाठ का काषाथे है ज्ये निरुक्त करर र 
दु दिते = इत्यादि ऋग्बेद्‌ १० ९9 । ९ की ऋचा का व्याख्यान ईकयः 


गोशड्द से सूर्य को किरण अथे लेने में निरुक्तफार कहते हद EE न 
इस को एक किरणं चन्द्रमा वो अर प्रकाश करतो हैं और हर से हे न 
करगी चाहिये, मादित्य ऐे इस { चन्द्रना ) का प्रकाश होता डा म 
सुबरनः सुर्येरशिसिश्व दूणा गन्ध बे: यह बाबच हे इस लिये किरण भो गो कह 
| जाती हैं। “अत्रा ह रोरभन्वत” इस मन्त्र पर डाएगे (४। २४ में ) व्याडया 
करेंगे । सब ही किरं गौ फडी जाती हैं” यह तिरुच्कर्थ पाठ का क्षाषाथे है | 
ऋग्थेद्‌ १ । ८४ । १९५ में की ऐसा हो पाठ है जिस पर निरुक्तकार ने ह 
छो छिपी हुईं वा प्रतिगत किरण चन्द्रसण्डल पर पड़ती हैं, यह लिखा n 
प्रायः इस प्रकार के व्याख्पानों पर लोगों को अम हुवा करता है सि 
व्याख्याता चे बेद के विज्ञान को प्रशंसाथै पक्षपात से खचतान करके वत्त- 
सान काणा में प्रसिद्द हुंवे विज्ञाच को बातें वेद्‌ में घुसे ह हें । परन्तु डल 
संशयात्माओं को इस से शान्ति मिलेगी 'कि आजकल के विचा का व्हे नक 
से अहुत वषे पूर्वं यार्कमुनि ने ऊपर लिखा सिद्दान्त कहां से निकाला 7. दृ 
से॥ क्योंकि निरुक्त फार अपने सत में “झुषुरुनः सूयेर दिसश्चन्द सा गन्धव ” दस 
बेद्‌यचन का प्रसाण देते दी 
ग्रत्यत इस में तौ सायणाचार्य ने सी स्पष्ट स्वीकार किया है फि “चन्द्र 
बिम न्न सूर्य को क्रयं प्रतिफलित एोती हेर इत्यादि ४ 
तथा एसियाटिक सोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० संत्यक्षत सामश्रसी ह 
ढापनी टिप्पणी मं विवरणफार का सत लिखते हैं रकि" गो शब्द भ 
सुषरूता नास सूये की किरण लेनी चाहिये, णो चन्द्र ण्वरल र छोटा डी 
चन्द्रनण्दल पर काकर ह की झर चान्दूनी के रूप से प्रफाश 
_ व्हे बह्दी यहां गो शब्द्‌ से अभिप्राय h | 
ग ` इस से हमने बेद मर शिद॒प्ल्तशिरोससि से खानी णी के पक्ष की 
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[लिखे हैं वे किसी पुराणों के पक्षपाती ने कसी पी से भिलाये जान पहते हैं ॥ 
आर ठोक भी हों ती राहु और केतु एचियों और चन्द्रमा के सस भाग का 
माम जान पहता हे जिस की ळाया से ग्रहण होते हैं। यदि आप ऐसा न. 
सानंगे ती जाप को सिट्दान्तशिरोमणि को पूर्वापरविरुद्ध अप्रभाण फहना 
घड़ेगा, और ग्रहलाघव के अनुसार भो आप को स्वामी जो का सत शिर 
घर रखना पढ़ेगा। क्योंकि आप तो ग्रहलाचव को सानते हैं ॥ 

द्‌० ति७ भा०पृ० ३८० पं० $ घे णो-““ एवं पवन्ते? इत्यादि. ग्रहलाघव 
का प्रमाण लिखा है उस में जाप के लिख गे से भो ग्रहण निकालने का 
गणित पाया जाता है, यह उस से. भी सिद्दु नहीं दोतः कि राहु कोडे देत्य 
चेतन है और देर से सताता हे | जब कि. आप स्वयं सत्ययुग का बना 
मिल्ठान्तशिरो लणि को पृ० ३८३ पं० ३.। ४ में आनते हैं ती भाप के भतानु- 
सार व्यासकृत द्वापरान्तकाल के पुराणों का वर्णन उस में गाना ही इस का 
प्रभाण है कि यह सणंग पोंछ से किसी ने छु सेहा ॥ 


अथ गरुडपुराणप्रकरणम्‌ 
द्‌ ति० पक्‍्ाा० पृ० ३८२. पं० २२ से- न र 

१-वैबस्वतं संगमनं जनानां यमं राजान हविषा सपयंत 
अयच १९।१९।४९ ध ; 
२-मृत्युयं मस्यासीहूतःप्रचेता असून्पिटभ्योगम यांचकार 
| .. ९८॥२॥ २७ हु 

३-यांते घेन निएणामि यमु. ते क्षीस्ओद्नस्‌ । 

तेनाजनस्यासोभत्तां यो$त्रासदजीबन; १९४ २।३१ . 
३-दणडं हस्तादाददानोगतासो: सह श्रोत्रेण वचसा बलेन । 
अवे त्वमिह वयं सुप्री राविशवामूधोअभिमाती जयेम ९८२४९ 
४-घनर्हस्तादाददानोसुतस्य सह क्षत्रेण वच सा बढन । 
समागभाय वसु भूरि पुष्टमर्वाडूत्बमेह्युपजीब लोकम्‌ १९।२।६० ` 
६-एतत्ते देव: सविता वासो दृदाति भतेबे.।. , . 
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तत्व यमस्य राज्ये बसानस्ताप्यं चर ९८ । ४ । ३९ 


७-घानाचेनरभत्रठूत्सोअर्यास्तिलोऽभवत््‌ । 


£) 


तां वै यमस्य राज्ये अक्षितासपजीवरति १८। ४ । ३२ 
८-एतस्ते अंसो घेनव; कामदुचा भवन्तु । 


'एनो:श्येनी:सरूपा विरूपारितिलवस्साउरपात ष्टन्तुत्ात्र १९।४।३३ 


€-एनीर्धानाहरिणी .श्येनी ररुघकृष्णाधानारो हिणीच नवस्ते । 


सिलबत्साऊर्ज मस्मैदुह्‌।नानिस्वाहसन्तबपरुफुरन्तो३४ अणवे 
पाष 

चेवस्वत देव जो मनष्पो को संगमन करने हारे हैं उनयभराजा कु हवि से 
तप्त करता हूं? यमराजा का दूत स॒त्यु है प्रचेता हवै जोकि प्राणों को निकालते हूँ 
२ जो त॒स्म।रे वास्ते घेनदान परता हूं जो कि दुग्चादिक देंगी इसी गौ से यन्‌ 
लोक में गये प्राणी सखी हों ३ हात में दड धारण किये हुवे प्र णियों को 
बलपूर्वक ग्रहणा करते हैं ४ धनुष हय में लिये शतक कू बलपूर्वक ग्रहण 
फरते हैं ५ यह सविता देवता के अथे वस्न देता हू सो हे सविता दबंता तुम 
यमलोक में हस।रे पितरों को वख दो ६ यह थान चेन हों तिल वत्स हैं येही 


यमराज्ञे पितरों को सुखदाता हैं यह गाये कामेन सस हौं एगो शयेनी 


स्वरूप विरूप भौर तिल खूप वत्स पितरों के अथे प्राप्त हौं ८ एनी चन 
हरने हारी शयेनी झुष्णगीः तिलवत्सा यम लो के पितरों के अथे हैं 
देखिये तप दान श्राह यमराज गोदान आदि सब विधान अथवेधेद्‌ में हें ॥ 

प्रत्यत्तर-( वेवस्वत सङ्क? ) इस सन्त्र का अथे तौ हम आप का किया 
हो भाने लेते हैं । परन्तु- | 


: - „यमं ह यज्ञो गच्छति० ॥ ऋ० १० ॥ १४७ ॥ १३ 
इस प्रमाण से बाय शेष यम के लिये हवन करना लिखन से गरंडं 


' पुराणको लोला सिद्ध नहीं होती ॥ 


२-( सत्परयेसस्यासी दुदृतः० ) इस मन्त्र का पद्ये यह है-(सृह्युः) नीत 


; ( यश्य ?) नियन्ता परञाहमा का (दूतः) परिताप वा दुःख का दाता दूत(आ- 
_ सोत) है। जो ( मंचेता: ) सदा सन्नहु रहता है, प्रमाद गही करता । वंदी 
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(असून) प्राणों को ( पितृरूषः ) पितरों से ( गसयश्लुर ) अलग करता वा 
. गत फर/ता है | इस में भो सरण घा सत्यु यचाथे में परमेश्वर का दूत हेशो 
परमात्मा की आज्ञानु सार पू्षंजों ( पितरों ) के प्राण लेता रहा है, परन्तु 
इस में किमी देहधारी यमदूत का वर्णन नहीं ॥ 
३-यां तें घेनुं निपृणामि यमु ते क्षीर ओदनम्‌ । 
तेना जनस्यासे' भत्ता योत्रासदर्जीवनः ॥ ३८ | २।३०॥ 
यह मन्त्र संतकदाह करते समय का है भीर इस का. र्थ य्ह है णि हे 
यम ! अयात्‌ वायो ! (ते) तेरे लिये ( याम्‌ ) जो (धेनुम्‌) गी ( निएणामि) 
देता हूं ( उ) मर (यम्‌) जो (क्षौरे ) दूध में पका ( ओदनम्‌ ) भात 
(ते, तेरे लिये देता हूं । ( तेन ) उस घेन और ज्वीरौद्न के साथ (जनरूय ) 
दुस लन्म लेने वाले का ( भत्तो) धारक ( भसः ) हो तू (यः) जो कि (मत्र) 
इस वेदि में ( जीवनः) सृतक ( भसत्‌ ) है ॥ 
_ _ यहां येनु वा गौ का अथे प्रशुविशेष नहीं है, किन्तु स्वयं शथवेषेत्‌ ९६। 
४। ३२ में लिखा है ( आप ने झो $ ) कि- ः 
धाना घेनुरभवह॒त्सो अस्यास्तिळोऽभवत्‌ ६ | 
तांचे य॒मस्य॒ राज्ये अक्षिंतासुपजीवाति ॥' १८ । 8 । ६२ 
णथे-( घाना ) घान (चेनुः) गौ ( अम्तषत ) है ओर (अस्पाः) इस 
चानरूप गौ का ( बर्सः ) बछडा ( तिलः ) तिल. ( अभवत्‌ ) है ( ताम्‌) 
हस चानरूप गौ को ( थे ) निश्चय ( अक्षिताम्‌ ) जो [ अरिनि में डालने से ] 
नष्ट नहीं हुए उसे ( यसस्य ) वायु के (-राज्ये) राज्य भयात आकाश | 
( उपजीवति ) आधार करता हिप = 
! दोनों भन्त्रों को मिलाकर यह अथे हुवा कि सुतक के साथ गौ भर्योत्‌ 
चान गीर डस का बठडा अथात तिल शौर ढूच पक्के चावल होगने चाहिय, 
बाय उन पदार्थो सहित सतक शरीर को अपने राज्य ( शाकण में ) आधार 
होकर छे जाता है.। जिस से पृथिवीनिबासी सनुष्यादि प्राणियों को वह 
म्रेत=लाश रोगादि उत्पष्त करके सह फर दुःख 2१4 मक ह दा 
९--दण्डं हस्त।दाददांनो. गतासोः सह श्रानेंण वचसा बदन | 
अत्रेव त्वमिह वषं सुवीरा विश्वा मघो आामिम(ताजयंम १९।२।५९ 
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/ 

यह सन्त्र पूषँ न्त्र ३ से २९ मन्त्र आगे हे मौर इम में पौळ से यमराज 
का वर्णन भो नहीं है, किन्तु यह सन्त्र सृत पुरुष के पुत्र को लक्ष्य करके 
कहूं गया दवे कि ( त्वन्‌ ) तू ( गतासोः ) सतपुरुष के ( दण्डस्‌ ) लाठी को 
( हत्त्तात्‌ ) दाय से ( आदुदानः ) डिये हुवे( श्लोत्रण ) कान छादि इन्द्रियों 
( वचंभा ) तेज्ञः( बेन ) शीर बल के ( सह ) साथ ( अत्र) इम संसार सें 
रह ( इद्द ) यहां (एव) ही ( ययम्‌ ) इभ क्ञाति बान्धद्रा दि ह जीर (विश्वाः) 
स्र ( झभिम'तीः ) गक्निमानी ( खूधः ) सङ्ग्राम [ निघयटु २ । ९७ ] करने 
घालों को ( जयेस ) जीते ॥ 


&-घंनु्दस्तदाददांनो मृतस्यं सह क्षुत्रण वर्चसा बळेन ॥ 
` समाशभायवसुभूरिपुष्टमवोड्त्वमेह्युपजीवळोकम्‌ ॥१८।२।६० 
| तू ( रतस्य ) सृतपुरुष- के ( घनुः ) धनुष को ( हस्तात्‌ ) हाय से 
( आददानः ) लिये हुवे (क्षत्रेण) क्षत्रियसम्बन्धो (वचे मा) ते भौर (बलेन) , 
घल के ( सह ) साथ ) भुरि ) बहुत ( पुष्टम्‌ ) पुष्ट ( वसु ) धन को ( समा- 
यमाय) संग्रह कर ( गवड ) पोछे ( जीवलोकम्‌ ) जीबते संसार के (त्यम्‌) 
लू ( उप) समीप ( एहि ) भा ॥ 

झोत पितृशोक में चिता के समीप बेठे हुवे पुत्रादि उत्तराधिकारी को 

अन्य ज्ञाति बान्थवादि लोग ऐसे आश्‍वासन देकर घर को बलाचे ॥ 
इससे णगछे मन्त्रों (इयं नारी पतिलोकम्‌ इत्यादि २) में स्रतपुरुष की 
स्रो फो भ।शवासग और नियोगाद्‌ का विधान ज्ञातिमान्धवों को जोर से है॥ 


७] ७. te oN] ~ ex 
६-एतत्त देवः सावता वासा ददात भत्तव ॥ 

- तत्त्वं यमस्य राज्य वसांनस्तार्प्य चर ॥ १८ ॥ ४ ॥ ३१ ॥ 
. इस का यह अथे किसी प्रकार नहीं है कि यह वस्त्र सबिता के लिये 
देते हैं, किन्तु यह अथे दै. कि ( सविता ) सयं ( देवः ) देवता ( ते ) तेरे 
( भत्तेवे ) चारण को ( वासः ) आच्छादन ( ददाति) दता है ( तत्‌ ) उसे 
( वसानः ) णाडळादन किये हुवे (त्वसू) तू ( यभश्य ) वायु के ( राज्य ) 
राज्य में ( ताप्यंम्‌ ) तृप्ति तक ( चरं ) बिचर ॥ ` ३ [ 

. . पोत शरीर छे पथक्‌ दो फर जीवात्मा सूये के प्रफाशरूप वशत को 
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ठत 


एकाद्‌शमपर्ासंः , ४३१- 


आच्छादित किये हुवे वायमगहल में पने लिङ्ग देह को आप्यायित करता 
है अर्थात्‌ ( यज्ञः ३९ । ६) सन्त्रानु भार्‌ प्रथम दिन सृत जीवात्मा सविता के 
लोक को प्राप्त छोता है ॥ 
9-इस का प्रत्यत्तर संख्या ३ में भा चु'ा कि चाग घन हैं और तिल 
जो चिता में छोड़े जाते हैं वे थान चेन के वत्स हैं । इसी को आगे ८ वे 
९ चें सन्त्र सें प्रपश्चित किया है। यथा- 
८--एतासते असी धन्वः काम॒दुधां भवन्तु । एनीः इयनीः स- 
रुपाविरुपास्तिलव॑त्सा उप॑तिष्ठन्तु त्वाच ॥ १५ | 8 | ३३ ॥ 

( शसौ ) यह ( एताः) ये ( चेनवः ) थान घनुवे ( ते ) तेरे लिये 
( कामदुघाः ) इच्छा पूर्ण करने वाली (भवन्तु) होबें। जो कि( एनोः ) 
चितकबरी ( श्येनीः ) श्वेत ( सरूपाः ) समान रङ्ग को ( सिरूप्राः ) अनेक 
विरुद रङ्गो की ( तिलवत्साः ) जिन [ घान्तरूप घेनओं ] के तिल बझड़े हैं 
वे ( त्वा) तमे ( अत्र ) यहां चिता में ( चपतिछन्तु ) उपस्थित हों ॥ 

—_ A DN MS 
९--एनीर्धांना हरिणीः श्येनरस्य कृष्णा घाना रांह्णा- 
घेनवस्ते । तिळव॑त्सा ऊज॑मस्मे दुहाना विवाहा 
सन्त्वनप॒स्फुर॑न्तीः ॥ १८ । ४ । ३४ ॥ 

( एनीः धानाः ) विचित्र रङ्ग बाली घाग ( हरिणीः ) हरी ( इयेनीः ) 
कवेत ( रोहिणीः ) लाल ( कृष्णा: ) काली ( धानाः ) धान ( अस्य ते ) इसत 
तेरी ( घेनवः ) घेन हैँ । ( तिछड्त्साः ) तिल हो जिन के घळढ़ेहेंये - 
( मगपर्फ रन्तीः ) कि 'भागती हुई ( अस्से ) इस ( क को 

;) चरित करतो हुई ( विश्‍वाद्दा ) सब (दिन सन्तु ] हों ॥ 
भ डड प्रकट दे कि ९-(यमराज वायु की शुद्धि के लिये सतक 
को चत्तत छविष्य प्रदा्षों के साय फूंकना चाहिये ॥ २-भौत यसदूत है जो 


-सौत प्राण निकालती है ॥३-सखतक को दुग्ध में पके भात तिल ह 

-क्े साय फंसा जावे,ये चदाथे सृतक्कशरीर के परनाणुओं को ऊपर गे र 
छेजाते हैं॥ ४-९ सत पुरुष का पुत्रादि उत्तराधिकारी pres चे शा 

` समीप न पढ़ा रहे किन्तु दाह कमे के पश्चात ज्ञाति बान्धबादि लोग उस फा 
शोक दूर करते हुवे भाश्य(सन दूँ मौर सृतपुरुष के दण्ड थनुष भादि पदाथे 


~ 
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ठस के उत्तर घिक्रारो फो घरण करावे जेते पगड़ी बन्धा कर सतपुरुष 
का स्थानापन्न पञ्च लोग पुत्रादि को बनाते हैं ॥ ६ सृतजीक्षात्म। प्रयत दि : 
सूपेलोक से आप्यायित होता हे॥9-घत का तात्पर्ये घान है शोर तिल उन 
चेलओं के वत्स हैं जिन से वायुमण्डल में संतपुरुष जाप्पायित होता 
बे चान रूप घेन कलो, हरी,छाल,इत्रेत आदि बिचित्र रङ्गो को होती हैं॥ 
७-थे घान हो हैं कोदे गाय (पशा) नहीं हैं, उन का रस आकाश में रस ष्की 
वृद्धि रता है गीर सदा सुख को वृद्धि होती है ॥ 
देखिये यहां सृतरु जीवात्मा को तृप्ति कषे लिये महात्रह्म णादि को दान 
अ'हु गोदानादरि का लेशमात्र भी वणन नहों है परन्तु हां, साधारण पुरुषों 
के चौंकाने को ये आप के लिखे गच्छे सन्त्र हैं ॥ जीव नियत काल तक 
जाकाश में ब यु आदि से आप्यायित होकर जन्म लेता है | इस लिये उस 
का जन्मान्तर घारण करने तक सुख दुःख भोगादि न सानगा ठोक हीहे। 
वह वायु में तत्वों से आप्यायित ती होता है परन्तु स्थूज्देछ ग जो 
सुखादि छे अनभव फरता था, घे वहां नहीं पहुंच सकते । जो कुछ उत का 


छाप्यायन्न होता है सो अग्नि-से होता है, वह केवल भरित सें होम करने 
से हो सकता हे । इतर द्वारा नहीं ॥ 


ब्रतप्रकरणम्‌ 

इस प्रफरण में जो ए० ३८५ पं० २३ में- ॒ 

स्वाध्यायेन व्रतेहोसेः । इत्यादि सनु का प्रमाण है उस का ताटपये 
सत्यज्ताषणादि वा चानन्द्रायणादि त्रतों से है, एश्षाद्श्यादि निम्न २देवतों के 
ब्रतों का (शो प्रचरित हैं) मनरुमृति में नाम तरु नहीं ॥ उपनयनांदि के व्रत 
यच्चसम्मन्ची गह्मपूजोक्त हैं, उन का एकादण्यादि से कुछ सम्बन्ध नहीं ॥ 
“पृष्ठ ३८६ सें जो प्रायश्चित्त के ब्रतविधायण झोक लिखे हैं, सो इस शिये आप 
को व्यथे हैं कि बह ती प्रापियों के पाप फा दण्ड है. । उप्र फा एफादशी 
आदि पौराणिक ब्रतों से सम्बन्ध नहीं । यदि .एकाद्श्यादि के व्रत की परि- 
पाठो आप प्राचीन सनक्तते थ, तौ एक ती प्रमाण सन वा बेदादि प्राचीन 


अन्य का दिया होता ? त्रक्मलोफ को भप्परा न सही, इन्द्रलोक को सही 
कया ती एशाद्शोनाहवात्म्य में है ॥ 
है: 2 |; छत र , a, उ ड 


* + 
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एफ़ादशसमुझासः a | ४३३ 


ब्रह्मा सड प्रकर णप्त्‌ 


द्‌ ति० भा प० ३८9 से ३९३ तक 3 पृष्ठों में “भुवनज्ञानं सूर्य संपसात्त? " 
थो० पा०३ सू० २५ फा व्यासभाष्य लिख कर भागवता दिलिखित सूगोल खगोल 
को कथा को सत्यता मिहु करने का साहस किया है ॥ 
प्रत्यत्तर-सूल सूत्र का इतना आथे हे कि “ सूयं में संयम करने से ( योगी 
को ) भुवन ज्ञान हो जाता है ? ॥ आण्य में आयने पृश्ठ ३८८ प० २४ में सुमेरु 
परत को लुद्णे का लिखा है जो प्रत्यक्ष के ही विषद है। फिर उसके सणि- 
सयादि ङ्ग लिखे हैं, वे भी पत्थर के ही प्रत्यक्ष हैं। इस लिये यह लेख भी प्रत्य- 
क्नविरुद्ध है। सुमेरु के उत्तर की ओर २००१ योजन लम्बाई के ३ पहाड, उन 
छे बीच बीच में ३ खण्ड ९००० योजन का प्रल्येक्र, दृक्षिण को ओर दो हजार 
ग्रोजन के निषधादि पढत, छरिवषोदि नो २ हशर योजन के ३ खण्ड ४ लक्ष 
कोश जरूबूद्वी प सुमेरु के चारों ओर लम्बा मे और २लक्ष चीडाहे में इत्यादि 
विस्तार इस झूपि पर, जिस पर हम रहते हैं, असंप्तव है। यह एयिवी.च्ा 
४९ करोड़ योजन सानना प्रल्पक्नविरुद्ध, गणितविसह्वु और जोतिषशा स्तर के 
भी विरुद्ध है। देखिये सिद्दु/न्तशिरोसणि में प्रयिवी का रिस्तार केवल इतना है 
'सि० शि० के गणिताच्याय में लिखा हि-- 
प्रोक्तोयो जनसंख्यया क परिधिः सप्ताडुनन्दान्यय: ।. 
तद॒व्यासः कु भुजङ्गलायकभ्षुवोऽथ प्रोच्यते यो जनम्‌ ॥ 
याम्योदक्‌पुरयोः पलान्तरहतं भूवेष्टनं भांशहृत्‌ । 
तदुभक्तध्य. पृरान्तराध्त्रन इह ज्ञेयं समं योजनस्‌ ॥ 
ग्थे- एविवी की परिचि ४९६१ योजन है और'ठ्यास' १९८९ योजन लंबा 
है । दो ऐसे नगरों के जिन एेँ से एक कघुवटूदत्तरेखा के उत्तर में और दूसरा 
दृक्षण में स्थित हो, पलान्तर को सूसि की परिधि में गुणा करने से आर्‌ 
३६० पर भाग देने से उन नगरों का योजनों में अन्तर जाना जाता है 
यदि ९ योजन ५ मील के बराबर माना जाय तो एथिवी व्ही परिधि 
४९६१ 9८ ३ अर्थात २४८३५ सील, आर “व्यास, १४६१ > ५ भर्योत्‌ 9९०३ भील 
होता है । योरपवासियों ने परिधि २४८१६ मील भौर व्यास ५९१९ सील 
सिद्दु शिया दे । यह 9 मील का भी अन्तर इस फारण है कि योजत पूरे 
, ५४ र 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhadnta eGangotri Gyaan Kosha 


um 2 5 MN झास्करप्रक' शे 


आ उप पर जत 


५ सील का नहों होता किन्तु कुछ शघिक-होता है हसतच ५३३ मोर 
का एक योजत साना जाय तो पूरे ९४८५६ सोल व्ही परिच्षि शोर ठोक 9९१९ 
सील का व्यास जाणाता है ॥ ; ३4 
पुराणों रौर इस प्नाष्य में पृथिघी का विस्तार इतना लंबा चौड़ा लिखा है 
पके जिस का कुछ पारावार नहीं। हस इस भय से कि हमारे पीराणिफ भाषे 


~ °. 4) ४ छह 
` पं० ज्वः० प्रक्णी इसको निन्दा न समसलें इस विषय भें रूवय कुछ नह कहना 


चाहते किन्तु उन के खरडनपक्ष से सिद्दान्तशिरोगणि छी का झोक देते हैः 
~ = १ __, 
कोटिव्रैनेखनन्दषरटकनखभूभूमहसुजइन्दु'म द 
ज्याति:शास्त्रविदोबदन्ति नभसःकक्षाभिम योजने; ॥ 
तद्‌ त्रह्माएडकटाह सम्पुठतटे केचिज्जगुव छल 
केचित्‌ प्रोचुरदृश्यदुश्यकगिरिं पौराणिकाः सूरयः ॥ # 
'सि० शि० गणिताच्याये ॥ 
` झरथे-१८७९६०६९२०००००००० योजन फो ज्योतिः शास्त्र के कानने वाले 
सारी स्ट का एक छोटा भाग मानते हैं। बहुत से इस को एयिबी को 
यरिथि का सान ससकते हैं गौर “पौराणिक विद्ठानू, इस को केवल एक 
'दोफालोक, गमक पर्वत को ऊंचादे बतलाते हैं ॥ 
गब विचारना चाहिये कि आर्कराचाये, आज कल के उन्ततिशालो 
ज्योतिषी और प्रत्यक्ष प्नं सब के विरुहु यह झाष्प किन प्रकार साननोय 
हो सकता है । जो जहाज़ पूर्व फो छोड़े गये मौर थोडे फाल में घे पश्चित 
तं अर निकले, यदि थिवी का विस्तार इस प्रकार का असंभव होता ती 
यह कपी न हो सकता । भव यद्द विचार शेष रहा कितौ कया यह व्यास- 
क्षाष्य जिस फो स्वामी जी ने आयेभाष्य साता है, अत्रत्य है ? इस के उत्तर 
सें यद्दी कहना पड़ता है कि स्वानीजी ने ठिठ्ठाःन्तशिरोनणि आदि ज्योतिष 
, छे प्राचीन ग्रन्यो को और मनुस्यति आदि को चप्तेशासत्रत्व से भी तो प्रमाणा 
किया है, परन्तु अयुक्त बातें किसी की सी ( चाहे वे ग्रत्यकत्तों ने लिखी हों 
चाहे पोळे से किसी ने भिलाई छं ) नद्दीं ने रिछाई दो.) तही सात, न नातो बाद चाहियें। और 
णा # जिस्मन्‍देह ये इलोक पुराणों को मयुक्त बातें देखकर सिद्दारन्तशि रो- 
सणि में लिखे गये हैं बचोंकि मह ग्रन्थ ब्रह्नबेबतोदि पुराणों से खवोंचीत 


_ अहोत होला है ५ 
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एकाद्शममुझासः °. ४३१ 
इस विषय में तौ एक को मानने से दूसरे को त्यागा पड़े ही गा। क्योंकि 


प्रमिष्ठु ज्योतिष के भास्कर भास्कराचार्य जब एथिवी का विस्तार इतना 


न्यून भानते हैं और इस भाष्य में इतना अधिक माना है तो फिर परर्प्रवि- 
र्ट दो सत्य कैसे माने जा सकते हैं ? 
द्‌० ति क्षा पृ० ३९४ पं० २५ कहीं भक्तनाल में ऐसी कया नहीं है ॥ 
मत्य॒त्तर-यदि जाप कहते कि “ यह कथा अक्तनाल में नहीं है > तब 
सी कुछ ठीक क्षी या, परन्तु “ ऐसी ” शयात्‌ इस “ विष्ठा का तिलक सान 
` लेना "क्षे सदूश ती मनेक कथा हैं । शौर भक्तमाल भी भनेक प्रकार के 
पाठभेद्यक्त हैं । किसी न किसी में हो तौ भी आश्वर्यं नहीं ॥ | 
द्‌० ति० क्षा ए० ३९५ पं० ८ से-यज्ञोपवीत को विद्या का चिन्ह होने 
का निषेध किया है ॥ 
म्त्युत्तर-विद्यामाप्ति का चिन्ह होता तौ पश्चात्‌ दिया जाता किन्तु 
` विद्या के अधिकारी होने फा भी है इसी से ठपरयन में दिया जाता है ॥ 
दू ति० भ० पृ० ३९१ पं० १९ से-कलियुग को पापादि फा कारणा माना 
है, परन्त प्रमाण एक की नहीं दिया । यइ ठोक है कि काल के विना कुछ 
नहीं होता, काणा सें ही सब कुछ होता है परन्तु काल भधिक्ररण है, काल 
कत्ता नहीं है, ऋतु मों में अङ्कुरादि उत्पन्न होते हैं, ऋतु उन को तरपादृक 
नहीं किन्त सूया दि को उष्णतादि का तारतरूथ उस का कारण होता है॥ 
दृ० ति भा० पृ० ३९६ पं० ३ से-दृश नामों के शन्तगंत होने से दुया- 
नन्द सरस्वती नाम भी निथ्या हुमा, लिखा है ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वामी जी ने नामों को मिथ्या नहों, किन्तु नवीन कल्पना 
माना है । जब किसी का सन्तान उत्पन्न होता है तब वह एक नास की 
कल्पना करके रख देता है । ऐसा ही गुरु लोग शिप्यों के गास रखते हैं । 
स्वामी जी का आशय यह नहीं है किये दश नास न रक्ख जावें जन्तु 
यह है कि इसी प्रकार के नाम धरने का कुळ शाखरसिद्वान्त गहीं है । किन्त 
: अन्य भी उत्तसाथेक शोभन नाम चाह सोरख सक्ते हैं ॥ 
.द० ति भा० प० ३९६ पं० १३ से-यदि १०० वर्षे की भायु चान ती स्वा प- 
स्भुव सतु से रामचन्द्र जी तक के १०००० हो वर्षं होंगे । इस लिये पहिले 


>) 


नही आयु थीं, इत्यादि झाशय है ४ 
° F) रे fae 


~ 


CC-0, Paninfanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"४३६ ,“  शासर्फरप्रकषाशी 


प्रत्यत्तर-पूवे जब घो अपेक्षा आयु तो अधिक थीं परन्तु बेद के भनुः 
सार परसाय साधारणतया १०० वर्ष ही थी और अधिक चे अधिक ४०० वषे । 
इबायंसच से रामचन्द्र जी तक १०० पौड़ी छी महीं हैं किन्तु प्रधान शर्‌ 
प्रसिद्ध परुषो का वर्णन है, गौण और साधारण छोड़ दिये हैं इस से कुठ 
दोष नहीं आता। फिर यदि इस आप छे पुराणानुसार सत्ययुग 3१ लक्ष वषं की 
गौर त्रेता में १०००० बषे की जाय भी मानें तो क्षो स्वायंसुव्रादि छ मन्बन्तरों 
प्रा सनय इस लेखे से भी बड़ा छै, फिर वही शङ्का आप के गत में भी रहेगी ॥ 
द्‌० ति भा० ए० ३९६ पं० २२ सें-दशश्य जी के ६० हज़ार वष के आयु रश 
रासचन्द्र जी का जन्म साना है ॥ 

प्रत्यत्तर-यदि सत्ययग सें ९ लक्ष,त्रेता में ९० सहस्त,द्वापर में ९ सहस्त्र और 
फलियग भें १०० वर्ष को पुराणानसार आयु हो तौ भो त्रेता में १०००० दश 
सहस्त्र चे बढ़कर ६० सहस्त्र से भो गचिक माय दुशरय को कवे मान सक्ते ह 

गर रासचन्द्र जो जिन के राज्य ज्र में कोदे अल्पाय नहीं था, लिखा है 

घे भी रामायणानसार आपने पिता रे षष्ठांश ९१००० वषं सें हो सर गये ? 
द० ति० भा०पु० ३९१ पं०१९-पू्ं लिखा था कि जाये तिब्बत आये भन 
स्वामी जी ने कौन सी भङ्ग को तरङ्ग गें लिख दिया कि सदा से यहां रहते हैं ॥ 
प्रत्य चर-दृष्टि ही तिब्बत में प्रथस हुं यह प्रथम हम सिद्ध कर चुके हैं 


तन वहीं से यहां आये, लिखना और “सदा से यहां आये लोग रहे" इस 


का तात्यये यह है कि यह भूमि आदि सृष्टि से फी दुरुणु णों से आच्छादित 
नहीं रद्दी, झाया का राज्य रहता रहा, इरी ते ब्रस का नाम आयावत्त या ॥ 

यह द्यानन्दतिमिरभार्कर वे. ३९9 पृष्ठ तक प्रयत्नात त्त का प्रत्युत्तर 
समाप्त हुवा । यदि द्वितीयादत्ति में एष्ठ पडक्तिका भेद पड़े तौ कुछ भागे 
प्रीळे देखने से ठोक हो जायगा ॥ 


जागे ३६९ से ४०२ पृष्ठ तक आर्यससाज के१० नियमों फा खण्डन किया 
है, उस झा उत्तर-- 


fm दश नियमों का मण्डन 
| ९ सब सत्‌ विद्या भौर जो पदाथे विद्या से जाने जाते हें उन सब का! 
सआादिसुल परमेश्वर है ॥ न 
समोक्ष-जन सन का भादिमूल परमेश्वर हे ती स्वसन्तव्य ६ ५०९८०) - 
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ग्रति परनाण शौर जीव को .नित्य सात्तना इस नियम के विरुद्ठ है दोनों 


में कोन नात सच्ची है ॥ 
सण्डत ९-शादिसूल नास सुख्य का होता है या आचार कर होता है। 
सूल--प्रतिष्ठायां च॒रादिः। भाप के नत में भौ चोमुखे ब्रह्मा को सब का भादि 
झूल माना है । और कहीं २ देवी को माना हे । फहीं महादेव को । जब 
ब्रह्मा की उत्पत्ति माझि कमल से पुराण बताते हैं तबब्रह्मा से आदि में 
विष्णु की विद्यभानता होने से ब्रह्मादि आदिसूल केसे हो सकते हैं । सना- 
तनचसे का पहिला नियम यह होगा चाहियेः- | 
९-सब भसत्य भाषण शौर इन्द्रजाल से णो ञ्च होता है, फद्दे का पुत्र, 
बाराह्न इृष्टद्व है ॥ 
टीका-जशन्धर की पतिव्रता का ब्रत भङ्ग रिया, असत्य बोला, ब्रह्मा को 
भ्रम हुवा, बढहे चुराये। रासचन्द्र रोये, एक भगवानु ने चीर चुराये । अब- 
लार लेने से कड़े का पुत्र है। इसी लिये तो गायों के सर्वमान्य नियम का 
खण्डन तिभिरक्षास्कर में लिखा है ॥ 
२-देश्वर जो सचिदानन्दस्वरूप निर्विकार सबंशक्तिमान्‌ _न्यायकारी 
द्याल गजन्ना असन्त निबिकार भनादि भनुपम सर्वाधार सवशवर स्वे- 
व्यापक अन्तयॉसी अजर शसर अभय नित्य पवित्र भौर.सष्टि का कत्ता दे 
शै उपासना करनी योग्य है ॥ 2 
उसी Mm दूसरा नियतन सवया अशुद्ध है । जब देश्वर शिवि कार हतो 
उस में ख़ष्टिरचना का विकार केसे है और वह रष्टि क्यों करता है मौर जो 
सर्षशक्तिमान्‌ है तौ जो चाहे सो फ्यों नहीं कर सकता न्याय म 
करनी यह निर्विकार सें संभव कहां अयवा यह शान देश्वर हर क्ष दी 
अपरोक्ष है और संशय ष्ही निदृत्ति परोक्ष व! अपरोक्ष ज्ञान सै 2 च. र 
( जोप्रत्यक्ष नत हो ) ज्ञान से ती संशय की निवृत्ति हो नहीं सुकत लाए 
° छा निश्चय नहीं होसकता इस 
देखा नहीं ठस का होना तया गुण कमा षा Ro न पन 
कारण जब तक देश्वर के स्वरूप फा म कवर 3288 pa कल 
गण उस तें कैंसे संभव हो सकते ह गीर क MR rae 
जब कि इश्वर का साक्षात्कार हो राह्मी ती यह हळ र स 
निराकार के सी और नान किसी के करर दय! करते देखा जो दयालु नार 
रख लिया यह ती नान ज 
) 
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तारचारी निश्चय कर लोग निराकार में यह नाम कल्यनएपान्न हे 

सरन ३-दूसरे नियम फा खण्डन सध्या पक्षपात है ॥ 

यह कहां को फिलासफ है कि निर्विकार परमात्मा खष्टिरचना न 
कर सकते । सनात्नन चस के पुराणों गें ती सहस्लों झोक्षों में हेशश्‍वर को निराकार 
निर्विकार भागा है। यदि कोई सनातनी चाहे तौ इस दूसरे नियम क्षे बताये 
सब नान हम पुराणों में दिखा सकते हैं, यहां तक कि जवतारों फी रुतति 
तक में निराकार शब्द लिखा गया है जो सर्वथा हदी असमद्भत है ॥ र 

हा रे के सत सें दूमरा नियस यों होना चाहिये- इश्वर ( कच्छप 
त, कोरी 

क्र, षी २ हो, कभी न 


रहे, अशदु, सनुष्यों का बनाया हुवा है, उस को भोर ऊत भूत वृक्षादि साहु 


` फो उपासना करनी चाहिये ॥ 


टोका -झग्रीव से सीता की खोज का अभिलाषी, वामन=क्षनए, तीर 

लगने से सरने घालामऊृष्ण, (बाली से डरके वृक्ष की ओट में होकर) रपो 
कलिय॒ग में न रहने वाला, चिता को भस्म में लोटने छाला ॥ 
ह रलो क पुस्तक है वेद का पढना! और सुनना सब 

कू समीक्षा-शध वेद का पदुनना भौर पढना ही परम घसं है तो आपने 
सत्याथेप्रकाशादिय्न्यॉमेंगहाभारत,सनुस्सृति, शतप यत्रा इम णवाक्प,त्रेदानकूण 

साग कर क्यों ग्रहण किये । यदि मन्त्रसाग ही में सब धर्मों की =, निवृत्ति 

सब पदार्थो को उत्पत्ति स्थिति लय भौर जो कळ सष्टि और कल्याण के 

लिये होना चाहिये लिखा है तो एथक पथक स्थान पर प्राण के लिये 
केबल मन्त्रज्ञाय. कौ ही अति पूणे यी । मन्नस्सृति, भहा सारत भौरर पुस्तकों. 

के शलोको के और प्राह्मणसाग के प्रमाण देने की कोई आवशयकता 

नहों थी क्यों कि भन्त्रभाग को आप स्वतः प्रमाण सानते हैं ती मन्त्रो के हो 

. मभाण से रृष्टिक्रम य॒यों की व्यवस्था ब्रह्मा के दिन व्षेकल्प की संख्या 

| मतिपापूजन का निषेध अवतारों का न होगा दायक्षाग प्राह्मणादि लक्षण 

सन कुद उसी से साबित करते परन्त भापने सत्यायेप्रकाशादि में जो और 
हः ष्हे प्रमाण लिख हैं इनकी षया जावश्यकता थी । यदि बे बेदानुकूल 
"लिखे ती न्त्र ही क्यों न लिख दिये, यह तौ भाप ने ऐसा किपा जैसा 


> 
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आयससाज के नियमों फा भशहुत ४३९ 


कोडे शास छोह बूर पर गेरे, चाहिये थ! कि केवल सस्त्र ही तौ 
अन्यो में लिखे रहने देते, शेव सक्न निक्राल हालते ॥ 

सर्न ३-रे नियम का खण्डन करके सारे सनरतनचसं को ज्त्रालाप्रसादृ 
जी ने भरुस का टीका लगा लिया है ॥ 

कौन सनातग्धमी घेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने से विमुख होगा \ हां ज्वाला. 
मसाद्‌ जी को अपने पूज्य बुहुधत्रतारादि की बात यादृ आग होगी ॥ | 

८ त्रयोबेदस्य कत्तोरो फ्ण्डघुत्तनिशाचराः » अब कलियुगी सनातन० 
सभा का तीसरा यद नियम होना चाहिये-बेद भिश्या ज्ञान का पस्तक है 
छेद का पढ़ना पढ॒'ना सुतना सुनाना ज्वालाप्रसादादि कलियगी विद्य बा- 
रिधियों को नहा अधमे है। यदि स्वामी द्यानन्द वेदानुकूल अन्य पुरुतक्तें 
फा पढना प्राप बताते तब ती यह आक्ष प करते ॥ 

४ सत्य का ग्रहण और असत्‌ के छोइने में सदा उद्यत रहना चाहिये॥ 

समीक्षा-यहं नियम विवेकान्तगंत है जब तक विवेक न होगा तबतक 
सत्‌ असत्‌ की परीक्षा कैसे होगी । यदि कोई कहै इश्वर सत्य है,या जमत्‌ ? 
जगत्‌ तो नाशवान्‌ दोने से असत्‌ भौर देशवर नित्य होने से सत्‌ है, जब 
जगत्‌ मिथ्या ईश्वर सत्य है, तो किस का ग्रहण किस का त्याग करे, ग्रहण 
शौर त्याग दूसरे पदाथे का होता है णब दूमरा पदाथे असत्य ही है तो 
ट्याग किस का। इस नियम का चमे से कुछ भी सम्म्रर्थ नहीं है। यह नियस 
निश्‍चयरहित है सिश्या पदार्था का क्या ग्रहण क्या त्याग हो सकता है । 
झौर सत्याथैप्रकाश के मंसत्य शप्रमाण और बचनों का आजतक त्याग न हुआ 

रण्डन ४-कंलियगी घमसक्षा का चौथा नियन यह होन! चाहिये 
“सत्य के त्याग्र भौर भसत्य के ग्रहण में सबंया उद्यत रहना चाहिये” ॥. 
_ हमारे शाई ज्वालाप्रस्ताद णी को असत्य कुछ दीखता ही नहीं, जगत 
जिच्या का राग यों णालापते हैं कि पुराण जगत के छौ भन्तगंत हैं, और 
स्वर्य भी सनातनी जगत्‌ का भङ्ग हैं, तब भाप मिश्याभाष्णा दि लिया: 
क्थायक्त घुराफों को जागते हुवे सभी जगत्‌ को मिथ्या बतात्ते एग ॥ गो 

हरा चश्णा लगाने से संसार हरा दीखता है। मिश्या भत मानने वालों 

को संसार मिथ्या नज़र गाता है ॥ | ु 
५ सब काण घसमोनुसार गपत्‌ सत्‌ शौर भसत्‌ का विचार कर करना 
चाहिये ॥ | 
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समीक्षा-स्वानी जी ने द्वेसाष्यों के दृश नियमों के अनुसार अपने नियस 
बनाये हैं इस में झो वही वात्ती है जो ४ नियम में है पहले ती यह देखना 
चाहिये णि, शरीर का क्या चमे हे और शात्सा का घ्या धसे है शरीर शए 
मीर दुःखळय हे उत्त को उत्पत्ति घटना बढ़ना नष्ठ होना प्रत्यक्ष है, जात्मा 
दृश्य हे नित्येकरम चेतन्य जन्स सरण से रहित है जो मन्म सरण से रहित 
है सोडे गानन्द्‌ है फिर शतमा सें भनात्साभिमान और भनात्सा में झत्सा- 
. भिमान केमा फिर कषे घसोनसार सत्‌ असत का विचार करके नियम किया 
गोर यह झो आशचये है कि, निरवयव चेतन्य मात्मा को साना औए प्रत्त- 
छन साना, निरवयव गाकाश जहतो सघव्यापक शौर निरवयव चतन्य 
झाह्मा प्रझज्लुन तो बताओ यह यसे गनसार सत्य फा ग्रहण है या शसत्य 
ष्ठा त्याग है, जब निरवयब है तो दो या तीग गाया एक ही स्वरूप में 
केसे हो सकती है ॥ | 
सगणडन ५-शरीरका घसे,आत्माका घसे इसके मसे फो बात आप फहते शमे 
को छोड़ धंमे से मंद सोडते हैं । आप लिखते हैं। “जो जन्ममरण से रहित 
है बही भानन्द्‌ है? बस सौ जाल डालने से भो रुत्यप्रकाश नहीं रकता । 
भब बताइये करि आपके भवतार जन्म अरण होते हुवे सो केसे आनन्द हैं? 
भाये लोग तौ सब फास घमानसार सत असत को विचार फर करते हैं 
परन्तु आप्र पक्षपात के वश चसोनसार फाम करने के उपदेशछप नियस को 
हो निऋलवाना चाहते हैं ॥ 
चोर चान्दनी रात दुखारी 
. आप ती यही नियन्न बनावेंगे कि-वित्ता सत्‌ भसत्‌ का विचार किये 
सब वेदिक नियमों का खण्डन करना चाहिये। स्वासी लीने इसाइ सतका 
खयन थाके से किया हे । क्या आप इेसाइयों के १० नियमों को सन में. 
सान बठे हैं ? इसी लिये उनका खण्डन नहीं किया है? 
 ६संसार का उपरार करना इस समाज का सख्य प्रयोजन है यात 
शारीरिक आाल्मिक मौर सामाजिक चन्नति करना ॥ | 
___ ससीक्षा-इस्त में यह बात विचारने योग्य है कि परमेश्वर क्रो सवाधार 
र  सदशवर जान कर उपासना को गई है फिर संसार की उन्नति और चपशञार 
.. में की भाप का हस्तक्षेप करना ये उपास्य को बराबरी है इस में तो अपने 
. और संसार फो उन्नति में परमेश्वर को ही मधिष्ठाता भौर प्रतित्तिधि, सस- 
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आयसमाज छे नियभों का सण्डन ४४९ 


आशा सस प मम 
कना चाहिये यह ही परम चमे हे ओर जब कमानुसार है तो आप से 
उन्नति केसी ॥ | उड 
सणइन ६-दस नियम को वही समकते हैं जो इेश्वर को सर्वाधार सर्वेश्वर 
सामते हैं । तभी ती उस परमेश्वर के पुत्र भान कर संसार की. उन्नति क- 
रने का व्रत साचते हैं ॥ 


` यदि ज्यालाप्रसाद जी के मत में देश्वर छो सब उन्नति मबगति करता 
है तो तिजिरक्षास्कर बनाकर क्यो रपाया। देश्वर हो पोयो बनाकर भेजता 
या आार्यससाज का खणडन करता । आप को यह नियम बनाना चाहिये 
जि संसार की हानि करना सनातनी समाज का मुख्प प्रयोजन है, मयात > 
शारीरिक सामाजिक और आत्मन अवनति करना ॥ हर 
_ ठीक्ा-बालविवाहादि से शारीरिक हानि, पुराण कथाभों से आहल्मतिक 
और गालीगान से सामाजिक हानि॥ 
9 सबसे प्रोतिपूर्वत्त घर्मोनुसार यथायोग्य वर्तेना चाहिये ॥ 
समीक्षा-प्रीति अनुकूल पुरुषों में होती है यदि चमोनुसार पर दृष्टि डे 
तो चमेविरोधी हृठ करने वाले मभिसानी को शत्रु समझना चाहिये किर प 
सबसे प्री तिपूर्वक बतेना कैसा यदि चोर चोरी करे तो चस के साथ प्रीतिपू- 
वक्ष घसाॉनसार कैसे वर्ते जो प्रीति करे तो चमें कहां और अभे करे तो 
प्रोतिते यथायोग्य बतांव कैपे करा सकता है शत्र के साथ यथायोग्प होते 
प्रीति कहां ॥ 
> ठ०--घसेविरोधियो से मोति फरके हो ती उनके सदुपदेश के लिये 
॒ र्वस्व व्यय करता है । रातदित्त घमेविरो धियो क्षो ससफा- 


DN 
आयेसमाज अपना स द , ह 
कर पिता परमेश्वर की आज्ञा का संदेशा उनपर पहुचारहा है! जो चो 


सट 
करता है उसेझी चोरो को बुरादे बताकर चोरो छुटाना आयंससाज का 


लक्षय है ॥ 


. अर्मानसार प्रीति हारी न्यायशीला गवनेसेंट को देखो, चोरीका फल 


जेलख़ाने में पडा भोग रहा है"परन्तु बह बीसार शोता है तौ १६) रुपये 
फीस वाला बड़ा डाक्टर उस को विना फीस देखने जाता दे । दूधभात 
_ खलवाता है क्या पापो जनों से प्रीति नहरों होसक्ती ? [ 
> & भाप यह नियन्त बताता प्रस्तुत कोजिये--. 

, १६ 
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३-अपने भाइयों से हूषपूवेक अचरोनसार कतउनतापूर्वक वत्तातर 


करना चाहिये । 
टीका-जो वेदोपदेश फरे, उसे नास्तिक कहकर पास न जाझो। बिराद्री 
छे गेरो । जबतक चमारों के शिर पर चोटी है, एकाद्शीश्रत फरे, रामराम 
कहें, जग्तिपरिक्षणा से विवाह करें, तबतक उन्हे त्याज्य नोच अर्एश्य वस्त्र न 
छवाना । जब कल्मा पढ़ले, चोटो कटवाछे, बप्तिस्मा लले, रास कृष्ण को 
बरा कहे, तब हाय सिलाना ॥ 
६ शविद्या का नाश भौर विद्याको वृद्धि करनी चाहिये ॥ 
सनोक्षा-विद्या यथा्थेज्ञान को कहते हैं 'विद्ययासृतनशनते? विद्या से 
झरत गयोत्‌ सक्ति होती हे जिससे संतार सें जन्म रही होला भोर आपने 
सक्तिसेभी लौटना सानाहै तो सारी तम्हारे ग्रंथाने भविद्याही अविद्या हेर 
परमेश्वर साति विज्ञाति भेद्रहित है जगत नाशवान्‌ होनेसे स्वप्नवत हे 
जगत्‌ नें सत्यब हि. परमेश्वर में भेद भानसाही अविद्या है रो आपने सम्पूर्ण 
ग्रयमें इेष्यो निन्दा द्रीह यह सब शविद्याही लिखी है वेदान्तरूप ब्रह्मविद्या 
का नाश किया है फिर मविद्याका नाश केसा ॥ 
स०-षारात्‌ को मिथ्या मानने वाले स्वयं जगत्‌ के अङ्ग हैं, अवयघ हैं । 
जन जगतक्ो मिश्या कहते हो तो गाप भो मिश्या हैं । शापछे परायाकत्तरे 
छादि सब मिथ्या हैं। ऐसे निथ्यावादियों छे मिश्या ज्ञान को अविद्या ष्ठा 
दूर करना शर्‌ पीर पूजा, भूत पूजा आदि अनेक शविद्याशों का नाश 
करता जरायसमसाण का कतव्य नियम हे । हां आप यह नियन बनावें- 
८ विद्याक नाश शौर अविद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
ट्रीका-स्त्रियों को विद्या से बंचित करना, शुद्रों को गिराना आर सं- 
 सारको उन्नति को शविद्या बताना, यह भापको ही सेट रहो । 
. ्हरेकको उपनी सन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी 
_____ इत्नति मे अपनो चन्नति समझती चाहिये ॥ 


ह सक्ता यह नात आपको कथन सात्र है क्योंकि भाप सेद्बादी हैं और भेद 
... बादियों से मह नात गहों कि णौरों की उन्नति से संतुष्ट हो ऐश्वयेरटी तो 
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OS कक किक 00.-00000 
'मातही रहने दीजिये फिर शब स्थामीजी ने डापना नवीन सत ही कल्पना 
करलछिया तौ णपने से शीर धर्मावलंबियों को उन्नति जाप कब चाहैंगे 
छापने सेकहों दुर्वाक्य कह छरीर सनातनघमे फो अबनति में सत्यापेप्रकाश 
हो बनाया हे यह नियण कथन सात्र है यथा हि- 
पर उपदेश कुशछ बहुतेरे, जे शाचरहिं ते नर न घनेरे 

उ०-स्वामीजी ने “यथेमां वाचं कल्याणीं” ककर सब को एञ्तछप 
पिता परमेश्‍वर के पुत्र बताकर सबकी उक्षति में अपनी उन्नति समक्तो, इस 
लिये कयन गात्र नहीं,कर दिखाया है। हां जाप का नियम यह छोसक्ता है कि- 

९ प्रत्येक षो अपनी ही उन्नति से सन्तृष्ट रहता चाहिये किन्तु सबको 
ठन्ति में अपनी अवनति समसभ्छनी चाहिये ॥ 
टीका -इस्ती लिये तौ विद्या का प्रकाश नहीं करना चाहते । किसी को 
पढ़।ने से उसकी उक्षति न होजाय ॥ | 

स्वामी जी यदि अपगी ही उक्ति में सन्तुष्ट रहते, अपना नोक्ष चा- 
इते ती विशुद्ध गङ्ग'तट त्याग इस घोर आग में न. कदते । स्वामी जी ने 
छापनी सोक्ष की संजिल पास छाई की पोह -ञ कर फोटानकोट पुरुषों को 
मोक्ष मार्ग दिखाने का यत्न किया! दुवोष्य नहीं कहे किन्तु प्रे भर्‌ उप- 
देश दिये । सोतों को जगाया। जी गहरी नींद मे पड़े थे, उनको उच्च 
इवर से जगाया, णो कुस्भकणं के समान न जागे उन पर कटु खपडनरूप 
अंटधे भी लिये | जब पुत्रों का फोडा बढ़ जाता हे तब चतुर पिता उसे गोदी 
सें भर डाक्टर के नशतर के सामतते फर देते हैं। बालक रोता है, गाली 
देता है । चतुर दयासूर्ति डाक्टर नश्तर से चीर कार उसमें कडुवा नीम वा 
णाइडोफासे कमर देता है। दबा २ कर खूब सवाद्‌ निकाणता है ऐसे डौ 
स्वाभी दयानन्द ने पाखण्ड को खंड खंड करने कै लिये खण्डन किया । सत्य 


सत्तातनधसे का उपदेश कर उपकार किया है ॥ | 6 
॒ “सवेदा द्रोह छोड़कर) सासागिफ सर्वेड्रितकारी नि- 


० सञ्ज सनष्यों को (यों में 
र ` आर एपक सवं हितकारी नियमों में 


थस पालने सें परतंत्र रहना चाहिये 


सब स्वतंत्र दें ॥ | ८ 
समीक्षा-जो सर्वेहितकारी नियम हैं सो प्रति लेकर सब कहलाते हैं 


'फिरु/य ह बढ़े अचंभे फो बात है कि प्रथक्‌ हितकारी नियम में स्वतंत्रता भौर 
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स्वे हितकारी में परतंत्रता झ्या बात यह इन के नियम ९० आाशुहु सवे- 
हितकारी और एयक सबेहितकारी में अन्तरष्दी ष्या है सो तो लिखा 
होता दया सामाजिक सवे हितकारी और एयक सब हितकारी में केवल 
मसाज को छोएइकर भौर सब मनुष्य नहीं आगये, फिर परतंत्र स्वतंत्र 
कैसा सन के लिये एसा ही करनाया ॥ 
चति श्रोस्वासोदयानन्द्कतनियनखंडनं सरूपूणंम्‌ 
चञत्तर ९०- यह दृश नियम का खण्डन लिखते समय ज्वालाप्रसाद जी 


के भोतर का “ सवदा द्रोह ” बाहर कलम पर भागया । इसो लिये यहां. 


इसे लिख गये, फिर शमे जाई तो “छोड़” और जोड़ दिया । हम पं० उवबा० 


म्० जी से बते हें कि आयसमाज के नियमों फो द्रोह कोड पढ फर देखं। | | 


दशव नियम में “सवदा द्रोह छोड़ ? इतना शब्द नहीं है भीर न“ एथ 


शब्द है,यह कुप्रथा भी आप के ही उलटे भाव हैं । शद्ध नियम इस प्रकार हैः- 


“ सन्न सनष्यों को सामाजिक सक हितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिये । प्रत्यक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ॥ १० ॥ 

तात्पय नियम का यइ है कि समाजसम्नन्धी नियमपालत सें परत- 
न्त्रता और छापने व्यक्तिगत , नियम पालन में स्वतन्त्रता रहनी चाहिये । 
“ सुबदा द्रोह छोह कर " यह पाठ आपने बढ़ा लिया हे । 

- इति दृशनियममण्डनस्‌ ॥ 

भागे पृष्ठ ४२२ से ४०४ पर्यन्त आपने भी स्वामी जी छे स्वमन्तव्याऽनन्तव्य 

फे समान अपने ४० सन्तव्य लिखे हैं, जिन का प्रत्यत्तर पृथक लिखने की इस 
लिये भावश्यकता नहीं फि इस ग्रेन्यमें इन सबका व्यौरेवार खण्छन हो चका है 


आ इान्नो मित्रः शं वरुणः शन्नां भवत्वर्यमा ॥ 


हान्न इन्द्रोवृहस्पात्तः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ यज्ञः ३६ । ९॥ ` 


इति श्रोमट्स्वानि हज़ारीलाल सून ना तुछसीराभस्बासिना कते अएरुकरप्रकाणे 


सत्पाथेप्रकाशस्य एकादृशससुल्ञासमण्डनं नाभेकाद्शः समझासः सप्ता्ः॥ ११७ | 
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